آلف آقت 13 


الو ا رست يت اللا ا ناي ان راان 8] ضمت " 1 
!ا 9 "1 أل الث 8 أطي عار 125 3ف 
لحك 1115" تيار 85 ١‏ 





613130 3لا 


اع لالا: 


5١/60 321 


أملنام مأ لعرادأاطنط: 


مت/ 52م 


عو اطناط 010131: 


5©نع»مع] لع12اع نام لامع 05 اأعاومعه لاع/إأ ماع03 


كمع م00 لمء. ماع نا أضماع3 لا60. الاللاللا كعلاء قعدع؟ لع2 عنام لام 05 أعامعه لعل ممع قط نرج 01 هى عو3م 


2) 15 

00115 ا ان 
823 [13! 01 5وصالا53 ا 0 
50016 ناآ ا ا اا اا ماقا اكت او اا 0 ا ا را ال لاطو ا افا ل اا ا 9 
١وطأل[53‏ اناطاعل0ممنالا 2700000 
اد أاوصع مآ دونه تيع أبنت د ند عو دون دنال قم نط لاف 2 نافد عط لان 2 د طن د و نان ب نال اك ني لات للك مان اي اك نر ات ا لبو جات ا ا جر وات تا اسم ك5 سا اسلا 2 940 
عأط413م 1 تل ا ا 211115110102200 
مومع 11 7ب 9313 
001001 ا 10 
ومأ/[53 اناطاعل0مملالا 23230 
اد أاوصع مآ إن 2 332225235512522 5232322323353 232322357 :532332533533232 5ت 532 53335 73335 5333553235 2812 3353235 132 1353353332 1513725237 3337 1 5د 2 9/1 
عأطة1م 1 باق 3 ند د غود بك ع تن لمك عط د قل ل عو 45ل ف لمك عط 2 22 لم ل درنلا اد دك لالت ال د جل لات ل د نا ل اا نج كه تك 1ت 1 دن لل ا لالت ا لد 5 لا ل لا 211 51 
مومع 11 ا 00 
؟وصال[53 اناتاعلممنالا 010101017 ذا 
اد أاوصع مآ :تمن 7ت 3ن 213223723 22د 32 51 21 33257 :22نت 3ضن 3 :نض 3215 5 3232 5 35 533 53231 135 ج53 23333 53335 3135 2 #زون 1 ججنت 5 222 121 1 33317 1 د د 9/1 
46131 11 مر 
موأومع2 11 00000 110000000ذ#1#1ة##ا#ا#7ا#ا#ا#6ا0ا7اتزتزذت73ت3ت33خ3خ9أذاأاا0ااااا 9 
؟ومالا52 اناتاعل0مملالا ا 5 
اد أاووط مآ 00000000007 ا 0 
461301 11 3-56ت3ت3ت3ت3ت3ت3ت3تتاأذخخااااااا ااا 5 
موأومع2 11 868686888830802 99888686868686688تي-ت-تت3أذذأخااا 5 
دوطانا53 اناتاعل0مم/الا مااي ااا 5 
موأاوصع لآ ااا 00 


عأط خم 1 اط الاب تالور عد وح باونل حطسب مدو ند داه جلو د طب سلبارج قل خرارت نامي ل م نان شرب لمجاب جنال كباب نادت ان زراب انرا جنر ا و ات ل و 91 


تامع م00 لمء. ماعل أضماع3لات. الاللاللا كعاءزقعدع] ل0ع2 عنام لام 01 اأعامعه طع نامرع قط إنإه ]0 ب عووم 
موأومع2 11 للا ا ا ا م اا م م ا 910 
عومألا53 انأئعلد0 نالا اا 5 
اد أاووط مآ ا ا 21 
46131 11 2 ري رض 5 
موأومع2 11 000 1[11[1ااا09ا9ا9اااااااااااايا 5 
200101 ا ااي ات ع ا لولاا موا تا اه 1 تو 917 
لوو أل[53 انألئعل0د0 نالا اا ‏ 5 
اد أاوصع 10 لمي يئام الم ال وا متم مذي مكمه الاي متمق الذي متمق انك يط سداد نوملد بولا ووو نو 58 
عأط13م 10 0001 0 ا9373خ606ااااياا ا 
موأومع2 11 989 1 520 
ع000] أدبب 2111*311 
م53 اناطاعل0مملالا 1ب 0800| ”2020022 ع»©طظآ”آ ”'(0طظ(<([زذ1 1 1 1[ 1 1[ 1[ [ز [ [ [ [ [ ا ا ا > 
اد أاوصع مآ ص8 0 
عأط13م 10 9ذ33ز1 1 ذ # #* #*#*#ذ* # 113133أ7١خأأاااااا‏ اا 5 
موأومع2 10 7 00063606000000(أ(أا0أجخ00ْخخ6خا 5 
4 الناطاعل0 ممالا ل م ا 0 
اد أاوصع 10 56 
عأط13م 10 8 1 2211# 
موأكمع2 1 56 
0000 ااا ااا 5 
٠و‏ ألا53 انالزعلمم/الا و سي لاشو ورد كل رادو ا اد ادق انرو دسل 4171و د كدو نو ل دكي للد د الوا لاقني سماو ل نه ونه لل بم 5 
اد أاوصع مآ 212211 
عأط13م 10 0200 0 0033003073737070730707070707070707070707303030أأاأاااااا 1-00 1 1[ 22131 


موأومء2 10 ا ا ا ا اا ا اا ااا اا ااا 0 000101 


كمع م00 لل0ء. لاعلا أ ماع3ات. الاللاللا كع لاع نزوع5ع] لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا مع قط نانرج ]01 /ا عووم 


001001 دب 1 1 1[15ذ1ذ1070(1011ا00(0ا 50 
١‏ 1طضالا53 انالاعل0ممنالا ا ا ا اا 00001 
اد أاوصع مآ ات اي لق ا ا م ا ا 91 
عأطة1م 10 از 0 
مومع 11 ا 0 
001001 ا 00000 2غ 
؟ ا وصالا53 انلمعلممنالا ا 0 
اد أاوصع مآ 8 
عأطة41م 1 1 
ىمع 11 0-8 
001001 00 
وصأل[53 اللمعلممنالا 095 
اد أاوصع 10 لوسك ون محمد ونان نطو د دود اك مر وال ناك ولط باذ ترود اعرذ كلتو 1 و ترات ورا اا ا 181 
عأطة1م 10 0000 
مومع 11 ل ا ا ا ا ا ا 1 
ع اوصالات5 انلمعلممنالا 2 
موأاوصع لآ ا 100 1 
46131 11 93 بز ؤز[ز[ز [ [ [#[ 000 
موأومع2 1 ا ا 0 
لالا53 اناأمع0مه0/الا ل ا 
موأاوصع لآ 00000000000000 بدببب ا 
61301 111 1000 0 
موأومع2 1 531315 تتا 1 


2000 د 1 0 


كأمع ام م0 


عا وصالا53 انارعل0مم/لا 
أو أاومغ مآ 25 
عأط13م 10 00 
مومع 1 200000 
117 صالا53 انأزعل0مه0/الا 
أو أاومغ مآ 5 
عأط13م 10 00 
موأماعه 11 0 
001001 5 
1 مالا53 انأزعل0مه0/الا 
أو أاومط 0آ 000 
عأط13م 10 500 
موأكاع2 11 0ك 
001001 0 
539 انلازع0ماه0/الا 
أو أاوومط مآ 0-0 
عأطة41م 10 251 
مومع 11 9هش*52 
0000 0000 
صالا53 اناأزعلمه0/الا 
مأوأاومع مآ 2111016 
عأطة41م 1 ش55 
مومع 11 ظظشه*52*5 


1ل صالا53 اناأعلمه0/الا 


لل0ء. لاعلا أ ماع3اه. الاللاللا كعلاءنزوع5ع لع2 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا معطا نانرج 01م عووم 


اماع00 للمء. ماع لا ماع 3 لات. الاللاللا كعلاءزقع5ع ل0ع12 عنام امه 01 اأعامعه طع نإ ممع قط نه 06 و عووم 


اد أاوصع مآ ا ا ١‏ 
عأطة41م 1 ل ا 
ىمع 11 م ا 1 
001001 ل ل تر 
53/11 انلمعلممنالا اا اا ا ااا اا ا ا 0 
اد أاوصع مآ ا ا 0 
عأطة41م 1 م 
مومع 11 0 
001001 ا 1 
وص ألا53 اللمعلممنالا 000000011#113#3#3#31#100000000 0 
اد أاوصع مآ و ا يشش شا 1 11 
عأطة1خ4 1 95 ددبب-00 1 1 00 
مومع 11 ل اا ا 1 
ع ؟ومأنلا53 اناأاع0مم/لا 0 
اد أاوصع 10 عدك جط ا كاك ع مقن رذ اكلدسد لاه لالمصية اللو ل لاس ادي د للا اد ل ل ع ا ا ا اي ا ا 1111 
عأطة41 1 00065ا0اا*ا80 0 0 3*3 ااا 
موأورع2 11 ااا 0 
فك وص أ/[53 انلمعلمملالا 000000 
موأاوصع لآ ا ا ا ا 
46131 11 اي ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اااي اا 1-2ذ1ذ1ذ1د-د010111 ا 
موأورع2 11 1 
0000م 0001 001 
ع؟وصالا53 انلمعلممنالا #3131300000 ١‏ 


موأاوصع لآ 010101010 ز ز ز ز ز ز 00505 ا 


كمع م00 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام للم 01 أعاأوعه طع/إ ممع قط نه 06 ١٠ل‏ عووم 


عأط613 1 ميا ا 
مومع 11 اندع مووي م ون ود جزم ووم ا دواو رتو باو اوم جاه وب م ما وو ع د مو عي عر ل او عع ار جوع و و ا يي 1 ١1‏ 
001001 0 
ص53 انلرعلممنالا 12 
اد أاوصع 10 امخا و نظ موامدرة انو نيطو د اندو اك م1 لالت قل نان ف كط وج ذل روا ا اا ا 1116 
عأط613 1 00 
ىمع 11 ا ا ا ا ا ااا ااا ا 0 
001001 001010101010 1 
1م53 اللمعلمنالا ا ا 00 
اد أاوصع مآ 1 ازاز 1 ا از ز#*#زذزذزذزذ ز1 1 1 0_0 
عأطة1خ4 111 ا 
مومع 11 1غ 
018 انلاعل0 ممالا 0530000007 دز “##*## ااا 1 
اد أاوصع مآ 111111 [ذز 1[ [زذ [ذ[ [ [ [ ذو 
عأطة1خ4 1 اا ا 00 
مومع 1 111#ز[ز[ز[*[ةآذزذ[ “00000001 بغ 
وصا/[53 انالاعلممنالا 1010101000000098ذ313717[1[1أ[1[|اا اي 
موأاوصع لآ دز 1 1 
عأطة 41 111 ا 000000 ا 0 
موأومع2 11 ل ل ل لاا 
ا ؟وصالا53 انالاعلممنالا 10308[#[#[3#[#أ6###اااا ا 
اد أاووط مآ امام ندم سد ل ناس دسح د جد اماع عا ل صر اي سا حماس جد موس دم اح عو لات ملا و ف ا عم سد م ا ل ار 1 7 
46131 11 009939099907------ 0000000 


موأومع2 1 ا ل ل ل ل ا ا ل ا ل 2 اا 


كمع م00 لمء. لماع نإ أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء 1قعدع؟ لع2 عنام لامع 05 اأعامعه طع/إ مع قط ناج 05 1 عووم 


وص أ/[53 انلمعلممنالا ا بببب-0 1 00 
اد أاوصع مآ دماح وج جه وعوي ‏ نس دو عه حدس حو مه دمو مببب جو يوه جوج وسجعمو د جوم كدعوم حم يه ميو ارد 0 ١11‏ 
عأطة1خ4 11 ل ل ا 
مومع 11 2 2و 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 121212 2 1 121212 1212121212121 1 1[ز1ز1 1 1ذ1 1[ 1 1[ز1ز1 1[ 1[ز1ز1ز 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ز [ز[ زذز[ذ 0 

وص ا/[53 اللمعل0مملالا 22 
اد أاوصع مآ 0 
عأطة41 11 20005 
مومع 11 :1100 

عكوصالا53 انلمعلممنالا ا ا ا 0 
اد أاوصع مآ ص2 
عأطة1خ4 111 10100000 
مومع 11 ددد-بب-10101011 1 1 1 

دعوم أنلا53 اناأاع0مم/لا لانن ولا د ولد ومالك مظان لان ناك الج باذ الطروء لاصوا الت ل ورت ا ا 1101 
اد أاوصع مآ 10000900 
عأطة1خ4 1 89 0[11[#أ1#أذ1ذأأ7أأ١0‏ ااا اا 00 
مومع 1 195 

عدوصالا53 انلمعلمملالا 9 ب660000010100000000|[ااا اي 10 
موأاوصع لآ بب 0005 ااا 
6131 11 م ااا ا 
موأورع2 11 00000 اا 

/او مالا 53 انأزعلمه0/الا 3198 **#1#*#*0#أ١6اااا‏ اا 1 
موأاوصع لآ بب 00000000 اا 

46131 11 ببب0000000 0 0 0 0000000000010ااا ااا ا ااا 0 


موأومع2 1 ا ل ل ا ا ل ا ا ا 


كمع م00 ».لاع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعراءنقعدع؟ لع2 عنام لام 01 أعاأوعه طع/إ ممع قط ننج 06 در عووم 


لكوم ألا53 اناع0مم/الا ا ا ل ١1‏ 
اد أاوصع مآ او ص ا ا ات لو م ا او ويه ا ١١‏ 
عأطة41 111 ا ا ل ا ا 
مومع 11 ل ل صر ل ا كم ع لمم عر لو ل كط لا ل وص بطي ري ١12‏ 
53/1 انلاعل0ممنالا غ1 
اد أاوصع مآ 1# 0 
عأطة1خ4 11 ا ‏ ا ذخآ 
مومع 11 ا 00 را 
ومأل[53 انالاع لمالا ا ا 0 
اد أاوصع مآ اي 121 
عأطة41 1 10000000 
مومع 11 ا ا ا 0 ارا 
اع ومأل[53 اناع0مم/لا لان ولا دولك دوالك روظان ان ناك ولط باذ اتروع ااصواة التو ل بطر : بوطلا ا للا ا ا الا الا ل وا ا 111 
ادأاوصع مآ 1 
عأطة 41 1 ا م +[ [ذ[ز [ز[ز[ذز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[زذ[1ز[ز[1[ز[ذ[ز[ز[ذ[ز[زذ[ز[ز[ذ[ذ[ز[زذ[ز[ز[ [ [ [ ذ[ذزذ 1 
مومع 11 11 01 
؟عوصالا53 انأرعلمم/الا 3-83 0 7#7#70[#أ#*#ت(اأ00900033030003أا ا 
د أاووط مآ بدن كه دن مس عن سن ل داح م عبد اح سد ا دعي دسا ضحد كمسج مسد م مت دم ااقراد مودس دو لاد و بعد حو اراد م ممم ل م عن اد سدح باح قد ما و ل 1171 
عأطة41 111 ا 000000 ا 0 
موأومع2 11 ا ل ا 2 ]ا 
٠ع‏ ووالا53 اناأزعلمه0/الا إ(ر3-389خخخخ333ا11|ذأذااذ1أ00 م ا 
اد أاووط مآ 00 دببب1ب000 0 ا 
عأطة1خ4 1 01 ا 


موأومع2 11 ا ل ل ا ل ل ل ل ل ل ا م ل ل ا ا 


كمع م00 للمء. لاعلا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] ل0ع2 عنام امه ]0 أعامعه طاع مع قط نانرج ]0 سر عووم 


001001 ا ا ااا ااا اا 000 
عع وصالا53 انمعلممنالا ا ل ]1 
ادأاوصع مآ ام ص ا و م م ةا 110 
عأطة41م 1 اااي ااا ااا اااي ااا 0 0000000 
مومع 11 ال 0 
دع وصالات5 انمعل0ممنالا 00 
اد أاوصع 10 ا 
عأطة1خ4 1 090960000000000 900909099بببتب000000000 22 
مومع 11 1 02 1 
001001 0 31000000000000000000*##اا ا غ2 
ععوصالات5 انلمعلممنالا 01 
اد أاوصع مآ م ل ا 0 
عأطة1خ4 1 ااا 20 
مومع 11 د ش12 
001001 ا م م 111 [ ز 00 
اول أل[53 انااع0مم/الا :0:3 25035322 23253 3523 553 :53 305337 45ت ران 53 215 1ن 3ت 337 315 كبن 0 1225 252 21 35 2 نل 5 1ت نا لت ا الت د 2 2 01 
مدأاوصع لآ 3 0 0 020000000000000 
46131 11 1210 2 > 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 > > 2 > 2> 2 > 2 2 > 2 2 2 2 2 > 2 2 2 > > > 2 2> > > > > > 2 > > 2 > > 12121 1 1 1 0 يي يز يز يز وية 9 9ا9ا ا ان-ن- 12-9 
موأومع2 1 يد ريه ارد روت ارد اليل اليك 1 مكو ايع و 1 ل الك ا ل م ا اال ا ا م ا ا ١11‏ 
مع لوصالا 53 انأرعلمه0/الا ا 
مدأاوصع لآ ةببد 
613601 11 م ااا اا اا ا ااا 0001 
موأومع2 1 م م كر ا ا ا ا ل ل ل ل ا ل ١1101‏ 


لم ألا53 اناامع0مه0/الا ا ا ايا ااا 001111 000 


اماع00 للمء. لاعلا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] ل0ع2 عنام امه ]0 أعامعه طاع مع قط ازج ]0 عرز عووم 


اد أاوصع مآ 000000000ا007777777030 000 
عأطة41 11 ب“ببببب7ب7 07 0 0|0100[[|[[|[|ا110ا09897077|[|0ا606090989'|خاااا 1 
ىمع 11 ل ل 1 نا 
001001 لل ١111‏ 
خوط ألا53 اناأاع00م/لا نحن و نطو د دود اك و1 كالات يك الال كط و ذو وال لاك 1 ات ل ا ا 1 
اد أاوصع مآ ا ا 
عأطة41 11 ا اذ 010 
مومع 1 ا ا 2 1 
001001 ا 0 
١‏ ذو”مألا53 انااع00م/لا 2ط 
اد أاوصع مآ تلطه مد عومج د باد لوو ا م و ا ا ا ا ا ا 10 
عأطة1خ4 1 2195 
مومع 11 ل اا ا 
"دوم ألإ53 اناتاع0مم/الا ١‏ 
اد أاوصع مآ ااا 0 
عأطة41 1 606060076700502 68ت |99997937373خ660١ااااا‏ اا 0 
موأومع2 1 0 ا اا 
وط 53 انلمعل0ملالا 000 0 
مدأاوصع لآ ا ا ا 
6131 11 ل 00000تدتد-تد-000011121211 01 1 0 
موأومع2 11 ماما 1[ 
عهومانلا53 انأزعلمه0/الا و10 
مدأاوصع لآ 000000000 202-00 


عأط ةم 1 0 00 


تامع م00 للمء. لاعلا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] ل0ع2 عنام امه ]0 أعامعه طاع مع قط اناج 015 16 عو3م 


مومع 11 ل ا 
ددوهو ألا53 اناأاع00م/لا اذك سسسو عو عه حدس وو دس ا وجب مب جو بيه عرب سوموه حوب كدعوم معني ميو رد وداب ا 
اد أاوصع مآ ام ‏ ئ ا ير ا م ةا و8 
عأطة41 1 لدبب 1 1 000 
مومع 11 00 
عهدوصالا53 انلمعلممنالا 000 
اد أاوصع مآ مك كو بك عامط ون كدي د لالص كاده أ جلااسية ديو + لالط ادم ف عاذ داك اناا لجالا دطا كات لمانا لمع تاك الا معي اا و 1 
عأطة41م 1 #1 2« 
مومع 11 ا 1 
001001 12 
و0 أل[53 انااع0مم/الا وت اد عو ا ع ا ا ا ١‏ 
اد أاوصع مآ مل 23310 
عأط613 1 ا اا اا اا ا اا ا يا ا ا 1 
مومع 11 2غ 
001001 ا م م ااا 1#1#1[1#1 00 
و0 ألا53 اناناع0مم/الا 5025:5534 25035322 23253 3323 553 :30523753 3 1ت لران 503 21 1ن 35ت 333 315 كبن 30 2233 252 23 2335 21191 5 21 1ن 1 قث ان 31ت 21 2ن 181 
موأاوصع لآ 333997 دب 1 1 
46131 11 ة 2 ة > 2 2 2 2 2> 2 2 2 2 2 2 2 2 > 2> 2» 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 > > > 2 21> > > > 2 > > > > 2 2 12 12 1 12121 1 ي 0 0 0 وي ا 09 9ا9ا9ا0ا0اانا -------- 112122 
موأورع2 1 اا ا 
53 اناازع0ه0/الا ل ١‏ 
موأاوصع لآ دبببب101010101 1 1 1[ 1[ 1[ [ [ 1 [ [ 1[ ا 
61301 111 اا م اا اا اا ايا 00001711000 ااا 
موأومع2 1 ا م ا كر ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل لك ل تا 11110 


٠ع‏ وصالا53 اناأزعل0مه0/الا ا اي ااا 11011[ 1[ ااا 


كمع م00 للمء. لاع لإ أماع3آ61. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا مع قط ارج ]0 بوراعووم 


ادأاوصع مآ اق قو ململ م ل قل م ل ١16017‏ 
613 1 1 
مومع 11 ل ل ١1‏ 
١ع‏ وصالا53 انالاعل0ممنالا ا ا ا ااا ايا ااا ااا 0 
اد أاوصع مآ الخدت نظ مواندر انو ناوا د اندو اك و1 نالات قل اناج كط و ذل وروا لاك : 1 لان ل ا ا 1 
عأط613 1 ا 1121# 
مومع 11 ا 0011 
؟عوصالا53 انلمعلممنالا 00 
ادأاوصع مآ اماس ا لطي نط نكرل 1 ل راع الوا دكات اع خالل حا الت كاك الوا اكش ل اا ا ١6‏ 
عأط613م 1 100ذ1ذ00000000011#[1[151 11 
مومع 11 :020 
اعومألا53 اناع0مم/لا ل 3000 22 
ادأاوصع 10 فوسك ون ممه ونان نطو د دود اك مو وال لاك انط باذ كترود امول كلكو ل ورت اا ا 66 
عأط613 1 ا 11-7 
ىمع 11 م ااا #11 00 
ععومأنلإ53 اناأاع0مم/لا 00 اا 
م5أاوصع لآ 00003 0000000000ا(000000ااا0ا0ا060ااااااااا ااا 11[ذ1ذ[1[ز1[ 1[ 1[ 30 
46131 11 أزو#ز#ز ز[ز[ز ذز ذز ذز2 ذز102ز 12 ذ1 1 1 1 1 1 1ذ1ذ 1 1 1010| 1ذ 1 1 1 1 1 ]| 1 1 1 1 |1[ | |ذ1|ذ|ز|ز|ز[ز[|ز[|ذ|ذ|ز|[ز[ز[|[ | | [ذ|[ز[زذ[ذ[ذ[|ذ|[ز|[| |[ |[ 1|ذ1|1|[|[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز ذزذزذز* 1ك 
موأورع2 1 0000-7 0 0000[ ا 
دعوصالا53 انازعل0مه0/الا ل ا 
مدأاوصع لآ 009800000000000 دددببب112131 ا 
61301 111 م اا اا اا ااا 110000[ 001 
موأومع2 1 ا ل 1 


ععوصالا53 انلمعلممنالا 0000 0 0 0 


اماع00 للمء. لاعلا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] ل0ع2 عنام امه ]0 أعامعه طاع مع قط نانرج ]0 /ال عووم 


اد أاوصع مآ 9ب77بب7 00001ب 
عأط613 1 ]1 
ىمع 11 ا 1 1 
001001 ا ١12‏ 
/اعوصالا53 انلمعل0منالا 1101 00 0غ ك2 
اد أاوصع مآ ار 
عأط613 1 ااا اذ 0 
مومع 11 :5غغغ1 
معوصألا53 انلرعلممنالا ا 0 
اد أاوصع مآ 8 ددبب--1010101 1 «1ط12 
عأط613 11 ا 0 
مومع 11 11000[ [ز[زذ[زذ[ذ[ز[ذز[ز1[ز1[ذ[1 1[ [ [ [ [ [ [ 1212001 
وعم 53 انلمعلمنالا ايز 1 [ذ[ز[ز [ز [ 1 
اد أاوصع مآ ا 1ذ[ز[1[1[1[ز1ز1[ذزذ[ز[ز[ز[ز1[ز[زذ[ذ[ز[ز[ ز زذز 1 00 
عأط613 1 #111 00 
مومع 11 #2 11ز1ز1[ز[71[71[1[#[#[#أ[آ[31[#[000000 ا 0ط 
53/٠‏ انالاع لمالا 11010000098 ذ1[#[3#[أ[1[“[اا ااا 
مدأاوصع لآ 00102101311 0 
6131 11 اا ااا ا0000 اا اا اا 0 
موأومع2 11 ا ل ا ين[ 
١لاوصالا53‏ انأععل0ماه0/الا 19 1آ#1#1*#*#ة*##أ7ااااااااااااا ا 1 
موأاوصع لآ ببب1ب1ذذ20 00055 0 
6131 11 0 


موأومع2 11 ل ل ل ل ل ل ا م ل ل ا ل ل مآ 


كمع م00 للمء. ماعلا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] ل0ع2 عنام لام 01 أعامعه طع نامرع قط نانرج 1801 عووم 


ول ألإ53 اناقاع0مم/الا ل ا ١‏ 
اد أاوصع مآ دماح وج جه معو م طسو ممه حدس مو وسسه حوو مجو مويه عو مسجوس وه مم حو مره مو ب وو اوه ادم م م 1 ١‏ 
عأطة1م 10 ا ا م1 
مومع 11 م ا ا 0 1000 

لاوم أل[53 انااع0مم/الا نض ننسو د دود ال موث دالت يك نالا مث كط و ذلطواة :1 لان ل ا ا 118101 
اد أاوصع مآ ا 0 
عأطة41 11 ااا ا ا ا ا ا 0 
مومع 11 2 

علاوصالات5 انلمعلممنالا ا ا 00 
اد أاوصع مآ 2 
عأطة1خ4 111 ا 
مومع 1 111[ 21 

001001 ا ال 0 

دلاوم ألا53 انااع0مم/الا 750 
اد أاوصع مآ اا 00 
عأط613م 1 ا 0 
موأومع2 1 1000008ا65[أ[151[أ1أخأا ا 1 

علاوصالا53 انازعلمه0/لا ا 30-909 
موأاوصع لآ ا ا 1 
46131 11 ا 00 0 00ر7797بددد-د-1212-1-1د1د000010211 ا اا 

موأومع2 11 رم ااا 1 

ع000آ بببب-000 1 0 1 ا 0 

لاوط ألا53 انلمعلمنالا 00000000ل(“#“### يل تن[ 


موأاوصع لآ --ب ب دددد-دد-د--ب7 919900000 [ |[ [ز[زذزذز ز[ 1[ 0# 


تامع م00 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام للم 01 أعاأوعه طع/إ ممع قط نرج 01 19 عووم 


عأطة41 111 0000000008 اا 
مومع 11 مردو مت وح ونه و وديو وم عد لوطه روه وود قرا ولا م ووو لو مود طم عمو و وح ع وم اوم عع و وم عه حي مد ها زا 
001001 ا ا 
اوم ألا53 انااع0مم/الا 0000 
اد أاوصع 10 نمست نظ موامدر انو ناوا د لدو ال و1 دالت نل خالا ف لاط وع ذل وال كاك .: 1 لان < ا اا ا ا ا ل 1011 
عأطة41م 1 ا ا 00 
مومع 11 1 
001001 ااا 23300000 
53/1 انلاعل0منالا ا 00 
اد أاوصع مآ 09 
عأطة41 1 0 11 10 
مومع 11 0000000000 ه2999 
٠وطأل[53‏ انالاع لمالا داز 12 
اد أاوصع مآ 120 
عأطة1خ4 11 10119 0 
مومع 11 0 8683ا989338838080-----9000 1 
لوطالا53 اناأعلمه0/الا 03003033 ايا 1 
مدأاوصع لآ بب 001 0 0 
46131 11 ااا ا 
موأومع2 11 0000000 اا 
0000م د11[ [ [ز [ [ذ 00 
الروصالا53 انأرعلمه0/الا ب ---ب-ب--بب-ب--ب19[|ز[ز 1[|“[1ط 0 
مدأاوصع لآ --ب 600000000000 بم 


عأط ةم 1 ز[ز ز ز ز[ ز ‏ ا ااا 


تامع م00 للمء. لاع لإ أماع3آ61. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا مع قط ازج ]0 هر عووم 


مومع 11 12 
وم ألا53 انااع0مم/لا لظ سوسس عه حدس حو مده حو مبب جو يهجوب وسومو د عون حو ممعم حو مو اي رد مد لم١‏ 
ادأاوصع مآ امي ص و ا وت وص م ص ةا ع ا 
عأطة41 1 م يا ا 1 
مومع 11 ا ل 1 
عمومأنلا53 اناأاع0مم/لا 11 00 
اد أاوصع 10 موك تكو بك عامط ون كدي لالص كاده أ جلااسية ادي + لالط ادم ف كعد 1 ددا ااا لدجلا دط كات اناطع امم تاك سالا ا مت الطااء متك د مل د 1 
عأطة1خ4 1 000000070880909 يز 4 4 4 ذ1ذ[ذ141[ذ14[1[1414141[14[14[1414141[1[14[141[1ذ1[ذ1[ذ[1 1[ [ذ1[ذ[ [ [ [ ذ 0 
مومع 11 ا ا 1 
دحوو ألا53 اناأاع0مم/الا بب 009999000000000 2 
اد أاوصع 10 نك اموه مد دوعو وذ لاد لحر ادص راد للحية بلسو ناد طون الجن ناج الا نا ما د طوف ااانا روط ماه بلاط د يتئام و ستاك لماي عونك ا ل ل ا د ا 11 
عأطة1خ4 1 05 بججب-2131212121د 011213131‏ [ [ذ ذ1ذ 1 1[ذ[1 1 1 [ [ ذ ذ[ذ[ ذ[ [ [ [ [ ا 
مومع 11 م ار ا اا ااا ل 1 
عمومألإ53 اناأاع0مم/لا 0 0 
اد أاوصع مآ موك تحط ل كاك ا مق ف كلدم لاه لمعي اكد أ اس اوعدي ود الاب مدي ف كلاد ل لديا اناا دمالا بوط اط لطاع ادع تاه دسالا ا ممت الطاا متك مط ا ل عا 
عأطة41 11 5ه3055ت3333تل3ت-ت333ت3ت3ت3ت9739373737370333ج999اا60ااااا اذ[ ذ 1 
موأومع2 1 00 اا ااا 0 
ص53 اللرعلممنالا 00 0 0 
موأاوصع لآ ا 
461301 11 اي ا اا ااا ااا اااي اذأا:ا::-:-:-1ذ1100101 1 00 
موأورع2 11 ا 12 
53/1 انمعلمه0 نالا لست دم عد سد مدع د عم ددع ل مره ماي مدب بحم جد دع دس د ع د عاد مد لو ل ا ا مع ا 12 
اد أاووط مآ اا 0 


أطوم 1 0 


تامع م00 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام للم 01 أعاأوعه طع/إ ممع قط ناج 06 اا عووم 


مومع 11 ا 12 
53/9 اناتاع00م/الا اذك سسس عو عه حدس ومس حوب مبجوب ييه جوب بسجومو د مم حو مسوم حم ين ايه ار ١/1‏ 
ادأاوصع مآ امي يا لا ا ١1/1‏ 
عأطة41م 1 ا اااي ااا ااا 109507( 
مومع 11 ااا ا ااا 0 
لا53 اناتاع00م/الا 0100 
اد أاوصع مآ 00 
عأطة1خ4 1 ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
مومع 11 ا ا ا 1 
1 53 اناأاع00م/الا 2322 
اد أاوصع 10 يك اموه مد وعد د ا و ا ا ا ا ا ١1/1‏ 
عأطة1خ4 11 00000005 
مومع 11 م ا الا اااي ااا اي ا 0 1 
53/7 اناتاع00م/الا 2 
اد أاوصع مآ حك جح ل كاك ع مقن رذ كلدم لاه المي اكد أ بلاس اوعدي + للا مدي ف لتلا دنا لوا ألما ع ا ا ا ا ا ا ا 3 ١1/1‏ 
عأطة41م 10 نغ ::33 :321254753 نو 3053 :25125 302033 3352 553 :365335223 3 2ن طون 15203 1ن 5ت 333 335 5 2 2323235503 23 25 1533 2 5 1ن 1 تان لت د 2 221 1/10 ا 
موأورع2 1 ا 000 ا 
53/1 انلمعل0ملالا 00000 
موأاوصع لآ 000 
46131 11 ل 1212100000000000000ٍ00010212121 010101011 اا 
موأومع2 11 28 ااا 
ع جوصالا53 انلمعلممنالا امد سيد مامد حمسن اا د عام 1 1 سيو م دجت سا د مومسم ا و ا م و سم م 11/1 
مدأاوصع لآ 30959390959599 د ز[ ز ز ز ز 0001 


عأط ةم 1 000 0 ا 


تامع م00 للمء. لاع لإ أماع3آ61. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا مع قط ازج ]0 دمر عووم 


مومع 11 ا 
كه ألا53 اناأاع00م/الا الميييي ش ‏ م ا و اويه ا ‏ /1 ١‏ 
ادأاوصع مآ امي ا ا ضما ةق 11/1 
عأطة41 1 ا 00ب 1000000111 
مومع 1 الا ا ا ا 02 ل 
00100 20 0100 
عدوصالا53 انلمعلممنالا ا ا ا ا ا 00 
اد أاوصع مآ 895 2122 
عأطة1خ4 11 0000000 ااا ا 
مومع 11 ١‏ 
1م ألا53 انااع00م/الا ا و ا ا ا ا 11 
اد أاوصع مآ لاا 1[ 1ز[ [ [ [ [ [ [ [ 000 
عأطة41 1 0 001 
مومع 11 2.2 
لا53 اناقاع00م/الا محمية عدي الح كوم أ جقااسة وي و ماب مده ف كلامم ١‏ لوحا لازا دملا عوط اط لطاع دع تاه الا ا ممت اط مو 11/1 
اد أاوصع مآ ا اا ااا 000000 ش192إ 
عأطة1خ4 11 010000 01 
موأومع2 11 ل ا 
53/1 انلاع000ثالا الل ا تر ل ل ا ل ا مر ا ١‏ 
اد أاووط مآ ا ببب000 اا 
عأطة1خ4 11 ب اا 
موأومع2 11 0000 
53/٠٠‏ انامعلمره نالا ر0000000ل31313330[#“## 0 


مدأاوصع لآ اب ا 


كمع م00 للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللالنا كعلاءزقع5ع لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا معطا نرج 06 سرمر عووم 


عأط م41 1 از[ [ ز ز [ز ز[ [ [ ا 
مومع 11 ا ل ا ا 
مم53 انمعلمهنالا ا ا 111 0 ا 

اد أاوصع 10 ل ا 5 ارا 

عأطة1م 1 6 1 

مومع 1 -1_1_1_1-1-1-1_ًز2121ذ101010101012121 1 010001 غ121 
٠١‏ وصالا53 انالاع0مم/الا 000100 ااا 0 

اد أاوصع مآ 14141111008 1ذ1[ز1ذ1[1[ذ1ز1ز1[ز1[1ذ1[1ذ1[1[زذ1ذ1ذ1[ذ1[ذ1[1 14141414141 1ذ1ز1 1[ [ 1[ ذذذ 0 

عأطة1خ4 1 003 ا ااا ا 

مومع 10 ا 111010100 1 10 
٠١‏ ولا/[53 انااع0مم/الا ا و ا ا ا 1211 

اد أاوصع مآ امل ا اا مك2 

عأطة1خ4 11 0000000229 00 0 0 70000 د 1013131113 ااا 

مومع 11 ا 1 
ع ٠١‏ وصال[53 انالاع0مم/الا ااا 

اد أاوصع مآ 252 3:30 323770135 250353054 3323:3253 553 :3ت 365327 43 لنان 53 23 1ن 35ت 3353 315 كبن 30 2235 255 23 235 521195 31 1ن 1 لت ان :30د 23 22 1/1 

6131 11 5 669939#33370#3#73#اااي ا 
موأومع2 11 ل و ا ا ل ا ل ع ارا 
٠١‏ ومألا53 انمعلممنالا را ا 

موأاوصع لآ 50 ذذز ز ز | 10 1 1 1 ز1[ز[ز[ز|[ز1ذ زذ1 1 1 ذ1ذزذ1ذ1ذ1ذ1ذ 1 1 1 1 1|[ذزذ[زذ[ |[ 1ذ[ذ[ز[ذ[زذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ذ[زذ[ذ[زذز[ز[ز1[ [ز1[ز ز ز [ 1 ز1|[1[ز1ز1[ز زذ ز[ز 1[ز ز 1 1[ 1 
46131 11 335-5586 || ايا ا 
موأومع2 11 8 ببببببببدذدد-د-د 9 ز[ز[ز[زذزذآزذزذ[آ[ز[ز0 2000000 
ع١‏ وصأل[53 انامعلمرهنالا #38010000 ا 


م5أاوصع لآ 100 زآز[ذ[زذ[ذز|ز|ز|ز| |[ ز ز ز[ز[ز[ز ز ز 1 ز 2 ز12ز1212ذ1 ذ1 1 1 1 ذ12ز12 1 1 1 1 ذ1ز 1 زذ 1 ز1ز1 ذ 1 1 1 ذ1ز2ز1ز1ز1ز1 1 1 1 1[ 1 زذزذز 1 1 2*1 [أ1# 1 


كمع م00 لمء. داع نا أضماع3لا0. الاللاللا كعاءقعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعامعه طع/إ مع قط نرج ]0 عرد عوهم 


عأطة1خ4 1 ا ا ا 
مومع 11 دعبو عه نطو جزم ووم روطو و وو با اوم واه و ع ما وو ع و مو ماي عر م و ع تر جو و و 01 ا 
٠١7‏ وما/[53 اناناع0مه0/الا اام ااا 0 
اد أاوصع 10 م ل ا ا 
عأطة 41 11 0000000229 0000000 ا0ا00ا0ااا00 ا 
مومع 1 021 
م53 انالاع0مه0/الا 000 0 
اد أاوصع مآ 085 ل 1003 51 1[1[15[[ة11#31 1 
عأطة1خ4 1 ة02002030309020 0 0 1101000ا106611613181أ[1|أذ11أ[1أاأ11|أأزأذ1أ071ا ا 
مومع 11 ا 
0م53 انالاع0مه0/الا ل ل ا ا تو را ا ا ا ا 
اد أاوصع مآ زا 110-223 
عأطة1خ4 11 000 
مومع 11 اا 210000090 
1م53 انالاع0مم/الا 000000 
اد أاوصع مآ ا اا 70 شط« 
عأطة1خ4 1 000009 111[1[|11015101010101ذذذ[1ذ1ذ[ذ[ز[ذ1ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[1[ذ1[ذ[ز1[ذ1[1ذ[1[1[1[ذ[ذ1[ذ[1[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ1[14ذ1ذ[1[1[1[1[1[1[ذ1[ذ1[ 1[ [ [ [ ذ ‏ 1 
موأومع2 1 ا ا ا ا ل اا 
م53 النلمعلمهمنالا ا 
اد أاووط مآ ا ببب0002 0 0 0 
عأطة1خ4 11 0ب 0 
موأومع2 11 00131 ا 
53/111 انالعلمه نالا 000 0ر0000000ل#313330“# اي ا 


مدأاوصع لآ الل 00000ب ب7ب7بببببببببببببببببببببببببب77ب0001017 0 


كمع م00 لمء. داع نا أضماع3لا0. الاللاللا كعاءقعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعامعه طع/إ مع قط ناج 06 هر عووم 


عأطة41م 1 ا ااا دب0011 1 اا 
مومع 11 ل 15 
001001 01 10ل 
١11‏ وما/[53 اناناع0مه0/الا ا 2 ا 
اد أاوصع 10 الوطم ناسين نان مدو د دود اك م1 ذالات قل انان ب كط و ذل وال لاك : 1 ملاتا ل ا ا 1131 
عأطة1خ4 1 ما ا 
مومع 11 ا ااا اذ 1 
1١‏ وصال[53 اناناءع0مم/الا 1ط 
اد أاوصع 10 ادا عب طن ليان دل رح كنبل 1 ل يع الوا دكات اع خلال ان الت كاك لان اكش د الا لاا ا 131 
عأطة41 1 00 7097090909090909000000000000ا070اا6006007007اااياااييا 1[ 1ذ 1 1[ 0 
مومع 11 ا 0 
١١‏ وصال[53 انااع0مم0/الا 5-5 ا 212-00 
اد أاوصع 10 لامجك ون مجه ونا دوو د ودود اك مو ولط ناك زنط باذ كترود الصواة كلتو 1 بطرت ورا ا ا 1 
عأطة41 11 000 
مومع 11 مسادة ام ل لي و ؛ اا ا ا وفيا الي لني متيو اودما سات الا ماو ع اال مل و د اورقا اا ا ا كي 6 ١3‏ 
ع١‏ ١وصأل[53‏ انمعلمهنالا 5 ددب1ب 101‏ 0000 
موأاوصع لآ 0 0ب 00 
46131 11 77-7 ب ددد-د-د-- 1000090 ز[ز[ |[ ز[زذز[ |[ خخ 
موأورع2 11 يي اميه ارد ارود ارد ملت الم ولو ارو لو ل ال ل ل ل ا 131 
07 وصألا53 انمعلمهنالا 00000 00 
موأاوصع لآ 000000000000 دببب112 1 
61301 111 ا اا 0 از [ز ز 111 0 0 
موأورع2 11 بن او و ا ترا و ار لوكو ار لوتيد الا اود ا رم ع الل لك ل ل ل ار ا ل و ا 


1 ومألا53 انمعلمه نالا دحام دي دقاعت تف و ل ا ا و ا ا 15 


كمع م00 للمء. لاعلا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] ل0ع2 عنام امه ]0 أعامعه طاع مع قط نانرج 01 ور عووم 


ادأاوصع مآ تا ا ا 11313 
عأطة1خ4 1 0101000303377ز0ز|1|ز[7[7ا[|[|ز|90989788971[1[|[7[1[|1ا0ا0ا0('أ'|خااا ةا 
ىمع 11 ل ل ةا 
11 أل[53 انالاع0مم/الا ا ا 
اد أاوصع مآ الوطم لبون نان مدو د دود اك مرواة نال يل نانج كط يع ذل وروا لاك : 1 لان ل ا ا 0 113 
عأطة1خ4 1 ا ا 
مومع 11 ا ااا 00 
53/١‏ انالمعلدره نالا 2 
اد أاوصع مآ ادا خب طن ليان نل حرط ترط 1 ل يع الوا دكات عع لطبل ان الت كاك لجان اكش د لالجا لاا ا ا 1317 
عأطة41 1 0 0 
مومع 11 ا ا 0 0 
١1م‏ ألا53 انالاع0مم/الا 5 ا 120-22 
اد أاوصع مآ الواوتك ون مجه نا عدوي د دود اك مو ولط ناك ولط باذ اتروع الوذ التو 1 م ارا : ورا 11 للا :1 لطا الا ال وا ل ساو 13 
عأطة1خ4 1 “د1[ز1ذ[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[زذ[ذ[ذ[زذ[زذز[ز1ز[ز[ز[ز[ 1 1[ 
مومع 11 م ا ا ا 
11ص ال[53 اناناع0مم/الا 22232722 2033224 253 :51ت 3553250232553 تخ لزان 513 1215 5< 315533 لكر 2 1235503 235 234 553391523315 233331231 2322331 6212 113/1 
اد أاووط مآ 000000005 ااا 
عأطة 41 11 بز 0 
موأومع2 11 ااا وا 
ا ومال[53 انلع لماه ثانا 0 
اد أاووط مآ 0003030 30 10 ز1ز1ز1ز151ذ1[11115111|1[1[111|1[ذ[ذز7#7#[آ#5#ذ5ة#ة#آ[#آأ[#[ ا 1 
عأطة41 11 0 | ز|ز زد زدذد02302 000 0 
موأومع2 11 ا اا اا ااا اا ا 0 


؟؟ ل وصأل[53 انمعلمهنالا للا ئش ف ئش ل 8 


كأمع م0 


اوأاومع 10 دي 
6131 11 000 


موأومء2 1 00000 


ا وصأئا53 انلعل0ده/الا 


أوأاومع 10 ”2 
461301 11 ا 


موأومء2 م1 ”5 


ع؟ ١‏ ومألا53 اناتاع لمم نالا 


اوأاومع مآ 0 
عأطة 41 11 3000000 


موأومء2 1 11 


١‏ لمألا 53 اناقاعلمه نالا 


او أاومع 0آ ”5 
61361 11 000 


موأومء2 10 5 


وملا 53 انقتاع لمم نالا 


اوأاووع 10 ا 00 
عأ طم 1 05570 
موأومء2 10 0 


ع000] 51000 


لمألا 53 انالاعلداه نالا 


او أاومع 10 0500000 
6131 11 15251101 


موأومء2 1 ا 


للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللالنا كعلاءزقع5ع لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا معطا نانرج ]0 لاز عووم 


كمع م00 للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللاللا كعلاءنزوع5ع] لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا معطا نانرج 06 حرم عووم 


وأل[53 انمعلدره نالا 0 غ1 
اد أاوصع 10 ددعاحه جره ونوج و وو سمه عد دم وود نعم وود مويه جو موي جود وسعوو جم عو مح مد سحي ب مدب مدو لا 
عأطة41م 10 ل ا 0 
مومع 11 ا ا ااا ااا اا ااا ااا 0 ا 
للم ألا53 اناتاع0مم/الا انح ونث د لاود ال و1 كالان نل خالا ف لاطو ذط وال كات :1 ملاتا :لان رات لان لامكا اا لا 1 
اد أاوصع مآ ااا 1 
عأطة41م 10 ا 000 
مومع 11 ا ا 0 1 
001001 ا ا 1 
ومأل[53 انامعلمه نالا ااا 00 
ادأاوصع 10 ام ا 000 
عأطة1خ4 1 00005 
مومع 10 09 ا ا 000 
ولاا/[53 اناناع0مه0/الا :211 
اد أاوصع مآ ا 00000000 
أطت 41 1 د1000ز[1[1[ذ[ز1[ز1[1[ز[ز[ [ [ز [ [ [ذ[ [ ز ز [ 10 
موأورع2 11 ااا اا ااا ااا ااا ااا 0 
ع وماأ/[53 انقءعل0مه ثانا افيه ددا ل جرد عد ع ماعط دي مسد د عرييه 1 سيط ع سرد و ساد حو لاد مس ده لطاع بس مسد مد ل مع اح و بع د ماي وسار 10117 
موأاوصع لآ ا 0 
46131 11 0 
موأومع2 11 ااي ااا 1 
ها ومألا53 انلعلمهم/الا 20مرا9----10-ل----0-------- - - - - ----ت-ج-ن1[|190ذ1[|1[ذز[6[6[6[1[ا[[ا[|[أ|[ز|[ا|[|[|ا|[[أ|[|1||أ|111اا21210 
موأاوصع لآ 00 900-09090800 ا 


عأط و46 1 00 بب000001010121 0 0 


تامع م00 للمء. لاعلا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] ل0ع2 عنام امه ]0 أعامعه طاع مع قط ازج 05 ور عووم 


موأىمع2 11 ا ل ا ا 0 
ع١‏ ومال[53 انمعلمهمنالا ل 8 
اد أاوصع 10 ام ئش ل ا م ص م ا د 7 
عأطة41 1 ا 77ب 00 
موأىمع2 11 ا 000 
ااا ولا/[53 اناناعلمه0/الا اا 0 
اد أاوصع مآ موك تكب تتم مقاب ف كدي ل الصف كارع ل اميت اوديد + تاليا رادي ف + اسل د ادب حمطا أن طاب دطتاة اطاط لدم تاك للسالا اسوا ا اك /11 
عأطة1خ4 1 2258 
مومع 11 01 
وصان[53 اناناع0مم/الا 2 
اد أاوصع مآ لماه ادا درا مف قاد لا للعو اسع لعن دع لو ا ا ا ا ا 117 
عأطة1خ4 1 00 0000ل 7000000080806068683ببج300000000 ل 
مومع 10 098 0 
ل أل[53 انالاع0مم/الا :7 2122 
اد أاوصع مآ ا 00 
عأطة41 11 00000020 7070700 /9900979797977777700000077777ااا6اااااا ااا ا 2 
موأومع2 11 0603026 10(01|[(1117|10||177||770ا060اا07اااااا 1 
١‏ ومألا53 انمعلمه نالا 000000000 
اد أاووط مآ اا ا ااا 
عأطة1خ4 1 000 ا 
موأومع2 11 مر ايا ار ا 
١5١‏ وصألا53 انلمع0مه نالا ددع دب تدع ل مح عدب د ماد موادا بمج د ا مسر سدع عا حر د لاد رو ا ا م ل 11 
اد أاووط مآ ار 10 


أطوم 1 00000 0 


تامع م00 للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللالنا كعلاءزقع5ع لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا معطا (إنزج 06 وهر عووم 


مومع 11 ب00 ا 
؟6 ١‏ ومأل[53 انامعلمهنالا ل 1 
اد أاوصع 10 ام ئش ل ا و ص م ا 1 
عأطة41 1 ا ددبب- 0‏ 1 و 
مومع 11 ا لل 1 
١ 6‏ ووألا[53 انمعلدهنالا ا 10 
اد أاوصع مآ موك تكب ترس مطاي ف كدي ل للحي كار ل للست ديد + تاليا وال و الس اد ا ل ا 1 
عأطة1خ4 1 05 2100 
مومع 11 ا 1 1 
ع؟ ل ومال[53 انمعلمهنالا 0 
اد أاوصع مآ ياواه ددرا مد وقد له لحرن لاسرع لمن ده راد دده انطع ناج لظا + دافا د عاو لاطا جل اواك بلاط رطا ما عاط ات اي لع باك ا 11 
عأطة1خ4 1 2ظ2ط«1 
مومع 10 0 ا 00 
ومع ١‏ وصا/ا53 انااءع0مم0/الا :د01 ز [ 0 
اد أاوصع مآ ا ا 
عأطة1خ4 1 11 22 
موأومع2 11 0 0 000 0 0 00000000000 1ذ1ذ1ذ[ذ[1[ 1[ 1[ [ ذ ذا 1 
ع ١‏ وصالا53 انالعلمهم/لا ا ا ايا ا ااا ااا ااا ا ااا 0 
موأاوصع لآ ااا 1 
46131 11 ايا اا ااا ااا ااي ايا ااا ااا 000 0 
موأومع2 11 ا 1 
/ا؟ ١‏ وطألا53 انالعلده/الا 0000-7-09 0 00000 غ2 
مدأاوصع لآ ا 0 0ا0ا90--ل0 0 0 


عأط و46 1 001000 0 ااا 


تامع م00 للمء. لاعلا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] ل0ع2 عنام امه ]0 أعامعه طاع مع قط ازج ]0 زهر عووم 


مومع 11 ير 511 
مع ١‏ وصائ[53 اناناع0مم/الا لوي جد مجاه تميس مو مس ووو مني مو ووه جو وسممو مب عو سود مدي مسي سدم بور لا 
اد أاوصع 10 ام شي ا ا ص م ا 711 
عأطة41 1 ار 5 
مومع 1 ل 0 
001001 2 0 ل 
ووم أل[53 انامعلمهنالا ا 
اد أاوصع مآ 8 50005020ا33353 212 
عأطة 41 1 08 ااا 1 ا 0 
مومع 1 ا ا اا ا 00 
0 وطأ/[53 انااع0م0/الا دعامة مودس تطعيه امود خلحية بوصو ناد دده اللي واد الا مقطا د اويا لان ل سواه بلاطا رو ما لطاع ل ع يات اطاط سروك ا 1 ا 1/1 
اد أاوصع مآ د 22311 
عأطة41 1 0011 ااا 001 ا 
ىمع 11 115[1|0[آ[0071711ا ا 00 
41م ألا53 انالاع0مم/الا 6 
اد أاوصع مآ 3:55 :2:5 230537751 255353234 723-3253 32053 2ن 2303235 23 5ن 5513 313 55 ن 533 01 نكر 503 35 25532 23 2112321335 5 1 تان 21531 231 1 1 21 222 01 110 
46131 11 وا ا ا ااا 0 
موأومع2 1 ل ا ل ا تر ل ل ا ل م لوم ل ا ل ل ل 111 
0أ/ا53 انالعل0ده0/الا ا ام م 
موأاوصع لآ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 2 2 12 2 21212 12121212 121212 1 12121212121212 1 1 ذ1ذ1ذ1 1 ز1ز1ذ1ز1ز1[ز1زذ1[ز1ز1ز1[زذز1ز1[ 1 1 1 1[ 1[ 
46131 11 اا اام ااا ااا 00000000 
موأومع2 11 01000 0701070170717070ا0101011010101010106170ا00000000000000اااا 0 دب01010 ا 
١+‏ ومألا53 انلعل0ده0/الا 00006000058005|أأ[*['[أ|اأأااااي اي 0 


موأاوصع لآ 1110011 |[ زؤز[ز[ز[ز ز 2 #0192“ “1#إ030ي©ي0©0*©0إ101أ1|13131|ذ|[ذ1|ذ|||«ط«ظ««ز« «ز9ز929ا ازاز زازن-ن--ن--ب-- 1212 


كمع م00 للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللالنا كعلاءزقع5ع لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا معطا نانرج 6س زمر عووم 


عأطة1خ4 11 10101303 1 0 
مومع 11 اممصو ه واطو لوي وو مم امو الو لق ويج ال م وم وق ل ار م و و وت ع و او ا و م 072 
م١‏ وومأل[53 انمعلمه نالا اي ا 1 1 
اد أاوصع مآ م شي رش 1 
عأطة1م 1 108[ [ز1ز1[1[ز[1[1[1ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ذ[ز[ذ1[ذ[ز[ذ[1[ذ[ذ1ذ1[ذ[ذز1[ذ[ذ[ذ[ز[1[1ز1[ز[ز[ز[ [ ذزذ[ذ[زذزذ[ذذذذ 2 
مومع 11 ا ا 10 
هذا وما/[53 انالاع00ه0/الا مواة كد لالص اتام ا للا اد ا ا ل م0 
اد أاوصع مآ 1895 210 
عأط613 1 دددببب0000 ااا دتددددددبدب-درب-1ذ10101010 2100000 
مومع 11 0 1 
عه ١‏ ومأل[53 انمعلمره نالا اا 0 
اد أاوصع مآ د11 211 
عأطة41 1 ا 000000010131 ااا 00010 0 
مومع 11 دبدبب1ب1ب111-1 0 
001001 ا اا ا 11 
اذ ١‏ وم أ/[53 انالاع000/الا ا ا ا اا 
مدأاوصع لآ اا[ [ز ا 
46131 11 م0 
موأورع2 1 ااا 011100-00 ااا ااا 
ول أل/[53 انلعل0ده/الا 1 
موأاوصع لآ - 970707000 
61301 111 1بب70وبطب2ةوة ةي 1100-6 زذزذزذزذز[ذذأنو 2 
موأومع2 1 تاناقة ار لد ابدو وم دع مت جو لكيه كت ده« توكلم دده كمد 4د ملب طبر طح وود ا بلة علات الش عم إل حي ل تيا لال لع حاف عا ا ال م 111 


0000م لدبب 0 


كمع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللالنا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع2 1ع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا مع قط إنزج 06 نرسر عووم 


53/49 انالاعلده نالا ا 0 
اد أاوصع 10 ددع جه جرجه وعوو و وو سمه مود دم وو ند نعم وود مويه جو موي جود وسعوو جم عو مح مد مدي مس د م ا 
عأطة1خ4 11 ل ل ا 1 
مومع 11 3 ا ا 

٠ع ١‏ ومألا53 انمعلمه نالا ا ل 1 21 
اد أاوصع 10 ا 00 
عأطة41 11 از 500310ذ5ذ5ذ6ذ'ذز!ذ61ذاذ1!1|1!1!|ذ1|ذ|ذ|ذ1ذ1[اذ|1ذأ|11أاذ1أأا1أذأأ[أ77١أا‏ 0 
مومع 11 2 نت 25 أن :282 3:50:53 نت 225022143 7ن :3 2ن 34 25232565 ن ؤن نا 521 انث 1ن نط :3 35 5 1454نت 1ن 5 1ش ان نت أ ا ان 11 

اع ومألا53 انمعلممنالا يا 1 
اد أاوصع مآ 08 0[ 0 21212 
عأطة41 1 ل 000000006000 7از||أ11أاا090ا060ااااااااا تب 223 
مومع 11 نز 211ؤظ2 

؟ع ١‏ وضأل[53 اناعلمهنالا ا لل 1 
اد أاوصع مآ 3 غ212 

عأطة1خ4 11 000000 ز[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[زذزذزذزذزذآ[ذز[ذز[ذ[ 0 

مومع 11 0 1[ 2011 

عع ١‏ وصائ[53 اللعلده/لا 7 676000000أ0037أأ7أأاااا ا 0 
م5أاوصع لآ 202 ز ز 1 0 1 1 1 101 1 | 1 ز1ز|ز|ز ز 1 0 6060606085ا6ا8808689886068606أأ[أأ6اااااا 0 
46131 11 000000 #5151000ة#11##1##31# ا ااا 
موأورع2 11 ا ااا ااا اااي ا ااا 0011 ا 

عع ١‏ وصألا53 انالعلده0/لا 77 232 
مدأاوصع لآ 0000000 0101 00[ ”*ظثط006ع0 0 0ةوعظ©””(”('('(ط00060ص('ط(طظط0طظط0صطظ151طظغ©!ذ1|]|ذ1|ذ]ذ]!ذ|ذ!ذ1|ذ1ذ1|[ذ61إا|ذ|!ذ|ذ]ذ1ذ1|ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1|ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ1ذ1|ذ|1|ز[ذ1[ز[ز[زذ[ذ[ [ذ ذ[ذ[ ذز ذ 0 غ2 
6131 11 اا ااا اا ااا 


موأومع2 11 ل تي ل ل ل ل م ل ا م ل ل ا ل ا ا ا 


اماع00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللالنا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع2 1ع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا مع قط ازج ]0 عرهر عوهم 


دع ١‏ وومألا53 انمعلدهنالا م م 1 
اد أاوصع 10 ددعاحه رجه ونعوج و وو سمه عو دمح وو ند نعم جود مويه جو موي جود وسوسعومو جم عع مح مد ديه مس صنو م 0 
عأط613 11 1 ا 01 را 
مومع 11 3 0 

عع ١‏ وصأل[53 انمعلمهنالا ا ل 100 2111 
اد أاوصع مآ اا 0 
عأط613 1 لذ[ [ذ[ [ذزذزذ[زذذ 110 
مومع 11 2 نتن أن :282 3:50:53 ن نت 225622143 5ن :3 2ن 31 2532565 ن زن نا ف 2ن ونث از نط :3 2 5 4154 1511 235 5 1ش ان نت أ 1 دن ا 1610 

لاع ومألا53 انمعلمهنالا اا 1 
اد أاوصع مآ 21028 
عأطة41 1 9 0غ 
مومع 1 ا ا را 

001001 اال 0 

مع ١‏ ومألا53 انمعلمهنالا ا #7« 
اد أاوصع مآ ا 000 
عأط613 1 #2 ظ212 
موأومع2 11 2076 117[ ذا 

1م53 اناااعل0مه0/الا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا اا اا ا ااا 
موأاوصع لآ ا ا 
461301 11 0 
موأومع2 1 ل 

531 اناعل0مه0/الا 20 2 2 > 2 > > > > > > > 2 »> > > > > > >و>2>2>2>2©و>و>2> > > > >2 02> 2 2 21> 12 12121212 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1|ذ1|1|[ز[|ز|[ز[|ز[ز[ز[ |[ زذز | 2101 
موأاوصع لآ ا 00ا090ا00----ل0 0 ااا 


عاطم 1 0 ا ااا 0 


تامع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع12رع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط0 نانرج 01 مسر عووم 


مومع 11 00 ااا 0 
001001 مده مامد د جه وه مو ممه انطوم ود جه جم وه ممم وب و موده ووو وتمموة مم واد جاه مدع ديو م مم و ل 71 
اوم ألا53 انالاع0مم/الا اا م اا اا 0 
اد أاوصع مآ رش 
عأط613 11 2121 
عأط613 1 ا 2# 
001001 ا از[ ز[ ز[ [ [ 201 
ولأل[53 انامعلمه نالا 2ط 
ادأاوصع مآ انح طن لاطا دل رح رطان لا ود لا دكات عا الجن اكت عاد لحان كال لالطالا الام ل لبا ا ا يي 0 
عأط613م 1 013#3#3#313010000000000اااايايا 0 23« 
مومع 1 00 
001001 ا ا 2 01 
1 ولاا/[53 اناناع0مه0/الا ان لنطوة د انرود ال مو والن ناك ولط باذ التو ااضواة كلتو 1 نطانات وات ا ا ا 1 
اد أاوصع مآ 0 12 
عأطة1خ4 1 983 7'''!!ذ!ذ!ذ!ذ!ذ!ذ!|!|!|!|[1[1[|ذ1ذ11ذ|11|1أ1أ[ذأذ[ذ0١اااا‏ يا ب 111 0 
ىمع 11 21000 
ع7 وص ألا53 انالعل0مه0/الا 0 0098909808ا00000007007070خ00أأذأ١ااااااااا‏ 1 
موأاووصع لآ ا 0 
46131 11 0500000000005 خ##1#3#515 ااا 
موأومع2 11 0 
0000م ز ز 0 ز 1 1|101 1ز1[1[ز[1ز1[1 1 151|[ذ[ذ[1[1ذ1ذ|ذ[ذز1[1|ذ1ذ1|ز|ز1ز1[1[ذ1[ذ1ز[ز[ز1[ز[ز1[ز[ز[ز[1[1[ز[ز1[ز[زذ1ذ1[1[ز[1ذ1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[زذز[ذ[ذ[ذ[ذ[ز ز[ [ ذ 22 
١‏ ومأئ/ا53 انلعل0ده/الا ا ااا ااا اا ااا ااا ايا 00002012121311 0 اا 
موأاوصع لآ 00000ب 


عاطم 1 00 ااا 


تامع م00 ».ماعلا أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام للم 01 أعاوعه طع امع قط نإنزن ]0 وهر عووم 


مومع 10 ا ا 1ٍٍٍ02012101 0 
١17‏ وصال[53 انالاءع0مم/الا ولحو جد سجاه يندس عو سوسس ووو مني مو جيه جرب سممو مم عو سود دحي سمسموصدس ويه 1م 
اد أاوصع 10 مضي ل اص م 11م 
عأطة41 1 لدبب 1 0 
مومع 11 م ا ل 5 
ولا/[53 اناناعلمه0/الا 100 
اد أاوصع مآ موك تي ترم مطاي ف كدي د للحيو كارع ل دلالمية ديد + الي رادي ف + الس لد ادس بان عسوا أو ات ا ا ا م 
عأطة1خ4 1 11-99980908980 
مومع 11 ا 001 
001001 000000000000000 5 #7#7##اي 1 1[1[1 1[ [ [ [ [ [ [ ذ 200 
وطا/[53 اناناع0مه0/الا دكاطة بطادصء اليه انسرد لعي ود اد ل ا ا ا ا ا 8 
اد أاوصع مآ 11 21 
عأطة1خ4 111 1010000000000 ذا 
مومع 11 اا 2122 
001001 يم 22 
ول ال[53 انالاع0م0/الا 63:72 232532505353224 3523 553 :23 33332 2 قث ظوان 2553 1ن 55ت 553 15( تكبا 503 5 323 255 238 2552335 233 3315 1ن 21531 231 23221 22 1 
مدأاوصع لآ :9 0707070777070707070ا0اا0اااا00دب111ذ01010101 ا 
46131 11 ا ا اي ا ااا اا ااا 0 
موأومع2 1 ا اما 1 
1لا 53 انأعلمه0/الا ا ااا اا 001111 ااا 
موأاوصع لآ 0 010101-00 
61301 111 :72778 ش6(66*(أ7أ(3(7'(7ؤ'#ؤ('03'م030ُُُّْْْ0ْ060/0/00/000ر0ر00*ي( يلين 2203-9-7 
موأورع2 1 مد و عكر وت ار لط كد اد د توكو ردك مكمه تاي ور مير ب ل ام بل ملك قعل ا لي ل لبا لك ل لا و ا ا 1 


11 وصألا53 النمعلمهنالا 11000005 


كمع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع12رع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط0 زنج 06 لاسر عووم 


ادأاوصع مآ ا ا ا ا ل ‏ لبمقه قز م 3 للك ف م ا ا 1 
عأطة1خ4 1 2200000 
مومع 11 ا 51 
11ص ال[53 انالاع0مم/الا ل ا ا 707 
اد أاوصع 10 الخاووم و لأسي د ونان مدو انلود اك و1 لالت قل نيرول لطيو دلو وال لكاك: 1 مالانا : طلاف :انا للا ا ا ا ل 1 
عأطة1خ4 1 ا 2 ا ا 0 
مومع 11 مادا وو اما وي جا ال انول اجا تم : ال لالج ولامو ا لمن اباو للق او ا الله الماك ارم قا اك لط او ا ا ا 1 
م١‏ وطا/[53 انااع0مه0/الا 1122 
اد أاوصع مآ اداح طن الالطا ل رح كران لا ود لا دكات حا االالون اكتخاء لحان كات اذ الما الام 1 لمات الاك د ا لا ا ا يي و 1 
عأطة41 1 :0 0 
مومع 11 1 
١‏ وصال[53 انالاعل0مم/لا 125 
اد أاوصع مآ الوونك ود مجع ونان نطو انلود ا مواة لالت ناد ولط ولا لطبو اام وال اط ل بمارت وات ع ااا لا ا ا ا ا 1 
عأطة1خ4 1 1013 1 
مومع 11 الجاع ا وتاك لامي اج ال انس الج عقي مدي حرو متيو اونا الب اوا الئ 3 و ع ل اا اعد ت طري كا ا لطا كد او اك ا 1 د ا 
ها وما/[53 انااع0مه0/الا 63:75 222532505353224 3523 553 :23 303332 2 قث ظوان 21553 زف 55ت 5353 5 :زنط بان 503 5 323 252 238 2335 255 233 3315 1ن 21531 231 21 2 22221 8/1 1 
موأاوصع لآ 00000000 0 
أط4613 11 120 > > > > 2 > 2 > > 2 > > > 2> > > > 2 2> > 2> 2> 2 2 2 > 2 > 2 2 2 2 2 2 > 2>و>٠و>و>و>‏ > > > > > > > > > > 2 > ه2س21212 21و 1و 292 دا9يا9ا9ا89ا9ا9ا9ا9ا ازا ان-ن-ن--ن--ن--------- 12 
موأومع2 11 ري اميد ودع اويا ارد اليا المت و ولو ا ل الاوك ١‏ اللا رف ل بز ع 2 لم برك م افد رلك اك ل لوك اف و ات ا 1 1 
ع1 وصألا53 انلعلده/لا ااا اا 00101 0000 
مدأاوصع لآ 000000000000000 دب1ب1ج0101 0 
4613601 111 ا 0010121-11 0 اا ا 
موأورع2 1 مو ا لك ون ار لط كد اد د توكو ردك مكمه ااي ور مر ب ل ام بل عاك افع ا لي ل با لك 2 لا و ل ا 1 10 


17 ومألا[53 انمعلمه نالا 0005 


كمع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع12رع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط0 نانرج ]0 رس عووم 


اد أاوصع مآ ا ا ا وق شيو م م ما اا 1 
عأطة41م 1 37076760018 ا 100 
مومع 11 ال 11 0 
ومألا53 انمعلمه نالا ا ا يا ااا ااا ااا 00000 

اد أاوصع 10 لاطو دسي ونان ودر انلود اك واة كال قل وان ول كشو دلو وان للاك: 1 ملاتا :م ولاف : لات لللان ا اا ا ل 1 

عأطة1م 1 0 ظ1 

مومع 11 تاها وو اما في جا ال : انول اجا تم ؛ ال للج ملاموة لون اباو للك او ا اله المت ار قا اك لك ا 
4 أل[ 53 انالعلمه نالا ب غ25 

اد أاوصع 10 اداع طن الا دل رح كران لا واد دلا دكات حا لون الت عاد لحان كال لالطالا الات با ا ا يي 1 

عأطة1م 10 00005589898 00000000000777ا0000ببب010 00 

مومع 11 :ب > 
53/1 انالاعلمه نالا 10[ 3ك 

اد أاوصع 10 0000 100 

عأطة41 1 2002200000 
مومع 11 ا ا ااا ا 00 
0000 :0033000000 
1 ألا53 انلاع لدهالا 00 

موأاوصع لآ ااا 
6131 111 00000 71#1171#1#71#150500ا0 0 1 1 اا 
موأومع2 11 ل ل ل ل ل ا ا 
أ/ا53 انالعل0ده0/الا اا ااا ااا 0000000 ااا ااا 0 

موأاوصع لآ ا 0 

6131 11 اا ااا ا ا اا 


موأومع2 11 000000000000 0 ااا 0 


امع م00 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام لام 01 أعامعه طع بإ ممع قط نإنإج ]0 وهر عووم 


22“ ومأل[53 انمعلدره نالا‎ ١97 
اد أاوصع 10 دماح اوعدو و وو سمه عد دم وو ند نعم ود مويه جو موي جود وسسعوو جم معاد مط سود سمي م صنو و12‎ 
5 عأطة41 111 ا ا‎ 
مومع 11 ل م5‎ 
11 1 1 وص 53 انمعلمهن/الا ا ل‎ 
10 اد أاوصع مآ اا‎ 
1 عأطة1خ4 111 1 زذز1ز1ذ1ذ1[1[ز1ذ1ز1|[151ذ1ذ1[1ذ1ذ1[|1ذ11[1[ةا[1أ[أا1أذأذأ[أ77١أاا اا 1ذ1ذآ1آ1‎ 
مومع 11 2 نتن أن :282 50:53 :3ن نت 225022143 5ن :3 2ن !3 32565 25 ن رن نا 121 ونث 1ن نط :53 2215 55 51134154 233 5 1ش 1ن لخ 1ت 21 1 2112 1 لم غ2‎ 
32 وطا/[53 انالاع000/الا لكي كط تالاو ء لاون دكات ع خلال ان الت كاه بالطوان كلذ لالطالا ااام ل ما ا ا يت ا‎ ١14 
22*23 78 اد أاوصع مآ‎ 
0 [1 عأطة41 11 000000000009091 دز[‎ 
مومع 11 235222 :2ن 2 :2 :112 2ن شن نة 2 نت نز 2ن نتن 2ن 1 2 2227 23 51خ 1 215 22 52 انز ةن ا 2 2 لاع‎ 
1 ع1 وص أل[53 انمعلمهنالا لال‎ 
1510 اد أاوصع مآ‎ 
11 عأطة1خ4 1 110 1011111ز1ذ1زذ1|[||1|ذ1|[|ذ11ااااااا00١ا 1 ذزذ‎ 
02 مومع 1 111101010 [ [ ز[ ز[ ذز‎ 
2 [ 0000م ا 111111[ 1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[1[1ذ1[ذ1[1ذ1ذ1ذ1ذ1[1[1ذ[ذ[ذ|[ذ1[ذ[1[ذ1ذ|[ز[ز1[زذز1ز1|[ز[ز1[ز1[ز[ز1ذز1[ز1ز[1[ز[زذ[ز1ز[1[ز1[ذز1[ز[ز[ذ[زذ[ز[ز[ز[ [ ذ ز [ [ز‎ 
ومأل53 انمعلمه نالا اح اماي كرد اعدو ماعب ا دسح سد دع عط عدي 1 مسد م مسظلم وخالي د معدم هللات مسد و عاد م و ا ا‎ ١17 
0 مدأاوصع لآ ااا‎ 
عأطة1خ4 11 اا‎ 
1 موأومع2 1 58 ا‎ 
أنلاع0مه0 ثانا ا ااا‎ 53/0 
1 اد أاووط مآ ر‎ 


عأط ةم 1 ببب01010 ا 0 


تامع م00 لمء. داع نا أضماع3لا0. الاللاللا كعاءقعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعامعه طع/إ مع قط نج 06 معر عووم 


مومع 11 0002001 ا 0 
53/8 انالاعلمه نالا ل 5 
اد أاوصع مآ ام ص ئش ل ا وت اص م ةق 1237 
عأطة1خ4 11 ب77ب7بب7ببببببببببب-2ز ز ‏ 1 ا 0 
مومع 11 ا لا ا 
٠‏ ومألا53 انامعلمره نالا ا 00 
اد أاوصع مآ موك تك اتوم مطام ف كويد لالح كارع ل + لاامية ادي + تاليا راد ف جلمد ادس اد امسا لطاب ططاتات المالا دم تاك ا ا ا ا 1 
عأطة1خ4 1 20 
مومع 11 ا 1 00 ا 
١١‏ ومألا53 انلمعلممنالا 1000000000 “200300000000000 
اد أاوصع مآ 2 تسوه ندا درام مد قاد اه اعون ساد لعن قد اع لوو ا ا ا ا ا 0 
عأطة1خ4 1 25 ---بببب323222200000000[000ل 20 
مومع 11 9 0 00 
١‏ وأل[53 اناعلمه نالا 2200 
اد أاوصع مآ ا ا 
عأطة41 11 0000002 7070700 /909090979797373707770077777ا69ااااااايا 2000 
موأومع2 11 00202 0 0 0 0 0909099090909090000ا09اا0ا7ا70ا77ا0اأاااا ااا 
١‏ وصألا53 انلعلدهم/الا ا ا اي ا ااا ااا ااا ا اا ااي ااا 0 
موأاوصع لآ ا ا 
461301 11 00000111111000 
موأومع2 11 ا 
ع١‏ وصالا53 انالعلمه0/لا ا ااا ااا ااا ااا ااا ايا ا 1 00001213 0 ااا 0 
مدأاوصع لآ ا ا 


أطوم 1 00 0 ا ااا 0 


تامع م00 للمء. لاعلا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] ل0ع2 عنام امه ]0 أعامعه طاع مع قط نرج ]0 إعر عووم 
ع2 11 000 0 0 0 11100 
ه١٠‏ ؟ومألا53 انمعلمهنالا ا ا 1 
اد أاوصع 10 امم ئش ل ا ات عي 
عأط13م 10 بب-- ز ا 0 
ع2 11 00 
ع١‏ ؟وصأل[53 انمعلمرهنالا ا 0 
ادأاوصع مآ موك تي تارم مطاي ف كدي د للحي كارع ل جلاامية ديد + تاليا رادي ف + لالس عد ادس اد اموا أن طب لطتات المالا م اك ا ا ا ا 8/6 
عأط13م 10 5-2 7 #0007070707#*#7أخخ0أ070ا0000ة ا اا + ز[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ذز[ز[ز[ زذزذزذ 10 
مااع 1 ا :0 
٠‏ ومألا53 انمعلمه نالا ا 1 
اد أاوصع 10 2 نمويه ندا درام مد قدت له لصوو انسرد لصيو مقس اع لدو ا ا م مم سا ل عار 
عأطة1خ4 1 000 0 000 0000ا0ا7000000890898989800بب-ج--ج0ج30000-0-0000ل 22 
ع2 1 ا ا 0 
00001 داز #[000071 00 ك2 
١‏ ؟ومألا53 انمعلمهنالا ا 
اد أاوصع مآ ا ا اا ااا ااا ا 1 
عأطة1خ4 1 لي 2 
موأومع2 1 ا ا 1 
1م53 انالاع000 ثانا لي ا و ب ير م ا با و ارت ا ار ل تر را م 0 
اد أاووط مآ اا 0 00000 
46131 11 000 اا 
موأومع2 11 وو ز[ ز[ ز[ز[ ز ز|ز[|[|ز[|ز ز ز1زذ1زذ1ذ 1 1 1ذ 1 ذ1ذ1ذ 1 ذ1ذ1ذ1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز|ز|1|ز|ز[ز|ز[|[ذ|ذز|زذز[ز[ز[|زذز|زذز[ز|[ز[زذ|ز|ز[ز[ز[ز[|ذز[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[زذز[زذزذزذز[ ذ [ [ ا ا ا 0 3ظ2ظ2 
2000 ااا 0 
٠ل‏ مألا53 انأمعلمه0/الا 00101320131 ااا 0 


كمع م00 لمء. داع نا أضماع3لا0. الاللاللا كعاءقعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعامعه طع/إ مع قط نرج 06 «عر عووم 


ادأاوصع مآ ل ات ل ل ما 1 ف اع ا ا 1/7 
عأطة1خ4 1 77ب 01500ازاز1ا |[|[[أأاااااا 5 
مومع 11 ا ا ل 5 
11م ألا53 اناتاع0مم/الا ل ا ا 5 
اد أاوصع 10 الخاطو ودبي د ونان ودر اندو اك و1 كال قل وان جل دكطو دو وان :1 ملاتا :ولف :مانا لامكا اا اا ال ا 
عأطة1خ4 1 ايا ا 
مومع 11 مادا وم اما وي جا ال انو اج تم ال لالج ملاموة لون اباو لق او ا ال المت ارك اك لط ام تك ا 0/1 
71و53 انامعلمه نالا 111 2 
اد أاوصع 10 اد ع طن الالا رح كران لا وم دلا دكات حا لون اكت خاء لحان كاذ لالمال د الام :لمات لاك ا ا يي 1/1 
عأطة1خ4 1 000 
مومع 1 ا 00 
001001 ا ا 2 1 ل 
11" وم ا/[53 اناناع0مه0/الا ان ونطوة د انرود ال مو دالت ناك زنط يذ التو الامواة لالطو 1 نطانا :وجنات ع ااا لان ااا ا 1 
اد أاوصع مآ 2111 
عأطة1خ4 1 3 ببب0000100 ا ذ0007١ااا‏ 111 [1زذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ ز ذا 20 
مومع 1 21 
0000م د00 0 اا 
ع١‏ ؟وصأل[53 انمعلمهنالا 0000000 
موأاوصع لآ ا 
46131 11 ل 00 ت111111100000د-دذذدددذدد1د1ت000111 00000 
موأورع2 11 ااا 1 
0050م از ز ز2 0020212020 010 0 
ذا ؟ومألا53 انمعلمهنالا 000000000ر0000000ل#31000“##ذ11 1 


مدأاوصع لآ 1000 ز | ز[ز |[ [ز[ز|ز[زذز[|ز|ز[ز|[ز | |ز 1 1ز1| 1 1 |ذ1|ز|ز1|ز1| 1|[ذ1|ز1|ز1ز|ز|ز[ز|[ز|ز[ز|[|ز[ز|ز[ز|[ز|ز| | | | 1|[ذز|ز[ز|ز|[|ز|ز1|ز1|[|ذ[ذز[ز|ز[ز[ز[ز[ز|[ز|ذ[ز[ز[ز[ ز[ |[ ز[ز[زذ[ [ ذ[ [ [ [ ذ[ذذ اط 


كمع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع12رع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط0 نانرج 06 سعر عوهم 


عأطة1خ4 1 ااا بب1ب10213101 1 ا 
مومع 11 و يري ئش رس ل ا ل مم ا 
ع١؟وصال[53‏ انالاع0مم/الا اا ا اا 
اد أاوصع 10 رش ا 
عأطة 41 11 0008 0 
مومع 11 ا 1 01 
11م ان/[53 اناناع0مه0/الا موس عدي لتحي تدم واحية ادير + لالط رادم ف كلاذ مدنا اموا لاط لا بوط تاة انان دم تاك دسالا سوا اطالا تا د ل 111 
اد أاوصع مآ 119 ز ز[ز [ذ 1[ 2212071 
عأطة1خ4 1 000008 
مومع 11 ا ما 22001 
531 اناناع0مه0/الا دخاطة واس للعده الا ع م ا ا ا ا ا ا كا ا 1 
اد أاوصع مآ 1000 1 
عأطة1خ4 11 000000000000 0 
مومع 11 0 1 1 2غ 
5311 انالاع0م0/الا وام دي لحي تدم لاسي توي و لاب تدك ف طلم ةمسوا اموا أو ا متا لاطا ا تاه ا او ا ا 1 
اد أاوصع مآ 252 25 ن 3 :35 30557751 353224 5و2 7233253 312053 2ن 3303335 33 5ذ 553 313 55 533 01 نب 503 35 25532 233 2132551335 5 1 تان 231 21 231 21 2 21 2د ا 
أط4613 11 و 03033#3#أااااااااا ا 
موأومع2 1 ل ا ل ا ل تر لا سل ا ل م لوم ل ا ل ل اا 
0000م ا و ال ال وات ا را ا ١‏ ا ا 5 
7ل 0ألا53 انأمعلمه0/الا ا ا ااا ااا 0001013111 اا 
موأاوصع لآ 05000 0 00000000000 
6131 11 3 060608080686086868686767#6#666ة ةي ةي ---1ذزذزذزذزذزذآ[آو( 20# 
موأومع2 1 2ر20 ةزةز2ز ز1ز1ز 1ز1 ز 1 ذ1ذز 1ذز ز1 ذز1ز 1 [ذ1ز [ذ 1 ذ ذ[ 1 1 1 ذ 1 ز 1 [ذ1 1[ 1[ 1[ زذز 1 ز[ز[ز 1[ 1ذ1ذ[ذ[ [ |[ |[ [زذ[ |[ ز[ز[ذ[1[1[1[1[ذ 1 


1 ؟ومألا53 النمعلمهنالا 0005 


كمع م00 ».ماعلا أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام للم 01 أعاوعه طع امع قط زج ]0 عرعر عوهم 


ادأاوصع مآ لا ا ا 1 
عأطة1خ4 1 دب 21111 
مومع 11 ل أاة 
؟؟؟ وص ال[53 اناناع0مم/الا ل ا 5 
اد أاوصع 10 لاطو دمي د ونان مدو اندو اك واة لالت قل وا نولا لطي دلو وان لكاك: 1 الات : #طلاف :لانت لان امك ااا ل 1 
عأطة1خ4 1 ا 2 ا ا 1 
مومع 11 تاها عامط وي جو ال : انول اجا وتم ال لالج ولاموة لون اباو لل 3 او ا الله الم كو ار كا اك لك ام تك ا 1 ود ا 
71 ول ا/[53 انااع0مه0/الا 9-5 غ25 
اد أاوصع 10 ان ع طن لاطا لح الال لا ود لطا دكات حا الجن التخاء لحان كا ال لالطالا اا ا ا يي ات ا 1 
عأطة1خ4 1 0ي0703007006000000800000اأا(اأ06006060707070000000000اااي 111111011199900 1 0 10 
مومع 1 0 
001001 ل ا[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 2117 
ع؟؟ومأل[53 انمعلمهنالا ا لل 1 
اد أاوصع 10 د11 
عأطة1خ4 11 يبب 2131[1#413ز13#31آأ#ذزآآذآ#ذآذآذذذ ااا 
مومع 11 011 
ه؟؟ومألا53 انعلمه نالا ااا ااي 00 
مدأاوصع لآ 23-9 بببببببب 10 ز[1[ز1[ز 3 31 أ[أ31#آأ[أ1 5 
46131 11 000000 #15100000ة#1#1#1##1# ا ا اا 0 
موأومع2 11 ا 000 
0000 ااا 
ع؟؟ومال[53 انقاعل0مهم ثانا ااا 0 
اد أاووط مآ ر 1 


عأط ةم 1 بب1ب-0001011 0 0 


تامع م00 ».ماعلا أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام للم 01 أعاوعه طع امع قط نرج 05 معر عووم 


مومع 11 ا اا از[ [ [ [ 000 
17 م53 انمعلمه نالا ا ل 1 
اد أاوصع مآ ام ئش ل ا يت اص مم ا 3 1/1 
عأطة41 1 ا 00 7بببببببببببببببببببببب 0 ا 
مومع 11 ا ل 5 
53/114 انمعلمه نالا ا ل 
اد أاوصع مآ موك تكب تتم مقاب ف كدي د لصيف كارع ل «لااسية اوديد + للدي راد ف + لالس كد ادس اد عسوا لطاب وطاتاة الطانا دم تاك دسالا اعون الطالا ات ا 1 
عأطة41م 1 0 
مومع 11 1 ا 
53/9 النالاعلمره نالا 1000000 * “5200000000 
اد أاوصع مآ اا ا ا ا 
عأطة1خ4 1 بز[ [ز ز ز 21 
مومع 11 ااا 1 
001001 1 
53/1 انالاعلمه نالا ا 0 
اد أاوصع مآ 2252 3:35 :25 230557751 353224 2و2 72323253 32053 2ن 3303335 33 55135 313 55 333 01 نب 303 35 25232 23 212321335 5 1 تن 2151 11ت از 1 1 31 
6131 11 و 0303#5خأاااااااا ا 0 
موأومع2 1 ل ا ل ل ل ل ا م وم ل ا ل ا ل 1111 
لط أل/ا53 انأعلمه0/الا ا اام اميم ا 0 
موأاوصع لآ ز ز ز ز | ز[ز|ز | ز ز ز ز ز |ز ز |[ زذ 1 1 ذز | ذ|ز ذ[ز1 1 ذ1ذ 1 ذ1ز1 1 ذ1 1 ذ1 1 1 ذ12ذ1 1 1 1 1 1 1 1[ |1 1|[ز1|ز|ز[|ز|ز[|[|[|[|[|[ز[ز[|[ز|ز|ز[|ز[|ز|[ز|[|[ز[ز [ز[ز[زذ[ [ [ [ ذ ذ 20 
أط613 11 1#[#10151000000000000أ1أأ1|(|أ|1|1ا1ا50'[ خا 0 
موأومع2 11 010100 0ا07010701707170ا00101010701170ا0101010ا00000000000000اااااايا يا دبب0101001 0 ا 
ول أ/ا53 انالعل0ده/الا 020005 000000 7”#7#(00”©أ[©#أ1#أأا 0 


مدأاوصع لآ 1[ ز[ز[ز]ز]ز1]1ز]ز101]1]ز1 1 1 1010| 1 1]1]| ]| | || 000010100000000 ااا ااا | |00 |ز|ز[|ز[|ز|ز[| |[ |[ |[ |[ |[ [ |[ | |[ز|[|[|ز[ز[ز|[ |[ زذزذزذزذزذز | | | * 221 


تامع م00 ».ماعلا أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام للم 01 أعاوعه طع امع قط إنإه ]0 بعر عووم 


عأطة41 111 8 ااا دب0 ا 
مومع 11 مدع جع ده واحو وي وو و طططوه امو ص م راق بوط مروت ممع ومو ووو م ع لوت لمعا وت وح وو م0 55 
ووالا53 انمعلمه نالا اي ا 1 1 
اد أاوصع مآ رش 2 
عأطة1خ4 111 1 | ز | ز1ز 1 ز ز1ز1ز1 1 11 1[ذ1ذ1[1[ذ1ذ1ذ1|[ذ1ذ701|1[1اا١0اااااا‏ 1200 
مومع 11 20 ال 
0000لا ا 11 
ع9 ووال[53 انمعلمهنالا 121 
اد أاوصع 10 اداح طن لاطا دل رح كران لا واد دلا دكات حا لون اكت خاء لحان كات اذ لالطال د الات ذ لمات اك ا ا اي 1 
عأطة 41 11 000101166 70و00 
مومع 11 2 
هد ومألا53 انمعلمه نالا ا 
اد أاوصع مآ الوونك ود مجه ونان دوو انلود امواة لالت ناك بالط ولا لطبو لوال اط ل مطلار :وات ااا لا ا ا ا 11 
عأطة1خ4 1 1277 
مومع 11 باع ا وتيك لي ا جا + ال لانو الج جنيع بدي حو متتمو ‏ لمن بارا الل 3 بو ع ل اس اعد تو لوي كا ا لطا قد او تك ا ع 7/1 
عد ومال[53 انمعلمهنالا 219895 
د أاووط مآ 7ب 22 
عأطة1خ4 11 از[ |ز|[|[|ةذظ!]|ز]ز|ز|زذ]ذ101 | ز 1 1 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1 1 1|ز[|ز1|1|1ذ1|ز1ز1[ز1ذ1ذ1ذ1ز1زذ1|ذ1ذ[ذ1|ذ1ذ1زذ1|زذ[زذز[زذ1زذ1|ذز[ز1ز1زذ1[1ز1[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[1[ز[ز[ذز[زذ[ذ[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ذ[ ذ[ذ[ [ذ[ ذ ذ[ [ [ 2 
موأومع2 11 ري ارم ود اياي ارد و المت و ولو ا الاوك ١‏ اللا ارق ل بز مت 2 م رك م افد را ا ل لو ا اف كات ا ا 0 1 
وما/ا53 انلاعل0مه ثانا ع ادع مسري ع ل وله ع للم د جمد رد لع طب عق د د له ومو م 1 د ع ل وق ل ل 1 
اد أاووط مآ 3000 ةز3ز1ز1ز1ز1 1 1ذ1ذ111|1[[ذ[ذ[1[ذ#7#7#[7[71[51[1*آ2#ة7###أاا 1 
عأطة1خ4 11 #6007018 6#6#*6#6* 6*6 33733373303303303000#6#اأذأذأذأ[أذأااأاا اا 
موأورع2 11 اع ا و ار ا لكك اد د توكو ردك لمكم اتا يي وار مير ل ابل ماك فت ل ا لي ل لف لك ل لا و ل ا 1 


م ومألا53 انمعلمهنالا 5 ددبدب00 000 


كمع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع12رع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط0 نانرج 06 لاعر عوجم 


اد أاوصع مآ ا ف امل الو فح افق بال لول 6 لما مقن ف ارمق فز فوم 3 للك 1ف ف لعل ود ر ف ك //8 7 
عأطة41م 1 عابي مجصيح عه واد صا وو مسوم وب جب مجحب مسومو مده ودس مسومو حو عو د مدي دوسيو عدي ام 
مومع 11 ا 
53/1 انالعلمهنالا ا ضر ل ا 

اد أاوصع 10 انط د اسوك ندند نطو نالك ون لاك حرا ولت ناد الج ل نطو لاط 2 لكلو لج الانا : طلاف انان نايا كت انا للا د ان لطا اانا الما الب اب 101 

عأطة1م 1 ا 1 ذ1ذ1[1[ [ [ 0 

مومع 11 ااا 000 
٠م53‏ انالمعلمه نالا 3غ 

اد أاوصع 10 ان لاا اللاو طحن الال لال : الطلطان كك عاد لطن لكك كاد دلوا كد د لمان 1 اطلان :لاا لان و لبان لاد ا ااا ا ا ا 1 

عأطة1م 10 095 زد 2 

ماع52 1 23 
١ع‏ ؟ومألا53 النمعلممنالا ا ‏ ا لظ 

اد أاوصع 10 اولك ود يواه انح ةد نطو نااك وه لاك درا ون ياد لالطو الطود الاطدواة لكاتو لوالا : بوطالان ‏ لان3 لطلايا لمانا لط و اال الوا وال البو مر 0111 

عأط613 1 بايا 3*ظظ22 

موأىاع< 1 ا ا ا ا ل 0 

0000لا 5200 
وم أ/[53 اناقاع0مه0 ثانا ا 

اد أاووط مآ 00000000000000 

6131 11 لي ارت ادي ا يت لم ارم اراي الو لفو ا ل ا ب ا و 1 
موأومع2 11 ا 
ع وما/[53 انقاع0مه0 ثانا ا 

اد أاووط مآ معاد طديدا د سد ما عدج عسو ردت عا مدي اد 1 ترح ساس د مشر د عبد رد معد رع خا ل مدا ااا ا 0 

6131 11 000 ا 


موأومعء< 1 ب اا-زان---ل- 2 2 


كمع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع12رع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط0 نانرج 06 عر عووم 


00001 ا ااا 0 
ع ؟ومال[53 انمعلمهنالا ا 0 
اد أاوصع مآ مضي كي شي ل اص 3 ا نام 
عأطة1م 10 ل ا 5 
مومع 11 مر 51 
دمع ؟ومألا53 انمعلدهمنالا ايا 0 غ2« 
اد أاوصع مآ لابب ا 
عأطة41م 1 000 2*3« 
مومع 11 ا 
عع ؟وصال[53 انمعلمهنالا 731531000000000 “##ااا غ23 
اد أاوصع مآ لل انهه كدعوا سبالم ادن الانطراء دمن تطعا ايه تطعا لطبل ا اطلاءا د ميات الات ل عتاما د اطاط جد عتما لاط + ارات امعان لوم لاا ا ا 1012 
عأط613 11 000001010101211 1 73 غ22 
مومع 1 ااال 
ا" م53 انمعلمره نالا 0 3 ظظ»2 
اد أاوصع مآ ا 0 ا 
عأط613 1 532:55 :2235222 330533223 2323270133523 3253 :2:53 3233 3 3 3315 335503 332 5517 5335083 323 5 5ن 553 3ن 5 203 222353 1 108 201 ا 21 نز عابلما 
موأومع2 11 00000 3381000000000[أ|10أأ7ااا0 ااام 
مع ؟ومألا53 انمعلممنالا مج عب كد ادي مامد ا دمر دعس ددعي دم عسل معد لد مطح وخاتياد معاد ع ده لاد م مسد و عام اد ا ا 0 
اد أاووط مآ ار 0 
461301 11 مم ترب دست ف لد داعام ا ا ا ا ا ا 
موأومع2 1 1# 003 0 060767076760600 ااا 
1م53 انالاع000 ثانا ددبي ةربطع د عادر دده ل كرد مداع د معان د ديدع مس ندم عد عو دادم اع عو بان عا و ا م ع 1 
اد أاووط مآ ااا ااا اا اا 0 


عاطم 1 ا 


تامع م00 للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللالنا كعلاءزقع5ع لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا معطا نرج 06 وعر عووم 


مومع 11 0 ب 0 
531/4 انالعلمره نالا ل 
اد أاوصع 10 يي شي يي سئي و الى امي اي و لاص لم م لاصف بع اق أ ل لف ا ا 
عأطة41م 1 ل ا لظ 
مومع 1 ا الا 5 
001001 ا ا 0 
١141م‏ ألا53 انالاع0مم/الا 0 ا 0 
ادأاوصع مآ ا 100007ز[1ز[ز[1[1[ز[1[زذ[ز[1[1[ز[ [ز [ز[ [ ز[ [ [ ز[ ز زذز 2 
عأطة1خ4 1 0003 
مومع 11 ا 0 >2 
؟ه؟ وصال[53 اناتاءع0م0/الا دعلاطة اصاء ادن الاتصياء دمن اددع ديه لطيو لما ا اطلام د عياا لا ب مامه اماج كما لاط + لجان العاط ج بوم ما ا ل ا 1 
اد أاوصع مآ 2 
عأطة41م 1 0000000 ا 
مومع 11 ا ا رو 
00100 ا ا 
٠ن‏ ؟ و أ/[53 انالاع000/الا 32 :2ه 357 35:53 257 2333 3253 :3223253 3 قن ون 5503 32 35 ن 5531 5033 5ن 5503 313 55 233 3ن 215 203 2375 22 1 10ت 201 121 21 11622 1 
د أاووط مآ 5-_ب#771701[10ا7أاأ67ا6ا7ا#67ا#ا111أ|أ[[أأ[أأااااااا ا 
عأطة1خ4 1 8بب-0002011 0 ا 
مومع 11 00 0 
00100 دب ص2 
عه ؟وما/[53 انقاع0مه0 ثانا 0 
اد أاووط مآ معاد طديها د سد ما عدو عسو ردت حا مايه اد 1 مرح ساس د عكري د عبد رد معد ادع فسا د و داجاء مشت د لات ل ماس ولت اح ا ا ا 0 
6131 11 0 0 0 


موأومعء< 1 ببب000102 0 000 


كمع م00 لمء. داع نا أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء قعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعامعه طع/إ ممع قط ناج 01 ٠ه‏ عووم 


هن" ووألا53 انمعلده نالا بب *#*2» 
اد أاوصع 10 ودع دده جوج سج سيو روماه سمس سمحسيب دودو سهدي ووب ماسوو عدم كوت وعم ويه سسوحسيه مدي امم ا 
عأطة1م 10 ا ا 1 ا 1 1 011 
مومع 11 00077 0900001010 ا[0|أ3[اا 5 

عه ؟وصأل[53 انمعلمهن/الا ا ل 10 21111 
اد أاوصع مآ 0 
عأطة41م 1 ا اا ا 0 
مومع 11 ا 227 
00001 00000003339 ااا 

ان" ومألا53 انمعلدره نالا 10000000000 0##1ا 22139000000000 
اد أاوصع مآ لل تلطه كدعوا ء دمو بكا لم لداعيام دمن تطعا اليه تطعا لطم ا اطاط :د وميا الات ل عاط لطا جد متام قاط + ارات لمات لمحم ما ا ل ا 00701 
عأط4813 1 1521-5 
مومع 10 21 

؟ وطأ/[53 اناناع0مه0/الا ا 0 ب00000 0000000 2*3 
اد أاوصع مآ ا ا 

عأطة41م 10 نغ 252:52 :تن 23233335 ز3ه 4252232353 355325523270 : 33ت 133322335 يذ 35513 33 355 5553 5037 55335 5 152343 233 113 25 20 215 ا 1 تت 21 ان 2 2 ا 

موأومعء< 1 737-9897 ااا 

53/1 أنالأاع000 ثانا خا لطع حابر امد ملع و عر معد د سرع دا عسي ذم سدم مادم انيت م دمع الام ع سح مسرا ديد مواد م مس د لا ع ع 0 
اد أاووط مآ 0 0 
عأطة1خ4 11 3-929 ااا 0 
موأومع2 11 ااا ااا اا ا 

٠ع‏ ؟ومأل[53 أنلاع0مه ثانا ددبي زد رطع د مره مداه ل عرد مداع معان د دي دع سدم معاد عو دادع داعا عو ب عا ا م ا د ع 0 
اد أاووط مآ اااي ااا ا ا 


عأط ةم 1 اا 


تامع م00 للمء. لاعلا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] ل0ع2 عنام امه ]0 أعامعه طاع مع قط ازج 05 زه عووم 


مومع 11 م ا ا 0 ان 
اع ؟ومألا53 انمعلمهنالا ا 5 
اد أاوصع 10 ا يي شي الى اي و ص لم لصت بع اط ا ل ل 3 017 
عأطة41 11 و ار 
مومع 11 ا ا ار 5 
؟ع؟ وم أل[53 اناعلمه نالا 23 
اد أاوصع 10 ا ااا ااا ايا ا 
عأطة1خ4 1 ا7 277 
مومع 11 ا 1 رن 
0م00 1 
اع ووالا53 انمعلمهنالا 21211 
اد أاوصع مآ ال 1[ [ز[ [ [ [ [ [ 21 
عأطة1خ4 111 8ب ا 
مومع 11 ا ا 1 وو 
001001 ا ا ا 0 
عع ؟وصال[53 انمعلمهن/الا 00000000000006 2-8353 
اد أاووط مآ -0005 1 *#*#*#* **#**#ا1أاأااانا ا 
46131 11 11 1 ا 
موأومع2 11 اا 00 ااا 0 
دع ؟ومالا53 انلاع0مه0 ثانا عب سيسمر م د لاسا اد لد مدع مدي د ا وق ود ع و ا وق وف ا ل ا د و 
اد أاووط مآ ا اا ااا 0 
61301 111 و اا 
موأومع2 1 اا 0 


50000 اااي ا ايا 0000 


كمع م00 لمء. داع نا أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء قعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعامعه طع/إ ممع قط ننج 06 نرج عووم 


عع ؟وصال[53 انمعلدهن/الا ب“ غظ>» 
اد أاوصع 10 ووعدد وه عدو سج سيو روماه سودس متسب حدس جني مسمده وجب سمسمودو مود حو ممصم و سوا يه مم ا 1 
عأطة41 111 #1131ذذ#11# ااا ااا ا اا 
مومع 11 ا ام 0 1 ا 
لاع" ومألا53 انمعلمهنالا ا ا لا 2 
اد أاوصع مآ ا 
عأطة1خ4 111 ز ز ز ز زذزذزذ |[ زذ 1 1 1515151ز1ز1ز1ز1|1ز![ذ1|1|[ذأ[1[ذأذ[1|[أ#أ01# 212111111100 
مومع 11 2210 
مع ؟ومألا53 انمعلمه نالا ا 01 
اد أاوصع مآ وز 21313 
عأطة41 11 9و 3 7#73#7#770أا#ااااااااا اا 
مومع 11 1 
5/١‏ انالاع لدهالا ال ال 22000 
اد أاوصع مآ 1110000 1 1 1 5 5 #7#*#5#75[#[[00700007# ا 
عأطة1خ4 1 1 از زذ0||1[15[|1ااااااااااااااا 0 اا ا ا 
ىمع 11 000 #31#*#51510000000*#ذ3#ذ#ت#ت0#ا 212 
53/٠‏ انلاع0مه0 ثانا ا 
اد أاووط مآ بعاد طالب دن سس من ب عبر كدح ادس ماع ا دعر معد دعر يعد عسولا معد ل مطح و خاتياد كاد عه لاد م مسد رو عا اد ف ع ا ا 0 
عأطة 41 11 0000 0 
موأومع2 11 و 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 02 0202 02 0 0 0 0 0000 #33[#أ#ز#1ذذذ ا 
00س يم امب 1 20 
١‏ ألا53 اناأمعلمده0/الا ا يا اي ا ببد00010153121 0 ااا 
مدأاوصع لآ ااي ب01 ا 


أطوم 1 ددبب0101 اا 


تامع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع12رع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط0 ازج ]0 سرج عووم 


مومع 11 ا ا ب 0000‏ ا ا 
و53 انامعلمه نالا ا 0 
اد أاوصع مآ اي م شو ل ا اص ع 3ف 1 
عأط613 1 ل 5 
مومع 11 ا ام ا اا ار 5 
001001 اا 
ا و53 انمعلمره نالا ا ا ا ا ا ااال 
اد أاوصع مآ د غ2 
عأطة1م 1 ا ا ا ا ا 
ىمع 11 11011010100000 1 ذز1ذ1 1 [ 0١77#‏ 33 غ2« 
عا" ووأل[53 انمعلمه نالا اا ا 
اد أاوصع مآ ا ا 0 
عأطة41م 1 ل الل 5 
مومع 11 ا 2123 
00100 ا ا ل و ل اا ا ات ام اا ا ا 52 
ه؟ ومأل531 انمعلمه نالا 221033383250006 
موأاوصع لآ وب 2 
46131 11 ااا ااي بد-د-د-د-د--ب- اا 0 121 
موأومع2 1 ا 
علا ومأ/[53 انقاع0مم ثانا عع اد سيسمر سود ود حب لس دده مد وبع مود د ل و ع و ا ا م ا 7 
اد أاووط مآ ا 0 
61301 111 اا ااا ا 01311 ااا 
موأورع2 1 بل را ار اط ملو ارد تك ولو ادك لمكم ف لي ار ري ا ا بلك عطاقت لف مام ا ل لبك ل ف ا 0 


ا" ومألا53 انمعلمه نالا 000 0 اا 


اماع00 ».ماعلا أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام للم 01 أعاوعه طع امع قط نرج ]0 عرج عووم 


اد أاوصع مآ ا ا ا وق امت و لقا ف ا عل ووم ب لأ قل ب ا ا ل 1 اا 
عأط613 1 ا 5 
ىمع 11 ل ل 5 
001001 ر ل ل 
وم ا/[53 انااع0مه0/الا اا ا 
اد أاوصع مآ ا 0 
عأط613 1 0 
مومع 1 ا غ2 
53/1 انالاعلمه نالا 1 
اد أاوصع 10 و 2123 
عأط613 1 ااا 
مومع 11 ا ا زا 
م53 اناناع0مم/الا ا 
اد أاوصع 10 ا 100999 
عأطة41 11 1011ا7ا171ا7*ا1ا(#3]أ]ازاذتذت007اااا ااام 0 
مومع 11 0 ار 
لم53 النمعلمهنالا ااا 1 ريل 
اد أاووط مآ 000000000000 0 0 ا ا 
46131 11 ا ا ل ا ا ا ااا ااا 0 
موأورع2 11 ا ا ا م ص دسي م لاك كك كسا تال م و م ب ل ل ل ل 1 وو ل ع ا ل ع0 
11ل أ/[53 اناقاع0مه0 ثانا 5 
اد أاووط مآ 0 ا 
6131 11 ا 00070000000 011 00 


موأومعء< 1 ببب00 0 0 0 00 


كارع م00 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام لام 01 أعامعه طع بإ ممع قط اناج 01 مه عووم 


م و53 انمعلمه نالا 7 هظ>ظ>» 
اد أاوصع 10 ا اا ااه 
عأطة1م 10 ا ا اي ا 
مومع 11 “060000000000(ا[0أ3[ااا 5 

ع ؟وصأل[53 انمعلمهن/الا ا ل 000 3 ظ>5( 
اد أاوصع مآ 0 
عأطة41م 1 اا ااا 0 

مومع 11 ا ا ا ا 1 اود 

14 وطان/[53 اناناع0مه0/الا انلاب لالط ااانه كلما نك عد لالط لكان كاد لطا كاد د لمان اطلام ل ما اا اك ا ا ا ا ا 1 
اد أاوصع 10 225 
عأطة41 1 يي 1030300000000يزيلء2 ز1+1ذ[1[زذز[ز[13زذزذز[ز[ؤزذؤزذؤز[ؤزذؤذؤذؤذؤذزذؤزؤزذزذزذ[|زؤذز 10000015[ [3ز[ ؤ#[1ؤ[1#1#ز1ز#1713#331#<31312[أآ11#آأآذأذ 0 
مومع 11 ا ود 

عل ؟وصال[53 انااع0مم/لا لامح لانطوة الود لاك بر ولت ناد لاطو لالطو الاصواة لكاتو 1 وشلا : ب وطالان عالان3 لان ع لما لطا و اا الوا الال لبوا 1 
اد أاوصع مآ ا 000 كظ5 
عأطة1خ4 1 1000000000 1زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ذ[ذزذ 5 
ىمع 11 6098ددد#7#71ة#[#7#[#[أ[#[10ا 200 

7 لم53 انمعلمه نالا 50 
موأاوصع لآ ب00005 0 0 
46131 11 ا ا ل ا ا ا ااا اا اا 0 
موأورع2 11 اا ا م ص ديا م لكي كك ل تسا لعا م ا م تي ل ل لد كا 1 و ود د شيل باح ف د علد لص ل و لا و شي 17 

1خ لط ألا53 اللعلده/الا ااا 5 
موأاوصع لآ ا 00011 اا 0 
6131 11 ااا 


موأومع2 11 ااا ااا ااا ااا ا ا 0 


كمع م00 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام لام 01 أعامعه طع بإ ممع قط إإهج ]0 بو عووم 


53/1 انالاعلمره نالا م 50 
اد أاوصع 10 ودع دد و عد سج سيو روماه سدس سمحسيف حدس جني موسمدي وج مسومو عدب عو ممعم وي سمسحبي مني اريز ب كززا 
عأط613 1 50 
ىمع 11 ا رب 58062" 
001001 ل 
4ه النالاع لدهالا 25290000 
اد أاوصع مآ ا ااا ااا 0 
عأطة1خ4 1 --د1-1د-1-1-1ٍ1]ٍ20ٍ2ٍ000000000000000020بببب00000000000 ك2 
مومع 11 ا 5 
531 انالاع0مم/الا 0 020020000000 9096953 2110ظ2 
اد أاوصع 10 ادل طحو كدعوا ء دعو جاده ادن ترام دمن طط د ادليه تطعا لطم ا اطلاط د مايا الات + مامه الما جد متام لقان + وات اطاط + بوم مال ا ل ا ا 6 
عأطة1خ4 1 589 غ21 
مومع 11 ا اا رلا 5 
53 انالاع0م0/الا 000 2 
اد أاوصع 10 اا ا 
عأطة41 1 7بب111100[[*[#آ ا ا ا ا 00 
موأومع2 11 ل ا 
53/3 انلاع0مه0 ثانا جاه لطع حامر امد ملع و عر معد د سرج دا عسي ذم سدم سدم اليه م دمع الام ع مسح مسرا مدع مواد مس ل لا ع 1 
اد أاووط مآ ا 0 
عأطة1خ4 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212121212 1214 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ذ1|[ 1[ 1ذ1[ذ1[ذ1ذ1ذ[ز[زذ|[ز1[1[ز[ز1[ز1[ز1[ 1[ز[ز1[ز1[1[ ذ [ذ[ذز1ز1[1[ز1[ز1[ذ1ذ[ذ[ز1[زذز[ 1[ [ذ[ذ[ [ [ [ زذ 5 
موأورع2 11 اا ااا ااا ا 
0050م ددس 1ن مط عد مام < ل ام حذ سمر د عاد ان عاذ دان 1 دشا حزن اا تا طح كا جر عا رح ع خااية حرو دادح ات طح إلا ا ع لاحت د و ااا ارق فالا ات ا 1 
؟ومأل[53 انقاع0مه0 ثانا م 15 


مدأاوصع لآ اما ااا يا ااا 1111717 ز ز ز ز ز دز ذز 115152 000 


كمع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع12رع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط0 نانرج ]01 لاه عووم 


عأطة1خ4 1 بد1دٍ1ٍ0000202 001010101311 0 
مومع 10 دع لوطو ف ووم رع نطو وه روت مامه وام بو بو وت مو و ما و وت لمم اوم عا و جو و رو ل لت 3 
ه؟ وم أل531 انلمعلده الا م 503 
اد أاوصع 10 ل ل 502 
عأطة 41 11 9 00000 أذ[ [ذز[ [ز ذزذزذ[ذ[ز[ز[ز[ [ 2 
مومع 11 ا ااا ا ا ا 
عو؟وصأل[53 اناعلمره نالا ا 20 
اد أاوصع مآ 2# 
عأطة41م 1 5 
مومع 10 ا 0000 1 1 1 211« 
/11؟ وألا53 انلمعلده نالا 0000 22 
اد أاوصع 10 ال 0 1 21 
عأطة1خ4 11 1[[115511|[ذ1ذ|ذز[|[ذ[|[أ[ذ1|[ذ[77[[[1أاا0أا ااا 
مومع 11 ا ا ا 01 لاو 
00001 ال ا ا ا ا ا ا ع 
531/14 انلمعلمه نالا 110985 211 
اد أاووط مآ -0100ا0ا010ا1أ#ا1أ[أ['أ١0١اا‏ 5 
عأطة41 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 09090960609090090'(اأ7ا3(606تأاأأأأأأااأاا 2000 
موأومع2 1 ا 00 
53/8 انالأاع000 ثانا م سي سما م د ع لاا ا لد ماقم مو ل ا مق ب و ل ا ا د 2 
اد أاووط مآ ا اا ااا 0 
عأطة41 11 000020101 0 
موأورع2 1 ل ل ور ا ل ا وو و الوك ل ا اا اا ا ل ار ل 52 


0 وطالا53 انأامعلمه0/الا 3-9-0000 9 1010100100ز1ز1ذ5ذ1ز[ذزة31ز3#3أ‎ ٠ 


كمع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع12رع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط0 نانزه 01 6ه عووم 


ادأاوصع مآ ا ب اقض و ا عا قي وم ا أ قل ب ا ا 1 0 
عأطة1خ4 1 وز ز ز ز ز ز ز | ز | ز | | | 7 9898989898989897||/|1ا099ا0ا0060660|['أااااا ا 
موأواع< 10 526 
١‏ ومألا53 انمعلمهنالا اااي 10 
اد أاوصع 10 ا ا 
عأطة1خ4 1 ااا اااي ااا 01 
موأىاع< 1 اا ا اا ايا 0 
١‏ وم أل[53 اناعلمه نالا 1 
اد أاوصع 10 ان لاا اللاو طحن لطن لال : كلمن كك عاد لطن اكد كاد لطا كد د لمان اطلام :لاا لان و لبان لات ا ااا ا ا ا ا 0 
عأطة41 1 5 ##7#7#717010001000ااااأاأا7ااتت3١0اااما‏ 11 1 0 
موأواعه 1 ا ا ايان 00 
“. ومألا53 انمعلمه نالا ا 21111109000000 
اد أاوصع مآ لووك حا يوان نح ةد نطو نالك وو لاك ديات ول ياد لطي الطود الاطدواة لكاتو لوالا : بوطالان لانن طلايا ني امنا لطا و قال الوا وال لبوا ملعب ل بأد 1 01 
عأطة1خ4 1 اا ا ا ا ااا ااا ا ا اي ا ااا ا 0 00 
موأواع< 10 0 
ع٠‏ ؟وصال[53 انمعلمه نالا 5 * 521 
اد أاووط مآ 5 7#'”|60(00010(0107111|33#[#63101001اأأااا 5 
عأطة41 11 8 ب 00001 0 
موأورع2 11 يا 000 ددبب1ذ010111 [ذ ذ ذ[ذ[ذ[ذ [ ذ [ذ[ز ذ[ذ[ز [ ز ز[ [ [ ذا 
م١‏ وما/ا53 انلاع0مه ثانا عع سيسمر سب دج لاسا د جد مسرم مدع اد لوط ود رو ب يل قباد وف ع رس و د ل ا 1 
اد أاووط مآ ا 5 
عأطة41 11 00 0 
موأورع2 1 ا بن ورا وار اط ملو ارد تك وكو ادك لمكم ف الي ار تر ا ا بلك عطاقت لف لا ا 2 لبك ل ف ا ري 17 


ع١‏ اوصألا53 انلعلده/لا ا 10 00000000000 ز[|[ [ [ز[ز|[|ز[ز|ز|ز[|ز[|ز|ز|[|[|[|[|[|[ | [ز[ز[|ز[ |[ |[ |[ ز[|[ز[زذزذزذزذزذزذز [ 10 


اماع00 للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللالنا كعلاءزقع5ع لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا معطا ننه 01 وه عووم 


اد أاوصع مآ ا ب ما 1 لقا ل ابا يق سيق ا م ا ا 1ع 
عأطة41 11 00033 7[707079777707777ا110اأ|[|[|['|ااا ا 
ىمع 11 ل 5 
0000 اا 1100 
7م53 انمعلمهنالا ال 2 
اد أاوصع مآ ا 0 
عأطة41م 10 ا 00 ا 
مومع 11 >5 
١‏ ومألا53 انمعلمه نالا ا 0 
اد أاوصع 10 وا 525 
عأطة41م 1 عددة توه امد ساس ددا دين ادك اد لدعت اددع ديه الطعوء يلرام ب تسيا لان ب لععاط و امام دل مانا لئاط + صقان بالقاط ج لمعم اال ا لط 1 01/1 
مومع 11 5218 
١‏ النالاعلمهنالا ال الا 
اد أاوصع مآ 00000000 ة*”#”#*#*#*0007####اا اا 
عأطة41م 1 دببب002-1 ا 
ىمع 11 223230 
١‏ وصألا53 انامعلمه نالا ااا 0 يل 
اد أاووط مآ بعاد طنالحب ددسو من ب عبر كدح مدي معد ا دعر معد دصري يعد عسولا معد ل مطح وخاتياد كاد ع ده لاد م مسد رو عا اد ع ع ا مد ا ا ا 
عأطة1خ4 11 اا ا 0 
موأورع2 11 ا ا م حصي ديا م لكي كك لاجس لعا م ا ل ب ل ل ل كا 1 لقعي لال ف ل ص ل ل ا و ا ل 
١‏ ااوصالا53 انلمع0مم نالا ا 
اد أاووط مآ معاد تيجا مد سد ساعد دعسي ردت اميه صاب 1 مرح ساس دمعي د مبدي ود عبس ادع خا د و مالحا مشت ذو لات ل عرس رو اع اح ا ا ا ا 
عأطة41 11 اا 000 0 


موأومعء< 1 7-7-7-7 ب 7ببببببببب7ببببببببببببب- 2 2 


كمع م00 للمء. لاعلا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] ل0ع2 عنام امه ]0 أعامعه طاع مع قط نانرج 01 .ب عووم 


001001 ا ا ا ا ا 
؟ لأ وصال[53 اناناعلمم/لا اسجو ع سي يمه وج مون ددحم وود مدي وجوه وج وماق ووو عدف كو سمو سحري مني ارم 0لا 
اد أاوصع 10 ا يي شو ل اا ص ع ل 0/1 
عأطة41 1 ا ااا ب 1 0 
موأىمع2 11 را 
وم ا[53 اناناع0مه0/الا ا 
اد أاوصع مآ ا ااا اااي ااا ا 
عأطة1خ4 1 :90000000 
ىمع 11 ا 0 
ع كوصال[53 انالاع0مم/الا 1222 
اد أاوصع مآ ل نمه كدعوا ء سمو باه ادن الاتطياء دمن بطط ع اليه تطعا لطم ا لاط د واوا الات مامه الما جد ماما ططاط < مطاواء اطاط + بوم عا ا ل ا ا 1 
عأطة1خ4 1 1105 [ذ[ذ1[ذ[ز[ز1[ز[ز1[ز[ ذ[ز[ [ 5 
مومع 10 ار 5 
14 وم ن[53 انالاع0مه0/الا 1 
اد أاوصع مآ ا ا 
عأطة1خ4 1 0 0 
موأومع2 11 300335 ااا 
عل كوصأل[53 انمعلمهنالا اج عب كد امد مامد ا دمر دعس ددعي عد سل ف سساح مطح و خاتياد مداه دده لاد م معدت و عام اد ا ا 
اد أاووط مآ ا 0 
عأطة1خ4 11 1 06006060608000 ['“ “اذأ ا 
موأومع2 11 10005552 ز1ز1ز1ز1ز1 1 1ذ1 1[ 1[ذ[ز1ذ1ذ[أآ[0707077[[[5#[3#315 ا 
2000 لبد دما تعس دماح مسن تسم مسد نحن مامح عد د داح سجن د تاج صا زد م داست ددم تست حو دالا د م اعت حم لالط ف عات د ولا الات ال ا ا ا 1/7 
اوم ألا53 انمعلمهنالا ااا ا 


موأاوصع لآ اا ااا ااا 17 [ [ز [ز[ [ [ ز ز [ ز ‏ 0 00 


كمع م00 للمء. لاع لإ أماع3آ61. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا مع قط انهه ]0 اب عووم 


عأط13م 10 ااا ااا ااا ا ب1ب102021 1 ما 
مومع 11 الدع و له ون نم الاق يوق ركه توه د روود مام م امبرو بو وات موي و عا م وج عو اقم عاد و جو ف ع و م 1 
001001 5-5 ل ا ل 
1مل[53 اناناعلمه/الا ل ا ا 
اد أاوصع 10 ا 0 
عأطة1م 1 ا 1[ 1[ 511 
ىمع 11 ا ا 
001001 ا ا 2522 
1١‏ النالاعلمهنالا 5 
ادأاوصع مآ وا 21 
عأطة41م 11 مد ودف اه دنوب طول نانح نادمه الصا ليون لد عاد ادن اطع اد ال اجا الام د ويدوا لاطا لاطا طلا ل لما مدنا لطت لمات + لمحم عاك ا 5 ال 1 2 0/101 
مومع 11 1 
م53 انالمعلمه نالا ا لا 0 
اد أاوصع مآ ا ا 
عأطة1خ4 1 1ا0ا[00ااأاااااااااا0١‏ اا اذ[ ذ[ذزذزذزذ [ ز ز ز ذ 1# 
ىمع 11 0 0##[#7#34717100000١ا‏ ا 211717 
١‏ كومألا53 النمعلمهنالا ا 5 
اد أاووط مآ بعاد طناحب ددس من ب عبر دده مدي معد ا دعر معد دعر يعد عسولا معد ل ماح وخاتياد كاد ع ده لاد م مسد لو عا اد ع عاك ا مسد د لج ا 
عأطة1خ4 1 اا ا 0 
موأومع2 1 ل ا ا ل ل ل ل ل ةا 
00س يم ااا 
وم أ/[53 اناقاع0م0 ثانا دبي زد ندع د مره مده ل كرد مداع عات د دي دع ع دع عاد عو داعا عو ا م 6 
اد أاووط مآ ام 5 


عاطم 1 0 0 


تامع م00 للمء. لاعلا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] ل0ع2 عنام امه ]0 أعامعه طاع مع قط نانرج ]0 ب عووم 


مومع 11 م ا ل ا لاق م ا قد ف كي اك فد لي 1 
اوم ألا531 النمعلمه نالا 50 
اد أاوصع 10 مضي كي لش و الى اي اص ام اص بع اط ا ل ا 
عأطة41 11 ا ااا ا ببب0012121 ا 0 
مومع 11 ااا اا ااا 0 0 
ع كوم 53 انمعلمه نالا 00 
اد أاوصع مآ ااا اااي ااا ا 
عأط13م 10 7*0 |000700707070707000000ْ١اااا‏ اا 1-0 3# 53 
مومع 11 5 
كوم 531 انمعلمه نالا ##71710000000000اا 00 1[ 22 
اد أاوصع مآ لل نمه كدعوم طول بكالداء ادن الاتطياء دمن بطط ا ادليه تطعا لطم اطلام د ديات الا ل ععاطد اط ما جد عتما اطاط ارات العا ع وم ا ا ا واد ا ع1 
عأط13م 10 00707000000007330333585١00اااا‏ اي 211 
مومع 11 ر 5 
0000 “131310101037ز1ذ1زذ1ذ1ذ[#7[#[#[#[#أ#أ[ذآ[أ1#أ١أا‏ ااام ا 0 
ع كوم ال[53 انمعلمهنالا ا ا اك الم 1 و اماما ا ارا ا م لام 1 نمع افا و ل ار ا اق اال ا اك 8 
اد أاوصع مآ 2503:2522 32237251 3525335057 367 2533 3053 :323 32233 3 قن لون 550 2 3 55ت 5535 5037 :ان 3 50 2 4ن 5ن 203 11خ 5 2 203 322315 1 12ت 201 121 1/8/3221 
عأطة1خ4 1 000000000008 00 0 
مومع 11 0 ا 
/ومأ/[53 انلاع0مه0 ثانا ا ا ا ا ا ار ل ا ا 
اد أاووط مآ 1 0 00 
عأطة1خ4 11 0000 
مومع 11 ااا 
لم53 انلاعل0مه ثانا م 


موأاوصع لآ ا ااا ااا يا اا يا بدبب10101012121211 000 


تامع م00 ».ماعلا أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام للم 01 أعاوعه طع امع قط نإنزن ]0 سرب عووم 


عأطة41 111 00000000000000 بب1 1 00121 0 
ىمع 11 ل ا ضر ل ا لض ل ل م م 
3/١‏ النالاعلمه نالا ا ا 1 01 ال 
اد أاوصع مآ ل ا س5 
عأطة1خ4 11 1 1[13[1[1[1ز1ز1[1[ز[ز1ز1[1ز[|ز1||1|[1|[|[|1|[أ6[161|أأ7أ7اا0اا000أ 21221110 
ىمع 11 ا نا 
00001 2( 
531/1 انالعلمه نالا ددب-10101 1 1 
ادأاوصع 10 ان لاا اللاو طحن لطن لال :لطن كرك جاح كارن لكك كاد لطا كد د لمان اللاي :لاا لان لك لبان الملا م ااا ا ا ا 1 0 
عأطة1خ4 1 7 0000 
مومع 1 ا ا ا اا اانا ا 
00001 ل 52520 
اكومالا53 المعلمهنالا ال لا 0 
اد أاوصع مآ 353510000 ا 
عأط4813 1 و00 '''|!||أ|1|ذ[1[|1[أ[أ70[15أ777ا0070أ0ا اا *2ظ52 
ىمع 11 1000000 1 5151ذ#31#1#*#“0#ا 5200 
الوم أ/[53 انلاع0مه0 ثانا 5 
اد أاووط مآ امطاب عد سس من ب عبر مداه .اددج معد امع معد ددعي يعد عسولا معد ل ماد و خاتياد مداه ع ده لاد م مسد لو عا اد ع د عاك ا مسد و ا 0 
عأطة1خ4 11 ا 0 
موأومع2 11 ااا م لص ديا م اك كك كس عا م ا م ل ل ل ل 1 و ل ا ل 0 
دوم ا/[53 انقاع0مه نالا 0 
اد أاووط مآ عا دطديها د سد معدو عسي رمات اميه عاد 1 مرح عاد دمعي د مبديورد مس ادع فسا د و مالحا مكاح طن لات ل ما روات ا ا ا ا 0 
46131 11 000 ا 0 


موأومعء< 1 7-7-2-9 --- 10 [زذز[ز[1[1 1[ 2 


كمع م00 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام لام 01 أعامعه طع بإ ممع قط نإنإه ]0 عرب عووم 


عدوم 53 انمعلمه نالا م م ا 5 
اد أاوصع 10 ودع دد و عد وسج ع سيووه روماه سدس سحسيب حدس جني موسمدي اووبوسسووو عدم عو عمو مسمس محم امح 0 
عأطة1خ4 11 ا ل ا ل 5 
موأىاع< 1 ا م ا ااا 0 

محكوم 53 انمعلمه نالا ا ل ل 22 
اد أاوصع 10 ا 
عأطة41 11 ز ز ز ز زذز | [زذ 1 1 1015151ز1!|ز![ذ|[|[ذأ[آ[آذآأآ#[1[|[آأ#أ1#أ07ا ااا 
موأواعه 10 ا 55# 

عدوم 53 انمعلمهنالا 5 
اد أاوصع مآ وا 221« 

عأط613 11 مد ودف ابه مانب طول كاده اد ادمه الطاء ليون ند عاد ادن اطع ناد لاجد لاما د واوا الام داعا طلا ل كلما مدنا ل مطا وات لمات + لمحم عاك ا 5 الب ا 1 081/1 

موأواع< 1 1و 

م53 انمعلمره نالا ا ل 200 
اد أاوصع مآ ا د 2 
عأطة1خ4 1 1 161[1[1010[[اااااااااا ااا ا 
موأواع< 10 1001010000000 1 ذ#ذ#ذ#[#“#“07#ا 0 

محكومالا53 النمعلمه نالا 5 
اد أاووط مآ 00000000 
عأطة1خ4 11 110 0 
موأورع2 1 ا ا م عم دسي م لكي كا لاجس لعا م ل مط في لل لل لد قطنا 1 و فود د شعيل لتراء ف دعلد لسس و ا ي /961 

لم أ/[53 اناقاع000 ثانا 0 
اد أاووط مآ معاد طديها د عد ما عدو ا ذ عسي ردت عا مده عاد 1 ررح ساس دمعي د عبد يرد مسد ادع فاح و مالحا مشت ذو لات ل ما ولع ا ا ا ا 0 
عأطة41 11 0 0 


موأومعء< 1 دبدببد011 0 ز ز 0 


كمع م00 ».ماعلا أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام للم 01 أعاوعه طع امع قط إزهج 05 وب عووم 


001001 5 
م53 انالعلمره نالا ا 5 
اد أاوصع 10 مضي شو الى اي ص م 3 ا 833 
عأط13م 10 وم ل 5 
مومع 11 ار 
اع لومألا53 النمعلممنالا اا 2# 
ادأاوصع مآ ااا اا د00 ا 
عأط13م 10 7555552*#*#*7ت77707070707070700707777ْْْ١اا١ااااااااااة‏ ااا ا 2000 
مومع 11 ا 1 ين 
؟ع؟ومأ/[53 انامعلمه نالا ##7100000000000اا 223000000 
اد أاوصع مآ ايا ا 
عأط4813 1 5 211[10[[101[1ذظ2 
مومع 11 اال 5 
م53 انمعلمه نالا 1 
اد أاوصع مآ ا 0 
أطت 41 1 بب 0 0000000 
موأورع2 1 “000000 0 009000070090000007010101[اأ07ا ااا 5 
عع لوص ائ/ا53 الالعلمهم/لا ا ا اي ا ااا ايا ااا ا ا ااي ااا ا 
موأاوصع لآ ااا 5 
46131 11 00 اا 
موأومع2 1 58 ا 5 
وع كوم أئا53 اللعلدهم/لا و 000003 2غ 
موأاوصع لآ ا 00ا00ا00-0- 9 ا 


عأط ةم 1 دز[ 1 ا 


تامع م00 للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللالنا كعلاءزقع5ع لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا معطا اناج 06 بب عووم 


مومع 11 عب ا 1 1ع 
عع كوم ال[53 انمعلمهنالا ا 5 
اد أاوصع 10 امم سئي شي يت ال اام يي ص ب قو ص ويف لوه مم العف ل ل و 61010 
عأطة41م 1 ا ببببب0 ا ا اا000 
مومع 11 010707000000009 ا 0 
م53 انمعلده نالا اا ا 
اد أاوصع مآ موك تكب اتوم مطاي ف كويد لالحية كارع ا «لاامية ادي + تاليا رادي ف + سد كد ادس ناد لاا لطاب ططاتات المالا دم تاك لا او ا ا 61 
عأطة41م 1 122 
مومع 11 ا 
مع كومألا[53 انمعلمه نالا د 230000000007000 
اد أاوصع مآ ل تسوه ندا درام مد قاد ءاطعاو الات طراء لصيو ود اع لوو ا ا ل م 61 
عأطة1خ4 1 31 4#[ 4#[ 1414# [1[14[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|1[ذ[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1 1[ [1[1[ذ[1[ذ1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1 1[ [ذ[ز[ز[ز1[ذ1 1[ 1[ [ز1[ 1[ [ [ [ز [ز ز ز [ [ [ 5 
مومع 11 000005 3[311[[#[3[©أآة1[3[أ اا 
0000 11-2 ز ز ز ا 0 
و 53/1 اناعلمه نالا ا ااا 0000ل 11 
اد أاوصع مآ 252 3:25 :25 30537751 2525353224 7233213 312053 2ن 851325333303335 313 55 333 01 نطب 303 2553235 23 2035552335 5 1 تان 21531 231 21 1 01 152 6116 
46131 11 00000 اا 
موأومع2 1 ا ل ا ل ل ل م ل م للم ل ا ل ل ل ل 5 
الوط ألا53 انأمعلمه0/الا ا ام م 5 
موأاوصع لآ ا ا 
أط4613 11 را 5 
موأومع2 11 د--د-دد-ب-بب 09090000000 ااانا 2-29 بببب-ب-- 11 
كوم ألا53 انلمعلمرهنالا اا 


مدأاوصع لآ دبدبب1ب 0010‏ ا 0 


كمع م00 ».ماعلا أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام للم 01 أعاوعه طع امع قط انج ]0 لاب عووم 


عأطة41م 1 5 
مومع 10 ل ل 5 
"م531 اناعلمه نالا اي 1 2 10 
اد أاوصع مآ حم رش 5212 
عأطة41م 1 دبد00ي 5190 
مومع 11 ا 55211 
ام كومأل[53 انمعلمه نالا اا 
ادأاوصع مآ ازاز ا از 121 
عأطة1م 1 1010000 1 0 3511[[أ#[1أأأأاي 0 
ىمع 11 1199 
0000 1[ [1[1ذ[ 1 ز[1[ذ[زذزذ[ذزذز[ز[ز[ز[ز[ 1ز|ز[ز[زذ[|زذز[ز[ز ز|ز[ز|ز[ |[ ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ذذ 521 
عم كوصأل[53 انمعلمه نالا 1[10[ز[ذ[1[ز[ذ[ز[ذ[زذ1زذز1[ [ز [ [ [ 1 
اد أاوصع 10 00000000 
عأطة41 11 1211 5 1 221 كن نش نط أ تش تن 1 تخت ات 1 نت اذ تت 1 تل تت اد 2 1 دن اك 
مومع 11 ممداق اب اماي ا ا ات ا سي مدا ال سئي ا افا الو لقا او ا اا او ا ل ا ا ا ل ا يي 1 1 
ده كوم ا/[53 اناناع000/الا 0:37 232532505353224 3523 553 :30333523 5 قث ظوان 21553 1ن 55ت 533 5 زنك بان 503 5 25323 238 25513315 233 3315 1ن 21351 231 11 2 21 2د 211 
موأاوصع لآ 00 بب0002 0 0 ا 
46131 11 ا ا ا ا ااا اي اااي ااا ا ااا ا 
موأومع2 11 ري امد و اياي ارك او الم و ولو ار الاوك ١‏ الات ارق ل بر ل 2 م ا و لف ار ا و ا كم 
عماوص أئ/ا53 النلعلده/لا ااا ااا 0101011 ااا 0 
موأاوصع لآ 1101316000000 1 1[ 5 
61301 11 ااا ااا 00101312111 0 ااا 
موأومع2 11 ا اا 000 


2000 ببب1ب0000011 0 ا 


كمع م00 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام لام 01 أعامعه طع بإ ممع قط نرج 015 رب عووم 


اه وم ا/[53 اناناع0م0/الا ا ااا 
اد أاوصع 10 دماح جره عوج و وو سمه عو دمج و د نعم ود متحي جو مويه جو سمو جم مود مط سد ديه مس صنو امو 1 
عأط613 1 ا 1 1 ا 
ىمع 11 ااا ااا 7دددبب-0101011 اا 
وم أ/531 انمعلمه نالا ا 2111 
اد أاوصع 10 1 ل 
عأط613 1 ااا ذ11 0 
مومع 11 2 نتن 25ت أن :232 50:53 :3ن نت 225622145 205 :3 2ن 34 2532565 نظن نا 121 اذ شا 1ن نط :33 225 5 1115 15 3 2215 1 1ت 1511 2112 222 6 81 
1ه النالاع لدهالا 5 
اد أاوصع 10 1[11000[ز[ز[ز[ز[ز1[ز1[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ز ذخ 
عأطة1خ4 11 39و00 0000ل ذ14[141414ذ[ذ[ذ14ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ1[1[1[1[1[ز[زذز[ذ [ذز [ زذ ذ [ [ ز ذ 35 
مومع 11 ا ا ا 1 لور 
.ع ومأل[53 انالعلمه نالا الل 
اد أاوصع مآ د10 
عأط613 1 ا ا ا ا 00 
ىمع 11 11110 0[ 
اعكومألا53 انمعلمهنالا ك5 
موأاوصع لآ دلبب 0 10000-00000000[ ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ذ[ زذز[ [ [ ذا 
6131 11 ا 1#1#71#1#731315151500000 اا 
موأومع2 11 1 آ[ ؤ[ [ؤ[ [ |[ ز[ز[ز|[ | | | ز|ز| | | |1|ز1|ز|ذ|ز 1ذ[|[|1|ذ|ذز|[ ||[ |[|[أذز[ذ[|ذأذذزذ[ذ[زذزذزذ[زذزذز[زذزذ[ذ[زذ[زذزذز[ذزذزذ[ذ[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز [ز يز ا اا 221 
؟اعومأ/[53 انقاع0م0 ثانا 5 
اد أاووط مآ 0 0 ااا 
6131 11 ا ااا 0 ا 


موأومعء< 1 [ [ ؤزؤزؤز[ز|[ز|ز | ز|ز[ز|ذز|ز|ز[|زذ|ز|[|[ز|[|ز[|[|ز[ز|ز 1 ذ 1 ذ ز1 1 1 1 1 10 1 12 1 1 1 1 1|101 | 1|ذ|[ز|ز|ز|ز|ز[ز|[|ز|ز|ز1ز1|[|[ذ1[ذ1|1|ذز|[ز[|ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[1|ذزذزذ[ز[ز[ |[ [ [ [ ذ [  [‏ [ ذو 


كمع م00 لمء. داع نا أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء قعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعامعه طع/إ ممع قط نرج 06 وب عووم 


عدوم 53 انمعلمهنالا ب 231313 
اد أاوصع 10 دماح رجه واعو و جو سمه عه ومع روود م وه متو جو مويه جو ودعو جم م موه حو مي ممه فو ام 6 
عأط613 11 2 1 ا 1 1 1 
مومع 1 198 اا 

عع كوم ال[53 انمعلمهنالا ا ل 210 
اد أاوصع مآ 010 ار 
عأط613 11 آذ 0 
مومع 11 ا ا 00 وا 

دع كوم أل[53 انمعلمه نالا يا 
اد أاوصع مآ 210 

عأطة41 11 400000000909017 1[1ذ1[14[1[141[ز[ذ1ذ[ذز[ذ[ذ[ذ1[ذز[1[1[1[1[ز[زذز[زذ [ذز ز[ ز[زذ[ ذز ز زذز[ [ [ [ ذز ذا 

مومع 11 ا و 

عع كوم ال[53 انمعلمهمنالا ا لل 5 
اد أاوصع مآ 2100 
عأط613 1 ا اذ ل 
ىمع 11 111110 1 1 

علوم ألا53 انمعلمه نالا اااي اه 
اد أاووط مآ دارا طالب دنس مسج لسار ددر ادادح سد ادمرب د سد دده بعك عدي 1 معدم ملم وتاند د تسمه الات مسد و معاد سل معي ا ع ف ا 611 

461361 11 00 ا 0 

موأومع2 11 ل ل ل ل ل ا 51 

معا وص أئا53 الالعلده/الا اااي 
موأاوصع لآ ا اا 
6131 11 اا ااا ااا ا اا 0 


موأومع2 11 ا ل ةم ع ل ل تار ل و سم ل ا م ل و ا ل ا ا 5 


اماع00 للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللاللا كعلاءنزوع5ع] لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا معطا نرج 01 هلا عووم 


5/1 انالاعلمه نالا 0 00 303233 0003037313ا0310ا131اةأ#أ1أ#[###أ ا 5 
اد أاوصع 10 دماح جرعه ونعوج عو وو سمه ددع م وج د نعم وود مفديه جو موي جود وسعوو جم معاد مه سد مسي و ممصن مو 0 
عأط613 1 5 

مومع 11 ااا ا اا د01 ا 

53/1 انالعلده نالا ا ل 1 
اد أاوصع مآ اا 0 

عأطة41م 10 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 

مومع 11 ا ا ا اا اا ا 2137 

الوم م53 النلمعلمه نالا يا 
اد أاوصع مآ 08 1 

عأطة1م 1 ا 5 

مومع 11 0 

لاوم 53 انالعلمه نالا الل 
اد أاوصع مآ 0 ش11 

عأطة41م 1 ا ا ا ا ا ا ا 5 

مومع 11 ا 1 

اوم/[53 انالاع0مه0 ثانا ا 
موأاوصع لآ ا ددبب01010110 ز [ 1 01 ا 0 
46131 11 50000000000 خ#151ة#11#713#731# ا اا 

موأومع2 1 ل ل ا 5 

علوم ا/ا53 انالعلده0/الا ااا 
موأاوصع لآ ا اا 

46131 11 مااي 5 


موأومعء< 1 0000 ا 


كمع م00 للمء. ماعلا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقعدع] ل0ع2 عنام للم ]0 أعامعه طاع نامرع قط نانج ]0 الا عووم 


لم531 انمعلمره نالا ا ا ااا ا 
اد أاوصع 10 دومح جره عوج و وو عه عدوم وج د نعم ود مويه جو موي وود وسعوو جم سعد مه سد دي مد ا 
عأط613 11 55 
مومع 1 1[ [ز1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[ذ[ذ[ 1[ [ [ [ [ [ اا 

علالكومأل[53 اناعلمه نالا ا ل 210 
اد أاوصع 10 ا اا 0 
عأط613 1 1 
مومع 11 2 نتن 25 أن :282 3:50:53 نات 225022143 5ن :3 2ن !3 25232565 نظن نا 1 2ن ونث زنط :53 2315 5ن 5111454 233 5 1ش ان نت أ 1 نفد 81/9234 

/الانومأ/[531 انمعلمه نالا يا 
اد أاوصع 10 20 2 152008698983 

عأطة1خ4 11 000900009090901 0 000000 10زذز[ذزذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذز[ز[ز[ز زذز ز ز 2 

مومع 11 ا ا ا ا ا ا ا 1 001 

م وم ا/[53 اناناع0مه0/الا ان لنطوة د اللو ال مو دالت ناك زنط باذ الطروء ااضواة لالطو 1 طلاتات وات ا ا ا ع 
اد أاوصع مآ 121 
عأط613 1 ااا ا ل1ذ1آ111# 0 
مومع 11 لدبب 

53/1 انالاع لاه /الا 070707070680980 ااا 5 
م5أاوصع لآ 7د-ببب 000 1100000000 1 

461361 11 00 55ذ#ذ#1#ة#1#ة07111#171#1# اا 001010 ا اا 

موأومع2 11 ا يا ااام ااا ا 2 2 0 

ما وطألا53 اناأمعلمده0/الا 007080 ااا 5 
موأاوصع لآ 5 تبتتبتتب““ببا90 |[ |[ [ز[ز[ز <<[ 0#[ 
6131 11 اا 0000 0 ااا 


موأومع2 11 ااا 00 0 ااا 


كمع م00 للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللاللا كعلاءنزوع5ع] لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا معطا نانرج 06 نالا عووم 


امكومألا53 النمعلمهنالا ب 2323 
اد أاوصع 10 ددع جه عومدو رو وو سمه مود دم ود نعم وود مخدي جو موي جود وسعوو جم عاد مط عمد دي ممصن مو م 
عأط613 11 5 
مومع 11 98 ببب 00101‏ زا ااا 

؟مكوط أ[ 53 انامعلمه نالا ا 211 
اد أاوصع مآ ا اذ 000 

عأطة41م 10 ا ا ا 0 

مومع 11 ا ا ا 

اكوم أل[53 انمعلمه نالا يا 
اد أاوصع 10 وت 12123 
عأطة41 1 ااا ا 5 
مومع 11 2ن 5322252527 ن :5 :112 3:53 شن 5ن 23 خز تن ث2 22253 1ن :52 1 نتن 5 252122 253 33 121 5 233 2 21 3 1 1 2 2 62 

عمكوصان[53 انااعل0مم/لا ان ونطوة د انرود ال مو دالت ناك زنط يذ التو الامواة الكو 1 نطانا : ووطالات ع ااا للا ااا لطا اا ال ااا 6 
اد أاوصع مآ 0 1211313 
عأط613 11 ا ا ا 
ىمع 11 ببب 0 

موص أئا53 اللعلده/لا 070707070689800 ااا 5 
موأاوصع لآ 000 ااال 
46131 11 0000000 ###1#1##31#51515100000 ا ا ا 
موأورع2 11 اا 001111 0 

علأوصائا53 الأعلمده/لا 00 ااا 5 
موأاوصع لآ 6 ز1ز|زز 1 11101ا1ا60اا0ا6اا066ا6ا60ا60أأأاأ6أ(أ(أأتأأخأاأااااايا 0 
46131 11 ا ااا ا اا 


موأومع2 11 ل ل ا ل ل ل ا ل و ا م ا م 


كمع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللالنا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع2 1ع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا مع قط إنزج 06 سرلا عووم 


اوم ألا531 انمعلمه نالا ب“ 2131# 
اد أاوصع 10 دماح جره عوج و وو عه عو دمج و د نعم وود مويه جو موي جود وسعوو جم عع م مد دحي مسد مو ا 
عأط613 11 1 2 
مومع 11 11098 ا 

لكوم أل[53 انمعلمه نالا ا 100 1 21111311 
اد أاوصع 10 0 ار 
عأط613 1 لذ[ [ز[ [ذزذزذ[زذزذذ 11 
مومع 11 2 نتن 225 أن :282 2:50:53 نت 225022143 205 :3 2ن 34 2532565 ذفنن ف 2ن انث 1ن نط ب :3 2215 5 11ت 1 1 5 1ش ان نت أ لت 2 1 

1 النالاعلمه نالا‎ 3/1١ 
5158 10 اد أاوصع‎ 
عأط613 1 ا ا ا‎ 
181 22 مومع 11 2ن 322252527 ن 5:2 :112 5:53 شن 5ن 2 خذ تن خخ 3 2:2 1ن :52 6 5ت 54 52222 2 253 32 121 5 5237 231 21 :ة 13ة ئ1 1ة نن2‎ 

53/4 انالاع لدهالا ا لال 
اد أاوصع مآ 513 
عأط613 1 1 
ىمع 11 دددبب1 10 

53 اناأاعل0مه0/الا اااي 5 
موأاووصع لآ 7بببببببببببببببب000 0 اا 
46131 11 رار 5 
موأورع2 11 010135 اا 

53/1 اناأعلده0/الا ااا ااا ااا 0000000 ااا ااا 
موأاوصع لآ ا اا الل 
6131 11 اا ااا ااا ا ا 


موأومع2 11 اا ااا ا ببب00002022اا 000 ااا 


كمع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللالنا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع2 1ع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا مع قط نانرج ]0 عرلا عووم 


م531 انمعلده نالا 2-9 121 
اد أاوصع 10 دومح جره ونعوج و وو عه عدوم جوج د نعم وود مويه جو موي جود وسعوو جم عع مه مد دي م مودو ووز لم 
عأط613 11 2 1 1 1 
مومع 11 3 10[ز[ز[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 31 [ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ذ[ |[ 1[ ااا 

عجوم 53 انمعلمه نالا ا ل 10 
اد أاوصع مآ رز 

عأطة41م 10 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا 5 

مومع 11 ا ا ا ا ا ا ا 2121 

م531 انلمعلده نالا 00 
اد أاوصع مآ از ز غ2 
عأط613 1 ااا 5 
مومع 11 ئ 32225257 ةنج :5 :112 3:53 شن 5ن 3خ ذ تذخ 22 3 225 :2 1ن :52 1 5ن 5 252122 253 33 11 5 237 2 21 1ت 3ن 1يف2 انز 8 86 

عو كوم أل[53 انمعلمرهنالا اال 1 
اد أاوصع مآ 52533 
عأط613 1 ااام ا ل1ذ1آ#آ#آ1 1 
ىمع 11 110101011 00100 

/[53 انلع ل0نده/الا 007070707609890 ااا 5 
موأاووصع لآ 00 ااا 
46131 11 00000 ##1##1###715151510000 ا ا 
موأومع2 11 ا 01111 

53/1 انالعل0ده/الا 03 9808908089080600ا0ااأذ7خااااااا ا 5 
موأاوصع لآ ا اا 
6131 11 ااااا 0 00اااي 0 اا 


موأومع2 11 اا اا ببببب0000212 00 0 ااا 


تامع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللالنا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع2 1ع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا مع قط نانرج 01 هلا عووم 


1 انالاع لدهالا ا‎ 1١ 
اد أاوصع 10 ددع حه جرجه وعوج و وو سمه مود دم و ند نعم وود متحي جو موي جود وسعوو جم عع مط مد دحي صوصنم مو م‎ 
5 11 عأط613‎ 
مومع 11 1098 ااا‎ 

-٠ومأل[53‏ انالعلمه نالا ا 0 2121 
اد أاوصع مآ 00 از 
عأط613 11 ااال ذ1ذآذآذ1#ذ 1 
مومع 11 ا ا 1 
001001 0 را 

1 ومألا53 انلمعلممنالا ا‎ ٠١ 
اد أاوصع مآ لماه ادا سا مف قا اع و ا ا عض ات لم ا ا ل 1ع‎ 
1 عأط613 1 0ا31ة##33اا يبب‎ 
1 08 10 مومع‎ 

؟ ٠١‏ وصال[53 انالاعل0مم/لا :121 
اد أاوصع مآ ا 
عأط613م 1 ا 0 
موأومع2 11 0000 0 0 0 0 0000 ااا 5 

؟٠ع‏ وصالا53 اللعلدهم/الا ا ا ا اي ا ااا ااا ااا ا ا اي ااا 0 
موأاوصع لآ ااا 5 

46131 11 ااا ااا ااا 70001000 001000101021211 ااا 

موأومع2 11 8 ااا ا 1 

ع٠‏ وصالا53 انلعلمه/لا ا 000001212131 0 ااا 
م5أاوصع لآ ا 0 0ا0ا090- 9 0 


عأط ةم 1 00 ا ااا 


تامع م00 ».ماعلا أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام للم 01 أعاوعه طع امع قط ناج ]0 بلا عووم 


موأىمع2 11 ا ا 00021 ا 
001001 احم ومس جه مجو جو مد عم انطوم بور وده ووود م مم وج وا مود م ومو تم و ع ف و ع ع جه و ممم و م 7 811 
د١٠‏ ومألا53 انمعلده نالا اي 1 11 
اد أاوصع مآ رش ك1 
عأط613 11 5 212 
مومع 11 1 
ع٠‏ وصأل[53 انامعلمهنالا ا ااا 
اد أاوصع مآ 12895 
عأط613م 1 000000005 1 
مومع 11 11 
٠7‏ ومألا53 انمعلمره نالا ااا 1 
اد أاوصع مآ م ل اد 21222 
عأط613 1 00 10 
مومع 11 ا 1112 
م١٠‏ ومألا53 انمعلمهنالا اام ا ل ا ا ا لاي ارا افو ا م اام ا ا ل ا 50 
اد أاوصع مآ ا ا ااا ا اا 10# 
6131 11 و #ذ03030303032#2#2#ْأااااااااااي #1317110 
موأومع2 1 ا ا لس ال لل ا ل تر الا لاه ا م ل م ‏ ل وم ا ل ا ا ل ار ل ين5 
1 ملا53 انالعلده0/الا ا ااا 50 
موأاوصع لآ ا 01011 اا 
أط613 11 0 بد زذز[ذ[ ذو 
موأومع2 11 000000000000000 با 
٠ع‏ وصالا53 انأمعلمه0/الا 0000031 212 


مدأاوصع لآ ب ا ا ا2ان-ن-تب 11 


كمع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع12رع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط0 نانرج ]0 لالا عووم 


عأط613 1 ا 50 
مومع 11 امعد له ود واي وو مو لامو لوو لمق اميم الو وم وق و وت ل م وت ع موت عع و او ا و مد ع 611 
١‏ اعومألا53 انمعلممنالا اي ا 0 
اد أاوصع مآ ا 10 
عأط613 1 بز زازازاز 1 [1ذز 2 
مومع 11 1 
؟ اع وصال[53 اناناع0مم/لا موعة عدي لاتحي تدم واحية ادي + لالط رادم ف طلا ١‏ تدناك اموا لأط لاب دعكا مانا دم تاه دسالا سوا اططال. متك د ا ل 2 شي 6811 
اد أاوصع مآ 8 112 
عأط613 1 1 ل003ا1##131[#[7##[3#١اا‏ 0 
مومع 11 11و 
اع ولا/[53 انااع0مم/الا خط د عو ا ا ا ا ات اي عاك ا ل ا 1 
اد أاوصع مآ د 1121 
عأط613 1 اا 00 0 
مومع 11 دبب1ب1ذ1ذ111 0 
ع اع وصال[53 انالاءع0مم/الا 6 
اد أاوصع مآ 55252 ن 3 :25 3055:7515 22535322 723-3253 32053 2ن 3503335 33 55ذ 5513 333 55 333 015 نب 503 35 25532 23 2132351335 5 11 تان 21231 231 11 1 22221 8/1 
6131 11 و 3030303#2#ُ93أأاااااااا ا 5 
موأومع2 11 ا ا لل ال لل ا ا ل تر اللا سلا م ل مو لوم ل ا ب ل ل 4 قن" 
ماع ومالا53 انقاع0مه0 ثانا لي را ةئر ل ا با د ارت ا ار ل تر اا 2 
اد أاووط مآ ا 1[ [1[1[1[ز[ [ [ [ [ 0 :ا 
أط613 11 يا 0 521 
موأومع2 11 00000 + ز|ز|ز]ز10ز1ز1ز1|ز1ز1ز 1 ز0ز1ز1ز1ز01ز1ز1ز1ز 1 ذ1زذ1ز1ذ1ذ 1 1|ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز1ز 09000000001 | | 000900000 |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ز[ز[زذز | 1211| 
عا ومال[53 انقءع0مم ثانا 86 


مدأاوصع لآ 000010111 


تامع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع12رع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط0 نانرج 801لا عووم 


عأط613 11 ري 9000 2122111 
مومع 11 مدع جع سه وواحو وي و ا و طوطوه اود م اوم جورف مج مار وات ممم وام و ام ا عه وت لعا ات و ا و م 210 
7ع ومألا53 انمعلمهنالا اي 1 00 
اد أاوصع مآ 6 
عأطة1م 1 129 
مومع 11 ااا ااا 1 
اع ومألا[53 انمعلمهنالا ااي 
اد أاوصع مآ 19223895 
عأط613 1 001 1223# 
مومع 1 اام ا 2030 1 1 2202 
53/89 اناعلمهنالا 111#153113131312120000055566-6اأ1أذذأ##[أ1 اا 221100000 
اد أاوصع مآ مل د12 
عأطة41م 10 اا اا ااا اا م ا اا ا 0 
مومع 11 9 “#7#7#71711110ة###آ#آ#آ1##أ١اا‏ ا م 
5٠٠‏ ومألا[53 انالمعلمره نالا ا اذ[ ذ[ ذ[ذ 0 
اد أاوصع مآ 3:25 :25 230537751 2525353224 72323253 32053 2ن 3305335 551335523 313 55 ن 533 01 نكب 503 35 25532 23 2112521325 5 1ت ان 531 21 11ت د 1 1 زر 216 
6131 11 8 ااا ااا ااا 
موأومع2 11 000 ببب0100 0 0 
1ع لطمأل/ا53 اناأمعلمه0/الا ا ام م5 
موأاوصع لآ 5568 از |[ | |ز[ز |[ز[ز[ ز|ز[ز|ز[ز|ز|[ز|ز[ز|ذ[ | ز[ز|ز[ز[زذ1ز 1 1 1 ذز1زذ1ذ 1 12 1 1 1 1 1 1 ذ12ذ1 1 1 ذ1 1[ 1ذ 1 1 1 1 1ذز 1[ 1ز1[ز1ذ 1 [ز1|ز1 1[ 1[ |ز1ز1 1 ز1[زذ1[ز1ز1 1 [ز [ز 1[ 1 [زذ[ ز |[ |[ 1 
أط4613 11 #13100000000000000000أ3#أ1[[أ6801010111أإ[ذأ7خ ا 
موأومع2 11 بب00 0 0 
اع ول أ/ا53 انالعلده0/الا 0000 ز|[1ذ1ذ1ذ[ذ1ذ|[|[|[أ[أ[3[0اأأاااا اي 5 


مدأاوصع لآ مز | زؤز[ز[ز|زذ[زذ|ز1ز1 | 1 1ز1ز 1 ز 1 1 1|1|ز|ز1|ز1|[| |ز1|ز1ز[|[|ز|[ز[|ز|ز[ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|[ | | |[ز|ز[|ز|[ز|ز|ز[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ زذز[ز[ ذ[ [ [ ذزذ زط 


كمع م00 ».ماعلا أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام للم 01 أعاوعه طع امع قط إنره 05 9/ا عووم 


عأط613م 1 1 
مومع 11 100[ 1111 
لاع ووألا53 انمعلمهنالا اي 2 ا ا اه 

اد أاوصع 10 مم ل بر تر 

عأط613 1 12300 

مومع 1 ا 2 ار 
ع؟عووأل[53 انامعلمهنالا ا ااا 22 

اد أاوصع مآ 2128 52 12 

عأط613 11 00000700000000( ”"'"57733333أ[آ5أآ#أ[آأ#ذ#1#ذ1#[#ة7111#1اا 1 
مومع 11 0 0ددبب1110010101010101000ا1ذز31ز13 3 [#3[#[00#ا 0 
و ووا/[53 اناناع0مم0/الا دعراة مودس طحي امود للحي بودي ناد دده لجع واد الا راطا جد عاو لاط سواه بالا رط ما لئاط ل ع يات لماي سروك ا 7 لسر ا أ 621 

اد أاوصع مآ مل د12 

عأط613 1 0 00 

مومع 11 122 
عد ووال[53 انمعلمهنالا ا ا ل ا ا ا بايا ارا افو ا ال الت ا ا مل ا اك ا 2" 

اد أاوصع مآ 2552 ن 3ت :25 3:751 2305 2525353224 123353 32053 2ن 25335 23 5ن 5513 13 55 ن 533 017 نب 503 2553235 238 2032322335 3115 21531 231 21 231 21/22 

6131 11 و 5ة#9####5خخأاااااااااا ا 0 

موأومع2 1 ل ا ل ا ل ل ا ا ل م لوم ل ا ا ل ل لاك 
اع ومال[53 أنلاع0مه0 ثانا ل شي ا م م ل رم ل رم م 52 

اد أاووط مآ ا 110[ [ [ [ [ [ ااا 
أط613 11 ااام ااا ااا 000000 ااا 

موأومع2 11 ب ا 
ع وما/[53 انقاع0مه0 ثانا 5 


مدأاوصع لآ بد 01 000 


كمع م00 للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللالنا كعلاءزقع5ع لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا معطا نانرج 01 .م عووم 


عأط613 1 مر م ا 1 
مومع 11 صمي ير يي ئش سر ل ل ل مد 72 
001001 725 
53/8 انالعلمهنالا ا ا ا اا اا ااا 000 10000 
اد أاوصع 10 لاوطو دسي د ونان ودح انلود اك و1 لالت قل الي جل تلاطو دو وال للاك: 1 الات ل وا ا ا 61/1 
عأط613 1 0 1 
ىمع 11 تماد و ع اساي جا ال انول اج جم ؛ ال لالج مقاموة لمن اباو لق او او ال المت ارق اك لك ام لك ا 1 ا 1/1 
-؟ ومأل[53 انالمعلدره نالا 12000 
اد أاوصع مآ ادن ع طن لاطا دل رح كران لا ود لاد دكات عاد لاون الت عاد دالوا كل اا ا يي 61/1 
عأط613م 1 #3#3#3710000000[#ةذ001#[13#اا0000ا0 7 
مومع 11 ا ا ل 
001001 ا 2170000 
عع ومألا53 انالاعل0مم/الا ان لنطوة د انرود ال مو وال ناك ااا يذ التو الاضواة كلكو 1 نطانا وات ع ااا لان ااا ا 81/0 
اد أاوصع مآ 230 
عأط613 1 ا 
مومع 11 111101010 ذ 01 
انع ولمأل[53 اناعلمهنالا اااي 00 
مدأاوصع لآ 1ببب7070057000000ا6اا9ا9060ا66ا66ا8696ا6ا6اأاأا6ااااااا ا 
46131 11 رار 5 
موأورع2 11 00103101 
عع ووا/[53 اللعلدهم/لا ااا ااا ااا ااا 
موأاوصع لآ 0 0 0 00 060606060660000000000600000و0وق0ة”غظؤ(ظ»ه»'|ذ]ذ1ذ|ذ!ذ|ذ|ذ|1|!ذ1ذ1|!1|]!|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1|ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ1زذ[زذ1ذ1ذ1[|1|[ز[ذ1[ز1[ز1[ذ1[ز[زذ[زذ[ذ[ز[ز[ [ [ ذا 
6131 11 اا ااا ا ا اا 


موأومع2 11 0 ااا اا بب00 0 ااا 


كمع م00 للمء. ماعلا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقعدع] ل0ع2 عنام للم ]0 أعامعه طاع نامرع قط نانرج ]0 لم عووم 


عمع ووال[53 انمعلمه نالا م ا 5 
اد أاوصع 10 ددعاحه رجه ونعوج و وو سمه عو دع جو د نعم وود مويه جو موي جود وسعوو جم عع مح مود دمي ممصن مرو لم 
عأط613 10 50 
مومع 11 98 ببب1010101 ا ا 

مع ووالا53 انمعلمه نالا ا ل ا 
اد أاوصع مآ ا ا ا 0 

عأطة41م 10 ا 5 

مومع 11 م ا ا اا اا 1 11313141[1[1[1خ[1ذ[ذ[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1ذ1 زذ1[ذ1[1[ 1[ 1[ [ذ[ [ [ [ [ [ 1 

عع ووال[53 انمعلمهنالا 5 
اد أاوصع مآ 785 5223231«( 
عأط613 10 ا ا 0 
مومع 11 ااا 00 

/اع ورألا53 انمعلمره نالا ال 1 
اد أاوصع مآ 522 

عأطة 41 1 د00 [ز 1 [ز ز 1 ز 1 1 ز 1 1[ز1[ز1ز1ز1ذ1ز1ز1ز121ز12ز1[ز[ذز[ذزذز1ز1ذ 1 1[ز1ز1ذ1[زذ1[ذزذ1زذ1ذ1ز1ز[ذ1[زذ1[ذز1ز1ز[ز1[1[ز1ز[ 1 [ز[ز [ ذ[ذ[ ز[ز [ ز[ [ [ ذم 

مومع 11 1101 1 

عع ووالا53 انمعلمه نالا ااا اا له 
اد أاووط مآ دارا طالب دنس علط لاسرا د ددر ادادح سد 1 دعر د سد ددع عمط عسي 1 موعدم ملم تاقد تسمه الات عبس و عع اد ع ل معي ام بس د لوق ع 61 
6131 11 را 5 
موأومع2 11 ا ا لد ل دما لماع ادص ا لش ادس تصق مي لق طم ماد عا لي قل حل ف لا 1 د ف دم فل ترام وك علد قدص ذة الس ل سج ياسي ج /1 

9 ول أ/[53 أنالاع000 ثانا ل 
اد أاووط مآ 0 0 ا 
6131 11 اا ااا ا ا 


موأومعء< 1 وا 0ن --- - 2 


كمع م00 للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللاللا كعلاءنزوع5ع] لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا معطا نانرج 06 نرم عووم 


٠ع؟‏ ومأل[53 انمعلدره نالا م ا ااا ااه 
اد أاوصع 10 دماح رجه ونوج و وو سمه سود دس ووسد نعم وود مخديه جو موي جود وسسعووح جم عع مح مد دحي م مودس ام 3 
عأطة1م 10 ا ا 5 
مومع 11 81و دببدد 0 10000 
اع ومألا53 انمعلممنالا ا ل 1 1 201 
اد أاوصع مآ 1 ل 
عأطة41م 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
مومع 11 99 122 
ع ولمأل[53 اناعلمهنالا 1 
اد أاوصع 10 28 
عأطة41م 1 عددة وه سدسم سول بادساء دمن الالعداء لاعن تطعا مده لطت اد لاطا كات د عام الما 1 مطا قاد ولا لرطصاة اطند ماح اع كات سام سرباك ل لسر أ بارعا 
مومع 11 1000[ [1[ز[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[ز[ [ز[ز [ذ[ز [ز[ذ[ [ذز [ [ [ 0 
عع ول ا/[53 انااع0مه/الا ان لنطوة د انرود ال مو دالت ناك ااام باذ التو الاضواة التو 1 ونطانا :وات ا ات ار 
اد أاوصع 10 00 1[ 2 
عأطة 41 11 100[ز[ز[ز[ز[زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[زذز[ذز[ذزذ[ذزذز ذزذ[ذذذ20 
مومع 11 ا د11 1ط 
عع ومال[53 انمعلمهنالا 5 
موأاوصع لآ ية2 21ة2ة2 0202 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1ذ[1ذ1ذ1|1|1ذ1ذ[|ذ1|ذ1|1 1 1 11اا1000000001 |[ ز[|[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[زذ[ز[ذ ذ[ [ [ ذ 11 
46131 11 00000 #1#510000ة1##31# ا ا ا 
موأومع2 11 05050 
وعء وصأئا53 انلعلدهم/لا ااا 
موأاوصع لآ ا اا 0 
6131 11 اا ااا 00 0 


موأومع2 11 ل ل ل م ا ا ا ل ا ا ا ل 


كمع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع12رع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط0 زنج ]0 شرم عووم 


0000 ا اا ل 
عع ووال[53 انمعلمهنالا ل 5 
اد أاوصع 10 ام ئش ل اص مت ا 16ر6 
2أ 613 10 وي ا ا 50 
مومع 11 ا 
اع م53 انمعلده نالا ا اا 1 
اد أاوصع مآ موك تكب متتس مطاي ف كدي د العف كارع ل جلاامية اوديد + للدي رادي ف جلمد د ادب ناد مسا لأ طاب دطتاة اطاط دم تاك لمالا السو الطال مت ا رع 
عأط613 10 -1ذ1[1[1[1[1ز[ز1[ز[ز[ز[ز1[ز[ ز[ [ [ 20 
ىمع 11 ا 11 1 
مع ووالا53 انمعلمه نالا 131010000000000 *#ااا 1 
اد أاوصع مآ اا ا 
عأط613 10 31310000*“##ااااي 1[ 100 
مومع 10 09 0 
و م53 انالعلمه0 نالا 10000 
اد أاوصع مآ ا ا 
عأط613 10 11 
موأومع2 11 0673056 17|1||||160ا0[060909091ااااااا0اااااا 5 
١ن‏ ومأ/[53 أنلاع0مه0 ثانا ماقي ددا ل سرد مده ماعط دي لمعيه مسد اع سرد و ساد حو لالد مس ده لطاع سدع مسا عد ل ومع اع م بع د ماي وسار 161 
اد أاووط مآ 5 
461301 11 ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا 000001 ااا 
موأومع2 11 ا 5 
١ه‏ ومألا53 انلاع0مه ثانا ااا 
اد أاووط مآ 5 


أطوم 1 00 0 ااا 


تامع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع12رع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط0 نانرج ]0 عزم عووم 


مومع 11 ا ا مز[ 0 
"دع وصال[53 انالاءع0مم/لا لوي جو د سجاه تمس جو ووو سو ووو مني مو موه جو وسممو م ع سوحن مدي مسي صن مت لل 
اد أاوصع 10 ام شي ل ا اص م 611/1 
عأط613 1 وم ا اي ا 5 
مومع 11 م ا لل 5 
لامع ولا/[53 اناناع0م0/الا م ا ااا 00 
اد أاوصع 10 موك تكب تتم مطاي ف كدي ل الصف كارع ا «لاامية ديد + ليا رادي ف + لالس لد ادب اح اموا لطاب دعقت مانا دكات طاسوا لطال امت اك ا الم لش ار 
عأط613 1 11-6 
مومع 11 ا 1 0 ا 
00100 000 ز د 1 “##7#اي 211000 
مع ومال[53 انالاءع0مه0/لا دعاة مودس تلسيه لاصوا للحي بزدو ناد دده لجع واد الا راطفا د عاو لان حل سطاماه بالا روما لئاط ل ع ياك لماي + لراك ا 7 لسر 1 1 68 
اد أاوصع مآ مل ص1 
عأط613 1 ا اا ل 152100000 
مومع 11 0000/0000 ##7#[#3#1313131101010101ذ71#1131#اا ا 0 
001001 ام ا ا 0 
ودع ووا/[53 انالاع000/الا 20:37 53224 3 3323:3253 553 33333231 2 قن ظنان 53 5ن زف 35ت 533 15( نط بان 503 3235 255 238 2551335 233 315 1ن 22531 231 21 2 31 221 8817 
مدأاوصع لآ :121000000000000 
46131 11 ا ا ا ااا ااا ااا 
موأورع2 11 آذ ااا اما 5 
ع000آ اا 
عدع وصأئا53 انالعلده0/لا و3 5 |1010 050ذ0ز51ز|ز[|[ذ7[1[1[اخ9خ60606اايا 5 
موأاوصع لآ ا اال 
6131 11 اا ااا ااا ا 0 اا 


موأومع2 11 اا اا بب00002022اا ا دب-000 00 0 اا 


كمع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللالنا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع2 1ع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا مع قط نانرج 01 مم عووم 


لامع ومأل[53 انمعلده نالا م 5 
اد أاوصع 10 ددعاحه جره وعطوج و وو سمه مود دم ود نعم وود مخديه جو موي جود وسعوو جم عور مط مد دي مم ص 1 
عأط613 10 م 
مومع 11 93 اا 

ممع ووأل[53 انمعلمه نالا ا ل 212 
اد أاوصع مآ 0100 

عأطة41م 10 ل ا ا ا ا ا ا ا ا 

مومع 11 ا ا ا د 

53/1 انالاعلمره نالا يا 
اد أاوصع 10 510785 121 
عأطة41 1 000 0 
مومع 11 ئ 532225257 ن :5 :112 3:53 شن 5ن 1423 تن ث2 3 2225 1ن :52 21 2532 :512 2512 253 222 121 5 25237 231 211 1ت 13 11 21 2111 اد ع8 

٠ع‏ ومأل[53 انمعلمهنالا الال 231100 
اد أاوصع مآ 0 152315 
عأط 613 10 ل 

مومع 11 1 

اع ومألا53 انمعلممنالا ااا ااا ا 
اد أاووط مآ عر طالب ددس سلس ل دار مدر ابرح د سد عرب د مسد ددصب بعك عسي 1 معس دم مله وتاني اد تسمه الات مسد و معاد سد ل معي ا م بس د لوق ع 61 
46131 11 رار 5 
موأومع2 11 ا 0151035 

عع ولأل[53 انقاع0م0 ثانا زيم 
اد أاووط مآ 0 0 اا 
6131 11 اا ااا ا اا 


موأومعء< 1 [ [ [ ؤزؤزؤز[ز|[ز|ز | ز|ز[ز|ز|ز[|ذ|ز|[|[ز|[ز[|[|ز[ز|ز 1 | 1 ذ 1 1 1 1 1 10 1 1 ذ1 1 1 1 1| 1 1|ز| | | 1|ذ|ز|ز|ز|ز|ز[ز|[|ز|ز|ز|ز1ز1|[|[ذ[ذ1|ذ|ذ|[ز[|ذز[ز|ز[ز|[ز[ز[ذ|1|ذز|زذ[|[ز[ز[ز[ ز [ ذ [ذ[ز[ذ[ ذ[ [ [ ذ[ذ 1 


اماع00 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام لام 01 أعامعه طع بإ ممع قط نرج ]0 عم عووم 


عع ووال[53 انمعلمهمنالا 521333395 
اد أاوصع 10 ددماحه جرجه ونعوج و وو سمه ددع جوج د نعم وود محدي جو موي جود وسعمو جم معاد مه مد ديه مس صدو ميو 1 
عأط613 11 21 1 ري 
مومع 11 193 اا 

عع ووال[53 انمعلمهمنالا ا ل 213 
اد أاوصع مآ ا ا 0 

عأطة41م 10 ممطية اكوا نادي مط لوس لليف بكم أ + فالية ودعو + للم + ود ف لاسا ددا اطق تلطا ماقا الت طاح دم تاد اطاط ادع كاد اططالا. سك ا ل د 1/10 

مومع 11 100[ ز1ز211113131 

001001 ا 0 

دعء وواألا53 انمعلدهنالا ا 01 
اد أاوصع مآ ا ا اا 0 0 
عأطة1م 10 ا 2 1 
مومع 10 ا 200 

عععووال[53 انمعلمهنالا 190000009099000 
اد أاوصع مآ دك كا كت م مطا رذ دم ل لصيو كار ل اميت اوتدي ب + لاي ردي ف + قلس عد ادس ناح عط وا اط د اتا الا ا ا ا ا ا 0/1 

عأطة1خ4 11 10ازا1 1 تا تز 3 077723أا١0اا‏ يا ايا 11 1[1ذ[1[1 1 [ز1[1[1[ [ذ[1[1 1[ [ زذزذ[ [ [ز[ [ [ [ [ [ذ 0 

موأومع2 1 ااا 0م000 

/اعع ولألا53 انالعل0دهم/الا ا ا اا ا ااا ااا ااا ا ااي ااا 0 
موأاوصع لآ ااا 0 
461301 11 00 
موأومع2 11 -ب#33أز|1أأ1أاااااااا ا 

معع وصأئ[53 انالعلدهم/لا و -----بب7بببب1919[ز[ز1ز[1[|[[ة131[ذطط010 
موأاوصع لآ 0000 '|أ|أذأ!ذ5ذ|ذ[ذ1ذ|ذ[ذ|ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[|[ذأ[أ[[00١00ا‏ ا 0 


عاطم 1 دببب0017 0 


تامع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع12رع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط0 نانرج ]0 لالم عووم 


مومع 11 م م ا 8 
001001 لمم و يشش م ممم م 6 
وع م53 انالاعلمه نالا اي 1 0 
اد أاوصع مآ مضي م ا ا ب ست تت اا مق ين عق ا ا 
عأطة41م 11 00 
مومع 1 2 213111 
001001 ااااااااا1ذ1ااأا 10 
و53 انالاعلدره نالا 0 
اد أاوصع 10 اداحس طن لطا ل رح كران لا واد دلا دكات حا لاون التخاء لحان كاذ الما اام ما ا ا يا 1 
عأطة1م 10 د10 1211 
مومع 10 اا 0 
اع وم أل[53 أنالاع0مم/الا 325 
اد أاوصع مآ 00000 000 
عأطة41م 1 0 1 
مومع 11 ا ا ا ا ا ا ام اق ا ل ا ا ل ل ل 01 
؟لاع وم ا/[53 انالاع0مم/الا 0:37 222532505353224 3323 553 :30333523 5 قث كان 21553 1ن 55ت 55 15( نكب 503 5 255323 238 5352335 233 313315 23122531 1ت 2 23 جد به | لل 
اد أاووط مآ 00 00000'''|'”[©أ”33ا'ا1|أاأأ1#أذذأا 2 
46131 11 97 00000000|أأاأ6|6061اأأأاااااا ا 212111 
موأورع2 11 ااا 1 
لالاع ووألا[53 انمعلمه نالا بدببب00 |[ [ز [ [ ز 000 
موأاوصع لآ 0 00 000000000000000 بب0 0 
461301 11 ددمي (ومقيتي0ي3030303030909ُ0:0707970707373:ة ةم 
موأورع2 1 آآآ ايا ا و ل ا كد اد د ركو ردك كم اتا يي ور مر 2 اتلك عاك قت ل ا لي لل لاف ل م لا و ل 0 8110 


علاع ومأل[53 انامعلمرهنالا 05 0 0000 


كمع م00 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع12رع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط0 نانرج ]0 رم عووم 


ادأاوصع مآ ا ا ا ل ربمق قز م م مل ف ا ا ا 110 
عأطة1خ4 1 د30 1[ ز[ز[ز[ ز[ [ ز[ ز [ [ [ [ ز [ز[ذز[ذ[ 0001 
مومع 11 ل 611 
ولا ولا/[53 انااع0مه0/الا ل 011222 
اد أاوصع 10 الامو دسي د ونان ودر انلود اك واة لالت قل الي جل تلاطو دو وال لكاك. 1 الات ل وا ا 11 
عأطة41م 1 21111110 
مومع 11 ا ا ل اق ا لا افا ا ا اا ا ا ام ا ا ل ا 611 
علاء ووال[53 انامعلمه نالا 10100000000 
اد أاوصع 10 ادا ع طن الات ل رح كران لا واد لا دكات حا خالل وان الت عاد الال وان ا ا ا اا ا 6 | 
عأط613م 1 01###7#731313100000000000اا ايد[ 
مومع 1 6 
ا ول ا/[53 انااع0م0/الا 5 212 
اد أاوصع 10 الواونك ود مجه ونان نطو انلود ا مواة لالت قاد ولط ول الطروه الب وال اط رو ل لات ا ا 116 
عأطة41 11 5“ -“-+12»+2:+»غ»]+»] ‏ « « !ظ ظ!طسش5222»2+<ظ<ظ154134<1ذ15#<151515415<ذ+1#1ذ1[1ذ1|[|1[ذ1ذ1[14[14141[1[1[131[1[14[141ذ1[1[1[1[13141[ز1 1 1[ 1[1 1 1[1[1ز1[ز1[1[1[1 1 1[ 1[ [ز 1[ 1[ [ [ز ذز ز[ز [ [ [ [ [ [ [ ذ ذذ[ذذ م 
مومع 11 مداق ام اماي و اجا ات ا قي تبي ال مدي روما الولو للق بو و اا ايا لم ل ال ا ا لك ل ا تع 6 
1/؟ وطا/[53 اناناع0مه0/الا ا 1190 
اد أاووط مآ 71“ 0000ا0600'##أ[#ا1533#533#”3#0ا1اا 0 
عأطة1خ4 1 97ت تت -ت73ت33اأذذااااا 11[ 1# 3#[ 1#1#1[1#[#1#*#“111[11#ا 00 
موأورع2 11 ري ارم ود اياي ارد او الم و ولو ال الاوك ١‏ الات ارق بر ل 2 م ا ل فد ار ل و ا ا اق 
53/1 انامعلمه نالا ل ما ل ا ةا ا ا لبا 12م 
اد أاووط مآ 000000007 ب 0 
عأطة41 11 001211-11 اا 0 
موأومع2 1 تااقة ار لد ابدو وم دع بت جو لكيه لت ده د كلو ددده اكد 4د نم اب طبر لحر وود ابلك ولاك لش عم ال جم 2 مياق لك للع ساف عاد لطا مت 2 3112 


0000م 010132121211 00 


تامع م00 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعراء زقعدع؟ لع2 عنام للم 01 أعاوعه طع بإ ممع قط إنرهج 9015م عووم 


١م‏ وصال[53 انااع0مم/الا ل ا ا اا ا ا 1 
اد أاوصع مآ ددعت ووه سود و الو عام فود ولووط نمو مو اواو الاو و اود بو سمو وم امول معت م طم فو م وه لو ا 1 
عأطة1خ4 11 يميم ا اك 
مومع 11 ص ا ا ام 


أعاأمع ألامطم 0000 0 


83 زل3/١‏ 01 095 الاج5 لمء. لاع لا أضماع3اه. الاللاللا كع لاع وعدم لع2 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا ممع قط إنزج 01 .9 عوهم 


23 [1اتلظا 01 105 الإ52 
1185001 

أ ودالاجك ابرع 010 ثلا 
11161 


23.١‏ ©عاذا عط عع 3طاننأدال األالهء و0أاناما :5310 ,لالط لمصنا عط ممعم ,لتلصتم'نمصحاق عأصظم 
]50 15ع00لا 701 ونأل 10 لأونامدع ونمغ]5 >اعقط 3 نعطأأاعم كقط عطلنا 0 أعملق أمعءووع300|1 
06لا الما 


11161 

.١‏ قال عليه السلام: كن فِى الْفَِْ كان اللبُونِ (610)» لآ ظَهْرٌ فَيكبء وَلآ ضَوْحٌ بخلت. 

ع 111 

درود خدا بر او فرمود: در فتنه ها» جونان شتر دوساله باش» نه يشتى دارد كه سوارى دهدء و نه يستانى تا او را بدوشند. 
حا 


.)"'١(‏ 5أطا 0[ .0ثاناملا 010 زوعلا ملتنا كا كمقع "لاط 3ا-ا'نامطا" 0مة أعممقه طعاتمط 3 كموقعم "ضباطقا 
.لالم عط لانامء طاعاطنقا 5اع00نا كقط أ د5ع00 نأمط وضاأل؟ 506 عاطهأأباد تعطأاع7 ذأ وصلاملا عط 306 
370 5نقعط اعأ70 5ئأا داقعلا 0للأ 05 00طلاعم كلأطا ما عكلاوععط "لالاطقا-ا'نامطأ" لعااقه 15١‏ ]1 
2030 >االمم وصألاعالا كمأوعط 300 ولناملا. 


3 تأعناك مأ علاقطع5 لالامطك 32 3 عاطنام 06 ع336ط6انانأكال األاك ونال أقط ذأ ممتأمعاما عط[ 
أاع؟ ع5 لالامطد لعع0 لظ .102010 300 ععدرعباومع005©» مط 06 0ع320وم.: عط لإقم ع1! أجطا ععصصهقم 
مق 01550613100 لأمه أعأطعواطا ونال عكناقععط ذا كلط 1 ."لبقم نعطتاء ما مهأ 3تم 38م كلط غ10 
أ70 ذأ أ وضمغللا 300 غطوء مععنلاعط ذأ طكقاه عط معطللا ,ع5انامه 01 .568300ع701 لامع] علاج5 
5 ]أ 0663510105 تأعناك 017 لاط :ع3]ناأ5أل أألاكه لعااتقه عطغأ مق عمم ؟أمماق مععءا مغ عاطأددامئعم 
بعامتطقلاء ما .070اللا 05 1017أوددع1أمملاد 300 غألأو1؟ 05 01مملاد عط 101 منا ع5 0غ بصمغدونامطه 
أو؟ مغ 300 غطوء عط غأأمممناد مغ /ب1مغ00!193 كقلخا غا مأك 300 أتمطخرز 05 دع31ط عط وماذنا) 
09 ]ثلا عدا أ303|5. 


0:١ 


ناوصالاة5 اناءعل0مم/لا لمء. داع /ا أ ماع 3طا0. الالقاللا كعلاء وموم لم2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه اعلا أممعقط 0 نإنزج 01 91 3906م 
7 ال(ت5 ابنءعل1ه0 ثالا 
111611 


؟. 5علااةلاع0 أأطقط 3 35 لعع01 5أم300 وطلكا ع1ا :5310 ,قاط ضممنا عط ع30عم ,ماصتلم" امداق أمظ 
دأط كثلاواات وطلفا عط 300 :مم3 [اأصاناط مغ دعع302 مأتطكلضقط كلط دع5ماءؤ5أل مطننا عط :اععصاط 
انلمك ع5 5ع635ع0 أنا50 كاط أعنلا0م/ع/01 10 علاللام). 


111 6131 


". وقَالَ عليه السلام: أَزْرَى (919©) يتَفِتهٍ مَنِ اسْتَفْعَرَ (:8©) الطمع» وَرَضِدىَ بالذّل مَنْ كشَفَ ضَرَة وَهَانَتْ عَلَيِهِ نَفْسَهُ مَنْ أمَرَ 


(#1ع©) عَلَيهَا لِسَانَهُ. 
0ر111 


و درود خدا براو فرمود: آنكه جان را با طمع ورزى بيوشاند خود را يست كرده؛ و آنكه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود 


را خوار كرده. و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بى ارزش كرده است. 
“1ن الزح5 ابقءعل ده ثالا 
61 111 


*. بأعع1ع06 3 ذا ع3012نلام»ه زعلطقطه ذا ددعط ][ااء15/! :5310 ,لالط ممصن ع0 ع360عم ,لصتم "امداخ تملظ 
3 5 6150م عأنا أ أأدوع0 3 300 زع6©35 اط 570أنا3101 لامع نمقمم أمعوزااعاما مق دعاطوذاأل باعع/امم 
لاللاما عمطمط علط ماع وطق ناد 


1116131 
* وقَالَ عليه السلام: الْبَحْل عَانٌ وَالْجبِنُ مَنْقَصَة وَالفَفْرُ بُخْرِسُ الْمَطِنّ عَنْ حبتِه وَالْمُقِل غَرِيبٌ فى بَلَدَتِهِ . 
ع 111 


وادزوة خدا بر او فرموهة بخل تكد وترس تنقصان» و يدس مرد زبركة رادر يزهان كند من سازة: وانسان تهيدستة در شهر 


خويش نيز بيككانه است. 
ودالاج5 ابطععلداه ثالا 
111611 


ع. 5آ ع131لال2ع زعم3]835]0© 3 ذا /3أ|زط 3م1023 :5310 ,طلط حمممنا ع عع3عم ,ماصتلم "امداق عتصظ 


اوصالا53 انمءع0مم/الا ».داع ل ماع 3لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 أ عنام مامه 05 اأعاأوعه طع امع قط رزج 05 مو عووم 


أدعط عط 300 ز(مأد غ55أ303) لاعغلطد 3 ذا غأماةنادع:_أاءع5 زكعطءع ذا ععمعم ]و3 إلمع/اة 
الألها ك*ط قالخ 0غ) 50 دام طناك 5أ 10 3م كامء). 


11161 
؟. وقَالَ عليه السلام: الْعَجْرُ آقَ وَالصَّبِرُ سَجَاعَة وَالزّهْدُ تَووَة وَالْوَرَحَ جَنّهُ (76©) . وَنِعْمَ الْقَرِينٌ الوضى. 


0: 


مةأومع5 10 6»00. لاع لإ أماع03ا0. الالقاللا كع لاع زقع5ع] لم2 1ع :نام لام ]0 ععامعه لطع معط نإنزج ]0 هرو عو3م 
ومع 111 


و درود خدا بر او فرمود: ناتوانى آفت» و شكيبايى شجاعتء و زهد ثروتء و يرهيزكارى سير نكّهدارنده است» و جه همنشين خوبى 


ايكة راقو تردةن #رسناوف: 
04 ابطءعلته الا 
111611 


ه. 0000 زغأ3أدء عاطقئعمع/ا 3 ١5‏ عولعاللامصكا :5310 ,لاط ضممنا عط ع36عم ,متصلطم'نامطحاق عأصظ 
مطامط أقعكء 5أ وطاكاصاط 300 زدعودع2ل ناعم عنخ دإعصط ةلا 


11186131 

د وقَالَ عليه السلام: الْعِلمُ ورَائَهُ كرِيمَة وَالََدَبُ حل مُجَدَدَه وَالْفْكرٌ مِزآة صَافِية. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: علم ميراثى كرانبهاء و آداب» زيورهاى هميشه تازه؛ و انديشه» آيينه اى شفاف است. 
ون الاح5 انقءعء 010 الا 

111611 


ء. ولط 01 ع531 عط ذا عؤأللا عط 01 10ه050ط ع1 :5310 ,لالط ضممنا عط عم3عم ,متصام'بامطداق عأصظ 
05 ع/ا013 عط ذا ععمقنقعط10 علاتأععلاء زمأطكلمعل؟ 05 لصضمط عط ذا ددعصالقئععطء زكئاعمع5 
:31 ولتأصقع كلطا وواودع:ملاء م[ 5310 لاأمتلم "امداق عاتصظ أقطأ 0م0336 ذأ غ1 .دول أمامع- مطادك 
؟أعكططئط كعأأمطل3 وطلفا عط 300 زدوطامامء - غأمطد 106 وصاءعلامه عط ذا مه1310اأعممعع؟ ١دباأنالا‏ 
)١‏ .للأط أكم3031 كأمع00مم0 لاقم 5أ3]130) 


1116131 


*. وقَالَ عليه السلام: صَدْرٌ الحاقل صُنْدُوقٌ سِرء وَالْمِسَاسّهُ حبَالَهُ 8976© الْمَوَدٌَهه وَاْإختمال (880©) قَبْرُ العيُوب. وروى عنه عليه السلام 
أنه قال فى العباره عن هذا المعنى أيضاً: الْمَسَالَهُ حَاء الْعيُوبء وَمَنْ رَضِى عَنْ نَفْسِهِ كَثر الشّاخط عَلَيِه. 


0ر111 


ودرود خدا بر او فرمود: سينه خردمند صندوق راز اوستء و خوشرويى وسيله دوست يابى» وشكيبايى» كورستان يوشانئده 


عيبهاست.و يا فرمود: يرسش كردن وسيله يوشاندن عيبهاست. و انسان از خود راضىء دشمنان او فراوانند. 


موأواع5 1 لكلمء. لاع ل أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقعدع] ل0ع2 عنام مامه 01 اأعامعه طع نإ ممع قط نه ]0 عرو عووم 
تت اا 


(0 . كأمع2»© 300 د5ع6تعناوع5دم» عط ل0عط1نعدع0 كقط لأمتلم امداق عتصظ ,ع35ئطام غ35ا عط مآ 
0مة لعنأقط 05 وصالاعع؟ عط د5غأوععه غ1 أقطا لإلعصقم ومأغأقءأمل3-أاءع5 صمععم ووتاباوع؛ 
ألاعأع 1م لإزعلاء لاط ددكع3]7ع01 ذكلط كأدع301ططا وطاللا صقم عط ,كلاط 1 .كاع]0 غأ5م1أة30-مم31[اأماناط 
م مأوعط عاممع2 .لإععادعء طألا 0ع320وم ملاعل 5أ ك5لاملاءأمكصمم»ه أأعكمطلط عكاقط مغ ععل60ه دما 
أ20 3# 300 /إااناءامكمم6_أاع5 وومكاعع5 مأ مهاألضم أقغأمعم ذلط 0 عدناوععط (لطلط عدأامدع0 
عط 35 لطلط 0 قوعم مغ و5دع| اعباط ركقط لإااهعء عط طعاطنقا ملكا عط مطتط 0معع3 مغ لم 1دمع1ام 
عط مغ ككاصاطا اأعكطتط. 


0:7 


/ا وصالات5 اباقع 0مم/لا ».لاع لا أضماع3لات. الاللاللا كعلاءزقع5ع؟ لع2 أ عنام للم 05 أعاأوعه طع لامع قط انه 01 90 عووم 


/أونالاج5 ابكععلناه نالا 
61 111 


. 36110105 156 300 رع اناه ع/الأعع]؟ع مق ذأ ةا :5310 ,لالط ضممنا عط ع30عم ,متصلم'نامحاق أمظ 
؟) .ع]| “اعم عط ما كعلزء مأعطغ عنمأعط عط اانا ع]|! أمعوععم مأعط ما عاممعم آ0) 


111 6131 

/. وقَالَ عليه السلام: الصَّدَقَهُ دوَاءٌ مجح وَأَعْمَالٌ الْعبادٍ فى عَاجِلِهمْ» نُصْبٌ أَغْينِهِمْ فى آجالِهم. 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: صدقه دادن دارويى ثمربخش است. و كردار بندكان در دنياء فردا در بيش روى آنان جلوه كر است. 
- 11 


(؟). 1355م ملل 05 155 1م6010 00الا53 داط!:- 


علاتاعع اع مق 35 غأ لعطأناعدع0 كقط ملصام'نامحاق عأصكث لم3 لإأأنقطء مأ دع أداع؟ عممع امع أ1]5؟ ع[ 
ولط 06 لاقام لإعطا 5مطاق لإط عأنةأتادوعء0 عط 300 06مم عط دماعط مقم 3 معطلنكا عد5ناوععط رعالاه 
عمق ذا نعلإقام أاأعط عمأعععط] لمق كشقعط تغط أه طغأمعل عط مرمع] لمع نامعع؟؛ لمق طاغأاهعمط 
ع انان" ,3ط أعطممءعط /زاماط عط 01 ومالات5 عط ذأ عنعط رمم أععصصضم كلطا مآ .عاناكء مطلط كوصاءط لج 
لتك لاط عان 51 أناملا". 


بأطع7اع000 ]0 لاوما علطا مه ك5ممع3 06 عالناوماء5ال عط مغ دعأواع؛ عممعامع5 ل0ورمعع5 ع5[ 
عط أم0ضضقك لانملا كأطا مآ 5 !)عم نداعم 3 طعلطنلا 5لعع0 30 300 0000 عط أمطا لإأعصوهم 
05 لإ3نا عط دنه لاط كأصعمرعاء أواءعغأقم ]0 أأعنا عط 01 عدنباقعع5 كعددمع5 لانقطالاط لإط لع/اأعمزعم 
أقطأا كملاع عط عغمأعط نقعمم3 50 ا|اأننا لإعطا لعزا عط ااأألنا كمأقعاتناه اتأاع3مم معطانكا أمعممعو0نال 
310 35ل طاخَالى ركناط آ .عمملإصق لاط أجأمعل 06 /١اأطأدودمم‏ مم عط اأأنها عععط: 


ماللا0ط؟ عط مآ ,5م0100 (0ع1ع563115) مأ (د5ع/ا013 أأعط ممع ) عاممعم أناه عمنهم اأقاد /إ03 أهقط م0 
انلا عط لمك .ا عع اأخط5 0000 ]0 أطواع نثا-مامأة مق عممل كقط مطننا عط معط©ط 1 .5لعع0 صنلاه أعطا 
:19 بق 'انال) .]أ عع اأقطد األاء 05 غطواعننا-مامأة مج عمهل كقط) 


:0م 


لم ومألاة5 انأععلمم/لا للمء. داع /ا أ ماع 3طا0. تالقانلا كعلاءنقع5ع] لع2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه اعلا أممعقط0 نرج 06 +9 ع30م 
مود الاج5 ابكععلداه نالا 
111611 


8. طأأنلا ككاقعم5 عط غأقطا مقم ذأ أنا1اع8/00ا نثاه1ا :5310 ,لاأط مما عط ع360عم ,متصلم امداق عأصظم 
عامط 3 أونامءطا دعط امعط 0مق عصمط 3ق طأاننا دنقعط رطدع!ا؟ 01 عععام 3 طأأنللا كااها ,11 


1118131 
8. وقال عليه السلام: اعْجَبُوا لِهذًا الْإِنْمَانِ يَنْظرُ بشّخم (687) 2 وَيَتكَلّمْ بلخم (/6670) 0 وَيَسْمَعٌ بِعَظّم (0668 0 وَيَتَنَفّسُ مِنْ حَوْم!! 
0ع 111 


و :ذروه عدا بر اق فرعوة: ال ويد كبهاق انسان دو شكفق جائبده كايا ياره اى (بى) عى نكرده ويا (كوشت)#سكن مى كويدة ونا 


(استخوان) مى شنودء واز (شكافى) نفس مى كشد!! 
538 انمع 010 ثالا 
11161 


4. 32/017 010/3105 د5ع301/36 0110نلا كاطا معط/الا :5310 ,لالط نممنا عط عع3عم ,متصلم'نامم داق عأمصظم 
أ مطلط لمع لإقللاة كطال غأ معطلا 300 :0000 ك'نعطغأه طاط مغ كعغأباط اناج أ (والام/اة؟ 5ئأأ لاأآنلا 
.0000 لاثالاه كلط 05 لطاط كع/ازمع0) 


1116131 
. وقال عليه السلام: إذا أفلت الذغا علق اكد أعاةةة ينايك زرو وإذا أذقدث عه شلئة كعاب تنيه: 
رع 111 


ودرود خدا براو فرمود: جون دنيا بهو كسى روى آوردء نيكيهاى ديكران را به او عاريت دهد, و جون از او روى بركرداند خوبيهاى 


اورا نيز بربايد. 
000 


(0). ملأط مغ عاطقانام/اة؟ 5 10ملثا عط 300 الأماعط ذا عمنطه؟ ك'مقمط 3 معطنها أقطا ذا ومتأصدعم ع7[ 
501 لالط مغ غأألعك ع/اأو 320 0م0أ3مع300<اء طأأنلنا دععمقمءم عم ذلط عمطألعوع0 عاممعم معطا 
-||أ 01 كلناماكء عط 350 لمنلا عط 01 كنام/ات؟ عط دع05| ضصوطم 3 ]أ عاأطانكا ,ااعه 5ج كممنع3 'ئنزعطغأه 
م معلاء عأمنعام] ااق غ3 أ0ط 00 320 كعننرألا ولط عنمصوا لإعط علط ؟الاومع عضنطم ]كام لطخق عاءنا 
علقم كتلط الهعع١.‏ 


وصالات5 اباقائعلمم/لا ».لماع لا ماع 3لات. الاللاللا كعراء زقع5ع؟ لع2 عنام لام 05 أعاوعه طع/إ ممع قط انه ]0 /او عووم 


0:6 


٠‏ وطالا53 اناماعل0مم/الا لمء. لاعلا أ ماع3ات. الاللاللا كعلاء وعدم لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا ممع قط إنرهج 8015و عووم 
كالط انملا عط منمطانقا مطئط 05 دع0؟ عط 30 كأاناه/ات؟ لانملا عط منمطنكقا مطتط 02 كلمعا عمق باعل | . 


521/11101٠١‏ ابرع 010 ثالا 


11161 


.٠١‏ لاملا ؟آ أقطا أعطض3ط 3 طعناد مأ عاممعم غعع11 :5310 ,لالط نممنا عط ععمعم ,متصلم "امداق عتمصظط 
؟) .لاملا 1501 100 لانامطك لإع”ا ع/اأ| ناملا ؟أ 30 ناملا :0؟ معع نلا لانامطك لإعط 01) 


111831 

.٠١‏ وقال عليه السلام: خالطوا اشاب مخالطة إن متم مَعهَا كا عَلَتِكمْ وَإِنْ عَم حمُوا إلَيكم. 

ةأومء 111 

و درود خدا براو فرمود: با مردم آنككونه معاشرت كنيد, كه اكر مرديد بر شما اشكك ريزند» و اككر زنده مانديد» با اشتياق سوى شما 
آيند. 

00م 


() . عاممعم ,ددعص [ا-اعصمصض3قم 0ق /“اأموامعط طلقا كنإعطغأه طناأننا كدعناقطعط وطلكا مم5اعم عط 110 
دأط ,ع3 5نقع1 ل0عآ5 300 لطلط أمععمدع؟ 300 الامصمط لإعطا رمملأقعم00» 0 لصقط عتأعطا لمعئغلاء 
علاقط لالامطد عمه 0ص أقط عغ]ا عاطقعع:30 30 طعند 30ع)! لالامطد مكاعم 3 ,عمأععط1 .طأجع0 
3 50 ع7ملام3 مغ لاط لإط لعكدناق6 عط مقط لامة لالنامطك 001 ,مطلط أكمأ303 أم أ نامصم لامج 
00 ذأ لع ع طماعممع عط لالامطد عط مم طأجع0 )ع3 300 ذ5اع ]0 غ336 لانامطد عط ع]زا ومأءنال 
05 


1١‏ ودالإجحك ابطلءعلده ثلا 
11161 


.١‏ /1 3017/2153 الامل أع/ا0 اع لاوم [03 نامل معط/انا :5310 ,لطاط مهنا عط ع36عم ,لصتم" ناصحاة تملظ 
*). لاط اع للاممعع/ا0 مغ عاط3 ومواعط 10 كامقط 6ه لزنلا لإط مطاط مه3100م) 


11186131 
.١‏ وقال عليه السلام: إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوّك فَاجعَل الْعَفْوَ عَنْهُ شّكراً للْقَدْرَهِ عَلَيِه. 


0ر111 


٠‏ وصطالا53 اناماع0مم/الا للمء. ماع لإ ماع 3 لات. الاللاللا كعلاء وعدم لع2 عنام لام 01 اأعامعه طع نإ مع قط نانرج 01 99 عووم 
2 ىح 71 ٠.‏ 5 5 5 
و درود خدا بر او فرمود: اكر بر دشمنت دست يافتى» بخشيدن او را شكرانه ييروزى قرار ده. 


0: 


000 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءقع5ع؟ لع2 عنام لام 01 أعاأوعه طع/إ مع قط ازج ]0 ١٠لز‏ عووم 


0ك 


(). ألا .عومعلاء: عاق 0غ زعللامم ذأ عنعط معطلا دا ددوعمع/اأو0 501 300 3000م 101 لمأدكوعع0 ع[ 
اعاطللا 501 ركدع2ددعاماعط ]0 غأانادوع؟ عط أكناز 5 3100م معطا ,ععنلامم لاأعباد مم ذأ معطا معطاننا 
مغ لأاأطة عط لصخ ععنثلامم وواألاقط عأأمدع0 3000م 1365م مغ ,ععناعللاهال .أألعكك مم ذأ عععطا 
501 طقالم مأ كاصقط] 0 0مأودعم)اء 32 320 ءادأل مقمالاط 06 عممعودعء علا 15 عووعل/اج 
0أنامطك مقط غأ3ط د5ع]أ8أأودعع52 ددع اناآع]0:3 0 ورصذاعع؟ عط عكناهععط ,ععنلامم كأطا وم أللامأادع 
0مة /ؤأم 06 وصااعع؟ عأوءناعل عط طاعاطننا لط ن310[اأماناط 320 ككعصعاطصصباط صا طحالم .عءم؟عط نثاهمط 
ع3 0011/0 أ0مء |أألنا ,300 320 ع3 05 دعم ق|؟ ومأوء عط لصق خنقعط كتلط مأاع5لء3 الأللا دكعمصلمكا 
5أ عكنا لأناملثا عط طعتطانةا 05 أمعلمع عط يعلانا عومعلاع) عاق ما عوانا مص عط الألنا عتعط طعاانقا 
لإأااعم 0م أ ولأذنا 01 30ع]كمأ م309 ذلط 53151 مغ /ذ انط جم 3© لمق نعثلا0م. 


53/117 اننمع لتاه نالا 
11161 


١١‏ . وطللا عط ذأ ضصعم |ل3 05 د5دعاماعط غأ5مم ع١‏ :5310 ,لالط ضمصنا عط عموعم ,متصام'ناصحاق عأصظ 
3 تأعناد 05طا؟ عطلنا عط 5أ .ددعاماعط ع701 |اتأد أناط رع]ز| ولط ولأءنال كإأعطغام0طط نلاع؟ 3 لمآ أمصموه 
)١‏ .لالط دع05! أناط ععطعغم0) 


111831 
؟١.‏ وقال عليه السلام: أَغجَرز الاس مَنْ عر حَن اكتِسَاب الإِخْوَانٍء وَأَعْجَرُ مِنْهُ مَنْ ضِبّع مَنْ ظفْرَ به مِنْهُمْ. 
رع 111 


و درود خدا براو فرمود: ناتوان ترين مردم كسى است كه در دوست يابى ناتوان است,ء و از او ناتوان تر آنكه دوستان خود رااز 


دست بدهد. 
00م 


(0). لطع ع5 م6 300 كدعو الطععا2 300 15ع0ط3م 0000 لإط ئزعط]0 غ336 مغ أائاه1 1ل غ00 ذا غ1 
تكاطا 01؟ لعأأنامع؟ ذأ /1ؤملثا اأتأمعمط 0 مملنزعغاء أقعأولاام 700 عدناقععط اعععم؟5 أعع/لاد لإم معطا 
5ع ! 0000 300 مأطكلصعلة؟ عط متأقغأصاقم مغ ععأأوقء ااتأد ذا غا كلمعلء؟ ومكاقم ع3 لم 
70 غ١‏ ولأطاقأصاقم 60 عالطننا لعلعع7 ذا ععطخأه )0 الماع عمره5 كلمعلء؟ وصماكاقم 10 عدباوعءم 
مقط عط مقطا لع7اعاعةنلا عنمم عط وق عه مص رعمأعنعط ! .لعأنامم اناد عط مغ ذأ انلهأل 
0/0 3 لإقللات ولامعع»ا لإط أكناز 0ع10أ3غع: عط لانامء طعاطننا وصلطا 3 صلتهاعء معناء غاأمصصمق ملالنا 
ع130 عطاا م0 .]١‏ 


ع0 00 لمء. ماع نا أضماع3 لا60. الاللاللا كعراء قعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعاأمعه طع/إ ممع قط ناج ]0 ١١ل‏ عووم 


0:7 


هر ووألاج5 انااءع0ام/لا للمء. ماعل أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] لع2 عنام لام 01 اأعامعه طع لإ ممع قط نانج ]0 اهز عووم 


5 ماع07 300 032715 0000 طتأأننا عمملمعناء أعع لالامطد صقم 3 أقطا ذا ممأغأمعغما عط[ 
05 مأطاكلصطع1] 05 لصضقط 3 0معئلاء 300 ططلط طعاننا 3550031 مغ عءانا بإقم عاممعم أقطغا 50 
مطلطا. 


لون لاحك ابكطععلداه ثالا 
111611 


1 20 00 15لا0/ا53 أأ3ممه (لإام0) غأعن ناملا معطلالا :5310 ,لالط لنممنا عط ععمعم ,متلصتم "امداق تملظ 
5 ع3 05 >اع3ا لأوناماطا لإقنلاة ماعطا اكلام 


111631 

.١‏ وقال عليه السلام: إِذَا فلك ليك أطوافٌ الحم لا تنْفِدوا أَقُصَامًا قله الشكرد 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: جون نشانه هاى نعمت يرورد كار آشكار شدء با ناسياسى نعمتها را از خود دور نسازيد. 
لود ابلك ابطعع لدان تالا 

111611 


؟١.‏ 031 15 005 31قع5 لإط 36300050 ذأ مطانذا ع1 :5310 ,قلاط ممصن عط عم0م3عم ,متاصتلم'نامحاق أمظ 
5 غ01 اع 10. 


111631 

.١‏ وقال عليه السلام: عق خكة لفرت ا لَهُ 681 الأْعدٌ. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: كسى را كه نزديكانش واكذارند, بيككانه او را يذيرا باشد. 
6 ابرع له تالا 

111611 


ذا. عط معلاء أمضصضقء أعوصممطم أعأاءكام لإإعلاع :5310 ,قلاط لمملا ع ممعم ,ماصتلم'ناصحاق عأصظ 
.0/0 1مع) 


سار ومالاة5 انقئععلمم/لا 010». داع لا ماع 3طات. الالفالئا كعجاءزقع5ع؟ لم2 1ع :نام مامه ]0 أعاأمعه اعلا أمرعقط0 نانرج 06 سرهز عووم 
111631 

ه١.‏ وقال عليه السلام: ما ك مَفْتُونٍ يُعَانَتُ. 

0ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: هر فريب خورده اى را نمى شود سرزنش كرد. 

ت »ا 


(؟). ططأ 730الاقطنالا ,30035/الا أذ مط 53"0 معطاننا ععمعامع5 كاطا لععغنا متصام'ناصحاق أمظ 
.132031 05 عاممعم عطاغ غأ303105 (لطائلط غأ1أمممناد مغ لعكنباقعء غأقمطلنا" مط طحاابالطظ"' لم3 طقم 353" 
لإا 005لا لمم علاقط أعطغاعم أقط عم غأدوماق30 50 ع3 عاممعم عدعط] أهطا لإجد 10 كمودعم علا 
ماعط اعنم 06 ع اناطع ,01مامع؟١‏ مغ لعع7 1 0ل امم عط مه مم لاعء. 


0 


53/1 انقئععل0مم/لا 010». داع لا أ ماع 3حات. الالقالئا كعجاءزقع5ع] لع2أرع نام مامه ]0 أعاأمعه لاع /إأمعقط0 نرج 0 عز.١‏ ع30م 
0 الاج ابكنععلتاه تالا 
111611 


.١2‏ تأعناما 50 ,لإمأتأدع0 مغ غعع زطباد ع3 15ع3 الثم :5310 ,لطاط داممنا عط ع36عم ,متصام'نامحاة عتمم 
ولع منزمعة كأالاوع؟ طأأهع0 دع(اتاء 5010 غ31طا 50. 


11186131 

2. وقال عليه السلام: تَذِلٌ الآثرة المقلييو حت بكرن الْحَقْتْ فى التَديير. 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: كارها جنان رام تقدير است كه جاره انديشى به مركك مى انجامد. 
1 ودالاجك5 ابقطلءعلتاه الا 

11161 


/ا١‏ . عط 05 ومالاة5 عط مأقاملاء مغ 0ع351 35لا ,لطاط لمملا ع5 عع3عم ,متاصلمخنامحاة عتصظ 
عاألا0مع3 غ250 00 300 (علال )أقط لإط) ع30 00 الاملز طكامة8 تأقطا طواامط 0 ععومعوددها 
3 كأطا 5310 ١.م.ط.‏ 3. .نا ط.م) أعطممءط عط ! :لع 1أامع؟ صتاصام امداق عامط .كلناع[ عط مغ ععمقاطمرعوع, 
0 لعنع0/ثا 35ط 25 3ملاء 5ئ]أ 7010/36 تأناط , للاع؟ 3 مغ 0 امه 35لا موأوااع؟ عط معطننا عمانا ج 
)١‏ .360 كأط مصاعع] ذأ عمملمعل/اء لعاغاع؟ لإأإمرا؟ 15 غ) 


1116131 


1١7‏ . وسثل عليه السلام وعن قول الى صلّى الله عَلَيِ آله وَسلّم: «عَيّدَوا الشَّفِتَِ (عع*)ء وَل تَشَيَهُوا باليُودِا . قَقَال عليه السلام: نما 
قَالَ صلى الله عليه وآله ذلك وَالدّينٌ قُلَّ (د66)» فَمَا الآنَ وَقَدِ انع نطَاقهُ (669) , وَضَرَبَ بجرَانِه (6867) فَامْوْوٌ وَمَا امار 


1ر111 


و درود خدا براو فرمود: (از امام يرسيدند كه رسول خدا (ص) فرمود: موها را رنكك كنيدء و خود را شبيه يهود نسازيد يعنى جه؟ 
فرمود:) بيامبر (ص) اين سخن را در روزكارى فرمود كه ييروان اسلام اندكك بودندء اما امروز كه اسلام كسترش يافته» و نظام 


اسلامى استوارشده؛» هر كس آنجه را دوست دارد انجام دهد. 
تناف 


(). ل0ع]أماذا 5قللا كدص]ا أادناا/ا 01 أعطتانام عط مقا|15 01 وسمتصصأوعط عط ما ععماد أهط ذا ممغأمعام]ا عط[ 
علاتاعع ام اأعط مأقكاصم ةم مغ غع00 مأ كللاع[ عطغا مرمع] غأعم ادال سعط مععءا مغ لأتنحجددوععع7 5قللا )| 


ب ومألا53 انزع ل0مام/الا لمء. ماع لا ماع 3لات. الاللاللا كعراءنزقعدع؟ لع2 عنام لامع 05 أعاأوعه طع/إ ممع قط نانرج 01 ه١٠‏ عووم 


.5للاع[ 15 370170 عك5نا ذأ 206 35لا لأعاطنقا علإل-ذأقط 05 عكذنا عط لعمع0620 أعطممءعط عط 50 ,لإأتامع 
010 31عمم3 غ70 لانامطد عاممعم عط لإمزعمع عط وواعق؟ معط نكا قط اج عط 50ا3 35لا غ١‏ ر5وع10ا5ع8 
1/631 300 306 اا 


4 


اومالة5 انقععلمم/لا لمء. داع /ا أ ماع 3طا0. الالقاللا كعلاء وموم لم2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه اعلا أممعقط 0 اناج 05 ٠١7‏ 3906م 
تك ابلرعلتاه الا 
111611 


. كلط طه 0لاتأطو؟ 0ع31/010 ولاللا 05 أنامط3 5310 ,لالط لامصنا عط ع36عم ,متصملم امداق عأصظ 
07لا 01م مناك 706 010 أناط خاو 0لعمه363500 لإعط 1 :ع510) 


11161 

4. وقال عليه السلام: فى الذين اعتزلوا القتال معه: حَدَّلُوا الْحَقَّ» وَلَمْ يَنُصُرُوا الْبَاطِلَ. 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: (درباره آنان كه از جنكك كناره كرفتند) حق را خوار كرده. باطل را نيز يارى نكردند. 
00 


(؟). ,31مطلا' ضط٠طا‏ طخقاابالطظ' 35 داءناد ,داق ناعم عط مغ 0ع0©أ3اء وطاننا ع5مط] أنامط3 ذأ ومالاج5 د5لط[ 
1م1353 ططأ 30ماصم ات انالا ,دلوا03 لاطأ أقصطظ اق ,1ق 'اكفاق 3تكنالا ناطث ,30035/الا أذ 0ط 53"0 
011ممناك لإأمعم0 غ20 010 عاممعم عدعط] أطناهل لظا .عاء بكاأاة/ا مطا عتمم 300 للزقت رطأ طم 3كلنا 
عط الأننا لإعط رع نمأع2عآ 1 .010للا 01 11أ0ممناد 05 50كا 3 50ا3 ذا طاو 01ممناد 10 غ70 لاط وحام كنلا 
أطوأ؟ 05 كأمع05مم0 عط وصمماة ل0ع1انام©2. 


3068 ابطععلتاه تالا 
11 111 


4" اللا 5ع1110أ60 واعء ع1005 طانأألئا 5م03||0 مطانذنا ع1 :5310 ,لالط مممن عط ع360عم ,ماصتم "مداق أمظ 
طأهع0. 


1118631 

4. وقال عليه السلام: مَنْ جَرَى فى عِنَانِ (/؟68) أَمَله عد بأَجَلهِ (وععع , 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: آن كس كه در بى آرزوى خويش تازدء مركك او را از ياى د رآورد. 
0 م 


52[/11107٠‏ انالأزع010 الا 


ا ومالة5 انأععلمم/لا 010». داع لا ماع 3طات. الالفالئا كعجاءزقع5ع؟ لم2 1ع :نام مامه ]0 أعاأمعه اعلا أمرعقط0 نانرج 05 /ا١٠‏ عو3م 


11161 
.٠‏ 6051061356 05 11705مع ]501 عط علازوهط :5310 ,لاط ممصنا عط عم3عم ,متاصلم'نامحاق أمظ 


منا معط دع5أ3؟ طدالم ءوناء مامأ ااه بإعط معطننا عدباوععءط عاممع0. 


111 611 

.*٠‏ وقال عليه السلام: أقبلوا ذوى الْمَدوءَات عَكَرَائَهِةٍَ )©88٠0(‏ , قَمَا يقد ممم عَائهِ إلا وَبَدُ الله هده زدققة. 
وفال عل م: اقيلوا دو وءَاتِ عتراتهم يعبر نهم عادر إذ ويد الله مدو ير 

0ع 111 


و درود خدا براو فرمود: از لغزش جوانمردان دركذريدء زيرا جوانمردى نمى لغزد جز آنكه دست خدا او را بلندمرتبه مى سازد. 


0:٠ 


الا وصالا53 انمئع0مم/الا لمء. لاع لا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] لع2 عنام لام 01 اأعاوعه طعنإ ممع قط اناه 1١801‏ عووم 


5310 ابقءع010 ثالا 
61 111 


١؟.‏ أطع لأ أممم 53أ0 15 )قع؟ 05 عم معنا نع كطم عط 1 :5310 ,لطاط قممنا عط ععمعم ,لصتم" ناصاداق تملظ 
بعمأعنع[! .لناماه عط عغاذا لإقللاة دع355م 0م02 .3]100أكنا؟ ذأ ددعراناآطد3ةط 05 لاج 
؟). 5ك !انان 0مم0 0000 ]0 عكدنا عاقمم) 


1118131 
."١‏ وقال عليه السلام: قَرئَتٍِ الَْيَهُ بالْحَتِهِ )680١(‏ . وَالْحَياءٌ بالْحِرْمَانِ (؟688) ء وَالْفُوْصَهُ تمر مو الححابء فَانْتهِرُوا فرص الْحثر. 
0ع 111 


و درود خدا براو فرمود: ترس با نااميدى» و شرم با محروميت همراه استء و فرصتها جون ابرها مى كذرند» يس فرصتهاى نيكك را 


غنيمت شماريد. 
تاف 


(” . عط لإقم غا ععلاعنتامط 300 عاممعم عط وومممة ل0ع00قوعم؟: عط /زقم وملاط 3 ل0هط ععاع رمن 
بطذوأا00؟ عغأنان ذا غأ أنا360 الاآطد3ط اعع؟ مغ معطا 30٠ط‏ لإإااهع؟ أم07 ذا غأ ]1 رضممنا مللاهل لعكامها 
300 5ع55ع602لا5 ]0 ع12لا50 عط ع3 طعاطلكا دوطاطةا لمطمعع أن/اأرمع0 عكدناقء معئغ]0 |اأننا غ١‏ عدناوعء0 
عاممعم أدع! 5اقع5 طقط 3 ]1 رعاممطقناء ,0غ .10نملنا ناعم عط 35 ااعننا 35 كاأطا ما كأمعمعياء لعج 
30 0132صطمطا ص3 ودمكادة ما انقأطد3ط داعع؟ عمأععط 300 أمقعمصوا ع0 ما علط 0نقوع.؛ لإهم 
05 لع/اأزمع0 وضاعط كلط مأ غانادوع؟ لآالامللا ددع(اناآطاك3ةط لعع36امذامم كلطا معط عناودا لإرةدوععع0 
ركلاط [ .كع]1أناوطء 03|6150 أنا360 اناآط35ط اعع؟ لانامط5 1501م 530 مص برعم /أعععط 1 .عولعاللامما 
353170 اعع؟ غ70 010 عط عنعطعأعطنها لم351 5قلكا 30 010 ع]أأمدع0 ومامصغقعا 5قنلا مانلا خم 010 لج 
,30 010 ونال ع01326دوا 50 عممقطه اعع؟ أمم مل 1" :لع امع عط 0لضق ع3 010 مآ ومامعقعا 6ه 
9 ذأ عمقطه اعهة1 مغ رعوانلامه 01 ".ع3 010 صا وصاصقعا 55 عمهطه اعع؟ 1 مق تنامط معطا 
101 :/هاااأطمم 300 لإاأأمقضاناط 01 عمعموعودع عط5طا 5أ دناملاعأاءواما 3260 0قط لإالهعء عق طعلطنلا دوصطلطا 
.كعأطاء 300 ععدعو!طاأعامأ ,ممأوذاعء ما ووألمعع3 30ط علق3 طعاطننا كأاء3 |013 لامأ عدمطآ ,ععم هأكما 
5 0[ .0000 15 عزه 70رمعع5 عط 300 ٠30‏ ذا ددع(اناأطدةط 05 50مكا غأ15؟ عط ,ع635 لمج 10 
أقط ذا ومألاتة5 ك'أعطاممطط نزملا عط رممااععمممه: 


0:١ 


نط ووالاج5 انزع ل0ام/الا لمء. لاعلا أضماع3ات. الاللاللا كعلاءنزوع5ع] لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا مع قط نج 05 1١9‏ عووم 


.055 ]0 5ددع أأناأطك3ةط ل0ضة ععوعوااعغاما 05 ددع ناناأط35ط ,5لطكا مقط 05 15 كدعراناآطد83 
5 255أؤأا500 ]0 5د5ع7اناأطدةط عط كقعععطننا عولعانلامما ذا ععمعو|اأعاما 0 ددعوالاأطكقط ع١[‏ 
001316 


53/177 ابلرعلته الا 
11111 


؟١؟.‏ أأعنثا دنا 10 0ع/8ا0||ا3 5 أ ]1 .أطوك 3 عنلاقط علالا 5310 ,لالط ممصنا عط عم3عم ,ماصتلم"نامصحاق أمظ 
معلاء رعاممعم لإاللاها عاأ) أعمقء عط 06 31م لملط عطا مه علط الأنقا عنقا رعدالفضعط 06 ,0000 لمق 
| عط /زقما لاع ىناه[ أطوام عط طونامطا. 


علا ؟أ قط كط3ع7 غ1 .لمأووع1ملاء أمعناوماء 300 عماء] لزاعلا 3 دا كالط! :د5لإ3ة5 3-1301 لالإلإجك-35 
دأ لزهط]؟ أناه دع7مك عكمع؟ دلط[آ .عاطصاباط لع320وم؟ عط أ|أأننا عنلا غطوء اناه لعلثامااج أمم عاج 
عاممعم أعط06 06 5ع7وؤأ!م رد5ع/ا3ا5 لإامه أعدماقء عط 05 31م عقع؟ عط مه عكباوععط لممأودوع)ملاء 
.210 مغ لعكنا عم/ داط 01) 


11161 
. وقال عليه السلام: لََا حو فَإِنْ أعْطِينَاكء وَإِلا رَكبًا عجار الإبل» وَإِنْ طَالَ الشّرَى. 


قال الرضى: و هذا من لطيف الكلا-م وفصيحه. ومعناه: أنّا إن لم نعط حمّنا كنا أذلاء» وذلكك أن الرديف يركب عجر البعيره كالعبد 


والأسير ومن يجرى مجراهما. 
تالومع 111 


و درود خدا براو فرمود: ما را حقى است اكر به ما داده شودء وكرنه بر يشت شتران سوار شويم و براى كرفتن آن برانيم هر جند 
شب روى بطول انجامند. (اين از سخنان لطيف و فصيح استء يعنى اككر حق ما را ندادند» خوار خواهيم شد و بايد بر تركك شتر جون 
بنده بنشيئ ( 


ال 


(1). لاط "امداق أمظ أقط] ذأ /830 3 لالإلاجك-35 لاط معانلا مم0 أهغأع)ماعغما عط 05 عومعه ع[ 
لم1 عط طأأنلا 35 ,0500م ألاه مأ 5اعطأ0 طاانلا دعا! أقطا رغطوا؟ آناه 1 أهطا لإجد مغ 5لمعاما 
لا 010نةا 05 ععمقطء عط مع/ازو ع3 علنا لمق لعولعالتامماء3 ذأ ,لإعطه مغ لازمأقوأاطه 15 غأ محمطالها 
5ك 300 كمتطكلقط 05 5015 أأق )قعص مغ علاقط |أألقا عللا رع5الؤااعط 0 ,0000 لمق أاعنها عاب 
10 مها 3 106 مه 3|[اتماناط 300 لإاأممصو! 05 ع][! عاط عنازا مأ لعاأعممم عط اله0طد عنلا 300. 


نالا ووأ/ا53 انااءع0مم/الا 6010. داع لإ أ ماع 3لات. الالقالئا كعاعزقع5ع] لم2 1ع نام مامه 01 أعأمعه اع نإ ممع قط ناج ]0 ١٠ل‏ عووم 


0:1 


سان ووالا53 انالأئع00ملالا لمع . لماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء زقعدع؟ لع2 عنام لام 05 أعاأمعه طاع/إ ممع قط اناج 05 زر عووم 


ألا 15" أقطغ لإلعممقم ,كتلط صقطغ وصمتصدعم أمععع01 3 ل0غغهأ5 عناقط 15م اقمع طم ع0رمك 
مقع اأقطاد عللا ,دنا #ع/ا0 ععمعل0ععع1م ماع07 ع3 5واعط]0 300 ,ع3510 ألام 300 0ع 6أاعط ذا مما أوم0م 
مقاط عطا ده وصتلك لإط أصقعم ذا أهطننا ذا كلطا لصقة "لصتطعط متهمعء مغ عع302 لمت لإاأمع نادم ١‏ 
عط عاأطنقا عقعء عطا مه ذا قم لطلط عط مه دعل10 مطلنا ممئاعم عط عدناقعع٠‏ ,اأعممقه عط 1ه هم 
ع3 علا ؟أ أقطا مودعم مذ غا عاق عاممعم عمرهمك .مم5 عط ما دا >اعقط كا مه كأزد ماللا ملمئاعم 
ع0 عط عانا علاقطعط غأمم القطد عللا مع/اأو أ00 15 )أ ]1 أناط )أ أمعم32 |لأنلا عللا او آناه لعلثامااج 
مأ عع ذأ ولالئا 500اعم )ع0 عمره؟ ]0 كلصضقط عط مغما اهتصق ذلط 06 ملعء عط ععناه دع/ازو وحانقا 
03 عمال وده! 3 طونامط معناء أطوء اناه مغ عاء زد اأقخطد علا أناط دعاأا عط ععناعرعطلها عاط عكاها 
5215 ]ناكلا عط 0غ زع0رداع! ]ناد 506 300 ع5م3اع. 


“ون الاج5 ابكمع لتاه تالا 
11161 


5 . كاعقط 3 (لنأأط) 0مع36 كلعع0 عدمطلننا عل :5310 بطاط ضممب عط عع3عم ,متاصتلم "مداق عتصظ 
1630| دأط 05 عكناقعع5 0510م غ01مغ] 3 مع/اأن عط أمصصقء مه005110. 


111 61 

ا. وقال عليه السلام: من أَبطَأ به عمَلَهُلَمْ يُشرعٌ به تَسب. 

0ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: كسى كه كردارش او را بجايى نرساند» افتخارات خاندانش او را به جايى نخواهد رسانيد. 
اود الاك ابطءعلده ثلا 

111611 


ع؟. 30010 معاء 1 ك_أع021 عط مغ أعزاعء يعلمع؟؛ 10 :5310 رطاط مممنا عط ععقعم ,متصتم "امداق عتمصظ 
5 ]3ع01 05 أماعماعم م3 عط كمقعط متطكلءقط مأغئهم صم عل1لامام. 


111631 
؟؟. وقال عليه السلام: مِنْ كَمّارَاتٍِ الذَنُوب الْعِظَام ِغَاتَهُ الْمَلْهُوفٍِء وَالتَنْفِيسٌ عن المكرُوب. 


:م 


موأواع2 1 للمء. لاع لإ أضماع3لات. الاللاللا كعلاء وعدم ل0ع2 عنام مامه 01 اأعامعه طع نإ ممع قط ننج 06 نار عووم 
مع 111 

و درود خدا بر او فرمود: از كفاره كناهان بزرككء به فرياد مردم رسيدنء و آرام كردن مصيبت ديد كان است. 

انالاع 010 الا 

111611 


ه؟. الامل 36 عع5 نامل معانلا ,8030 01 ذهك '0 :5310 بلاط حممنا عط ع36عم ,متصام'نامحاة عتصظ 
501010 نامل ,منأتا ونالاع 0150 ع3 نامل عاأطنلا ناملا |أ0 5 أانام/اق؟ 5ألا 5نلامأدع5 ,0102150 عط ,لما 
) .مطللط مهجع]) 


11186131 

0" وقال عليه السلام: يائِنَ آدَمّ إذَا رَأَبْتٌ رَبك سْبِحَائَه 

ََبِعٌ عَلَك نِعمة وَأَنْتٌ تَْصيه فَاحْدَرْة. 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: اى فرزند آدم! زمانى كه خدا را مى بينى انواع نعمتها را به تو مى رساند و تو معصيت كارىء بترس. 
0000 


(0 . عط كمماعل/اع0 عط ودع انااماد غأأمدع0 والامل/اة؟ ولالااععع) م0 5م00 ومدواعم 3 معلاللا 
بع الاكقعام ذتلا 01 غالادع؟ ع ذا كاطا 3ط 300 لطئط طءعأننا 0ع35عام ذا طداله غخقط ومألصط ةدمع ل انكام 
]0ن 05 أمعناء عط مأ 300 ددع أناأع]013 ]0 ناه دع315 5الا0/ا13 مأ ع35ععطأ عدلاةعء0 
5و3 آ3|ام 35 ,505 5أنا0/ا13 05 |3نلامأدع5 ا]: 


]أ 300 ,لاملا م0 (15لا0/ا13 لإإلا) عكقع1عطأ اأألنا 1 أناآع 0:3 عط نامل 11" :010 ا ناملا لع 3اعع0 معطننا لظ 
/ع1 بق" نال) ".عنع/اء5 لععلطأ 5ا أمعمطنم] لزألا لإألزعل رابااعغ3نوصن عط نام/) 


,655 ألالع]013انا 320 ععرع01ع0150 ]1م065 ,5 أنام/ا13 05 |3/لامأدعط 5ئنا0نا طم ,كدعاعطامع/اء لا 
ألام كقط طأقااخم /ز3نثا كاطا ما أقط 5310 عط ]أ مقء مم بعالاكقعام ك'طقاله ]0 ]اناوعء عط عط أمصصمة 
ع5 35 15لا0/ا13 05 ع3276زعطلالاء كأطا 310قوع1 لالامطد عط أقطا نممتأمع6رمءذام عط علدنا علط 
300 أمعألع0150 300 ععصصماد 3 ذا عط أقط كنقامطكا عط معطنكا عكناوةععط عالاكقعام "قالخ ]0 ]اناوع؛ 
5 20 ع3 معط معطا ردعء الا 300 كصاد عط مغ مإعطع وص اللامما ردعءأ/ا 300 كماد ونت ممم ذا 
ع3 لالامطك ع1 .أمع05ه0» 300 عالاكقعام 5' طخقالم 0أمانا355 لإط غ31م كأط مه لاه تأمع6مع5آمط 01] 
5 ط- لآل 300 ذ55ع(أناآماد 5لط معطلنكا :0؟ عأأمدع: 0مق اوتنا 05 غ50 3 ذا دلطا أقطا عاصاطا 


موأواع5 1 لمء. ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام لام 01 أعاوعه طع بإ ممع قط نانزج 01 سار عووم 


معع»ا لالامطد عط ع5ق 3 لأعناد ما برعم أعنعط ا .ععمه غ3 الج أطوناق عط الأننا عط طأتمعح 5ئأأ وعطعوع, 


مانلا لعلاواطنام ذأ عط 320 ططاط لمامع] لقنلا معاتة ع3 واناملاق؟ 5" طذاام معطننا 10 35 ولأ اجنلا 
الأ امع 015 لمق أن/المع0. 


0:1 


بن ووألات5 اناائزعل0دام/لا لمء. داع نإ أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء قعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعامعه طع/إ ممع قط نج ]0 عراز عوهم 


07 لاج اننع ل تاه ثالا 
111611 


ء؟. ولط مأ وطاط 3 5اقهع276مه مه5يعم 3 ععلاعمعط /الا :5310 ,لالط لمملا عط عع3عم ,متصلم'نامحاق أمظ 
عط (ط) 300 علناومما ذلط لم1 005لا امهلمع ألضاصنا اأوناماطا ؟اع5ئ]| كأدع]أمقمط غ١‏ اهعم 
؟) .1362 كاط 01 1005أودعملاع) 


11186131 

*.. وقال عليه السلام: مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ مَيئا 3 طَهَرَ فى فَلَنَاتِ لِسَانِهِه وَصَفَحَاتِ وَجْهِه. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: كسى جيزى را در دل ينهان نكند جز آنكه در لغزشهاى زبان» و رنكك رخسارء آشكار خواهد شد. 
3 


(؟). اام كتلط طاوناه اا أناه عام 00 5اعطا0 لزمعة أجععم» مغ كام ةللا مقط 3 طعاطننا دكوصاط عط[ 
عك5لاةعع 6‏ ا كلط! .الاآدودعععلالالا 5ا أاع3|7ع206© ]3 اماه كلط 00ة ,نعط أممة غه عمتعأعمرهم5 
كأ ]أ دع طاتاع502 أعل لع1تععصمء سعط مععءا مغ دع(أوع0 لصتم لعغأطوزك 53 عط طوناهط اج 
عط معطنةا عنمء؟ 5أطا مه 5د5عاع:63 د5ع7معع5 300 ع3 أمقأمممطأً ع نمم عمرهك مأ لعاومقامء 
25 ل0لامط عط معطلالا .عناوممغ ذلط لأونامئطة 05مللا مأ أناه د5ع(زمه وطاطا لعادععءممه 
!ع3 >اءع3ط غ00 ع5 لمق 31101 30 35 أكلاز )ع031 عط 00انا مغ عا5طأ55مم غ70 ذأ غ] ,ع/الأمع ]اج 
لطا عط ,ع/اأضمع3 300 كلام لاق لإأأنا؟ 5آ 0قطآأمط 320 عكق عط غأمم ذا ولط ؟أ معنع .ومتأممطك 
5ع أقأمعم ]0 ع/الأتع ألما ع3 ع1360 عط 05 دعمزا عط عدباوةععط ل0عاقع06م»ه مأقماع؟ أمضصوه 
10 ناه أمامم لإأأك3قء داق ع136 05 ددعطلع] لإالأضعباو0ع05»© 300 ركطهلأمممء ك"أنزقعط عط أمعاقء؟: لمق 
ع6 ددع(نثا0|اعلا 5ئأأ 300 ,عمطقط5 ]ه عكمع؟ه علا 


17ج ابطععلتاه الا 
111611 


/”. 35 1050 35 27655 ان 51 اناملز مأ ولالااةلثا مععكا :5310 ,لطئط ناممنا عط ع36عم ,متأصتلم'ناصححاة عتمصظ 
0 .لق لاملا) 


1116131 


". وقال عليه السلام: امش بِدَائِكك مَا مَشَّى بكك (7887) . 


بن ووألا53 اناائع0دام/لا لمع . داع نا أضماع3 لا60. الاللاللا كعلاء همدع لع2 عنام مامه 05 اأعامعه طع/إ ممع قط اناج 015 16ل عو3م 


0:6 


مةأومع5 10 ».لاع لإ أماع3ا0. الالقاللا كع لاع زوع5ع] لم2 1ع نام مامه 01 ععامعه طعا عوط نانرج 05 بر عووم 
0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: با درد خود بسازء جندان كه با تو سازكار است. 

تاف 


(0) .]| ع7أ0 غ70 00 ولاملزع5 ع0مععط أ70 5ع00 2655اء51 35 0260| 35 أقطا ذا ممأأمعاما عط[ 
5 ]|| عط 0مة 0عاعع7ع غع0 دورزاعع؟ عط ععوه ممصا ومالاأو لإط عدباوععط ,ععصض ةقزمم مما 
300 5د5ع27اء زد 5اعم5أ0 ااعلها ؟أاعدعمضه ونأل قوع 300 لإأألاتناء3 لعلالااصمم ,عم أعيعط | .كعدوع 0لا 
ا6010016لإ5م كا منا 5كمع6!| 300 بكاقعثلا 0اتأنأع9 لام؟ ع3260أذ5أاوع] ]0 أعللامم عط كأمعناع:م وداج 
أمط ذا غ1 0ع10/ا0ام ,لاع5]ا لإم كأضعص!]|أ3 اأقمطد 5طغانه ععنلامم اقعأومامدعلاكم عط عاتطنلا ,ععنلامم 
أمع ماق عط مغ ها 3د أو0 ممما عط ومائعلمع !"ناد عط لإمط ع270قأوأوع؟ ملا 117و 0غ 0لع1012. 


1د باحك ابطععلتاه تالا 

11111 

8". ]أ أجع02م م1 ذأ 5255لا10اع3051 غأدع5 ع1 1 :5310 ,لطلط من عط ع360عم ,ملصام'نامحاة أمظ 
1118631 

وقال عليه السلام: أَمْصَلٌ ارهد إِحْمَاءُ امد 

0ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: برترين زهد,. ينهان داشتن زهد است. 

53469 انماع 010 الا 

11161 


4 . عط لم1 لإقللات ولأططلكء ع3 ناملا معطلالا :5310 ,لطاط حممن عط ععمعم ,متاصتلمنناصطحاق عتصظ 
اع الامعوع علا ما لإقاع0 01 مادعنا 0م ذأ ع نعط ,وطاطاء03:مم3 ذأ طأجع0 لمق لامملنا. 


1116131 
4 وقال عليه السلام: إِذَا كنْتَ فى إِذْبَارٍ (06ع6)ء وَالْمَوْتٌ فى إِقبَالٍ (8هع6) . قَمَا أشرع الْمُلتقَى ! 
0ع 111 


ودرود خدا براو فرمود: هنكامى كه تو زندكى را يشت سر مى كذارى و مركك به توروى مى آوردء يس ديدار با مركك جه زود 


ونلا ووالا53 أنالزء0ام/الا 010ء. لاع لإ أ ماع 3حات. الالقالئا كعاعقع5ع] لم2 1ع :نام امه 01 أعاأمعه اع بإ ممع قط نانرج 01 /ااز عووم 
521/111017٠‏ انالزعل01 الا 
111611 


٠‏ اناملا لاع00طآطآ كقط علط ,رطوالم /ا8 نقع2 انعط :5310 ,رلطاط نممنا عط عم30عم ,متصلم'نامحاق أمظ 
ماع/اأو اه كقط ع1 تأونامط 35 50 تاأعناما 50 5لرأد. 


0:2 


عأط3 1م 10 للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللاللا كعلاءنزقع5ع؟ لع2 عنام مامه ]0 أعامعه طعا ممع قط نانزه 801 اا عووم 
1116131 

وقال عليه السلام: فى كلام له: الْحَدّرَ الْحَدَّرًا َوَايهِلَقَدْ سن حتّى كانه قَد عفر 

0ع 111 

ودرود خدا بر او فرمود: هشدار! هشدار! به خدا سوكند جنان يرده بوشى كرده كه يندارى تو را بخشيده است. 


لاحك ابقأرع10ه0 الا 
11161 


"١‏ 5310 ع7 معانلا طأأت؟ أنا0ط3 35160 35للا ,لالط مممنا عط عم30عم ,متصام امداق عأمصخل 


عط ما انطو 30طاز 300 عع لنأكناز ,همتع امه ,ع326الاللاء 00 :05م هناد أنام0؟ نه 58005 طأتجط 
مقااظ 06 /إ3/ل). 


0مة (ل10نمننا عط ننه ؟) هلامع غ35 ,اقمع ,5دع27/ع30© :كأععءم35 أآلام؟ كقط 5أ303 ع226قالالمع 
زَ3551085م عط عزمضوا أأأنلا ع23:3015 506 قوقع ذأ أعلاعمطانلا ,50 .(طأدع0 ؟0) مملأنمأءاامة 
ملم 55 أ3غاكط3 ععلناع0طللا زكأع3 ل0عأطتطمام مطلمعع ملوطاع.؟ ااأنما جالعط /0) مئاع عط ئنوع] ععععملاننا 
5 (اع]535 اأأللا طأأهع0 د5عأ3مأعلامة ععلاعوطلنا 300 الإأطوذا كمأطكلقط د5عا3] ملكا علطا 
25 0000. 


,انا لطة ععمعواااعاما رمماأمعع عم أمع0ناام :كأاععم35 الاه؟ كقط 50ا3 مان 1/امم) 
,50 .عام0عم ]35م ]0 كأمعلععع:م عط ومأنخاه|ا0؟ 300 دوطاطا عل/الأعل ناكما مامع] كضهدكدع! ومأحاة 0 
0 320 قاط مأ أوع]أصقم عط الأنلا عولعالثلامضا عذانلا رععمعلنام طتأنلا دعلاأعمنععم ععلاعولالكا 
0 ركاعع زط0 عل/اتأعنانتادما دع]أ3اععمم3 عط أدع أمقم دع مزرمععط عولعاللامما عذأنلنا ,علاع0 كلام انلا 
عاممعم غ35م ععاذا! أكناز دا عط كأعع(00 ع/اتأع ناكما د5عأ3أعع(امم3 زعلاعملاللا. 


01 0111م 0000 3 ,ع0لعالنامطا معع0 ,20350 53اع0انا مععها :كامعم35 ألام؟ كقط 3150 ع16أ5لال 
منأمع0 عاألاوع3 مغ دعام»ه 530705 1ع20انا أعلاع0 !للا ربع أعزعط 1 .ععم 3 نعط ه10 نآ لمق مماواعع0 
01 لامك عط لمع كلامل عولعاللاممصكا 07 طأمعل د5عاألاوعة ععناعوطلنا زعولعاللامكا 01 
15أ23 اط مأ كممتء3 أألاء كأأمامامء ععلاعم عممونقع 10 دعوأع)علاء زعناع اللا 300 زأمعممعو0ناز 
عاممعم عط وممصمق ع]1! لإطخره/لاعذ5 3م 3 16305 30. 


بأألاء ومأ00 منمع؟ 5داع0]5 لإقثلاج معع»| 10 ,0000 00 مغ داع ]0 351 م1 :كأععم35 الام كقط 50ا3 130 
.كلامأءأ/ا عط أدعغأع0 30010 ,35105عع06 أأق له لإلمطاءا؟ لمق لإلعنععماك رطدالى 0 /زقننا عط مأ) غطو؟ 0غ 
5أأوع أع/اعوالها ز5اعلاءأاع0 عط م10 لاأودع 5 دع101/10م 0000 00 مغ 5اع0 5كاوة زعلاع00]ثالا ,50 


عأط3 1م 10 للمء. ماعل أضماع3لات. الاللاللا كعجاء زقعدع] ل0ع2 عنام لام 01 اأعامعه طع نامرع قط اناه 01 1١19‏ عووم 


35-755 له لإأعنععم!ا5د كغطوة ععناعمطنها زئزعناءاأعطصنا عط دعغ3ااأماباط أألاع ممع ئنعطأه 
عط 101 13و30 دع7امعع5 300 كنامأءأ/ا عط كأدعغأع0 إعلاع0 ]للا 300 زكمه3]10و1اطه ذاط اأاج دعو قطء015 
مطأط مععءا ااألنا لمق علط مععءا الأللا 300 لالط 06 اناملاق؟ مأ لإالأوصق عط الأنثا طوالم معط ,طواام 6ه عكاج5 
أطع7اع00ن[ 0 لزقنا عطا مه ل0ع35عام. 


117 :م 


عأط3 1م 10 لمء. داع نا أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء قعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعاأمعه طاع/إ مع قط اناج ]0 ١ناز‏ عو3م 


اع ,وطاااع31نان اقنأنامم ,كطتطنها ,ع3 وماءعامقط :5ئأزم0مملاد آلام؟! مه 58505 أعزاعطمنا 
5 ع طاأاعطأ 0ص دع00 كماتط لقا م3 5اع)اصقط نعلاع0 انلا ,50 .لل أكمع0155 300 ,طانمتا عطها مآ 
ملم 0ع لاط لإأخصع رمعم كطأقطاع؟ ع6 2032و 01 ألانامعع3 له اعباط داع 3نان ععلاعم اننا أطوء 
0000 د5ع7امععط أألاء 300 أألاع دع مامععط 0000 (لطتط 10 رلأناتا ملمعة دع أد[/اعل ععلاعمطالها زأطوك عطا 
طقالى طتألقة طعوعءط 3 دعاقم عع/اع ماللا 300 زع306ل0آلاوذاطما طئأنلا 62310 اماما كمتلقطعء عط لمج 
دأط 320 1230| مامه عمامععط 3315 كالط ,اناه أل دعمرمععط طغأقم كلط ,معومعودع1/ا ؤ5ألا لاج 
ع1 ,7135013167655الا :كأمعم35 آلا 3150 535 ]00106 ./0ا03110 5ع1مععط عم503»ع ]0 لقثلا 
5 35013612©655ع11انا كأم300 وطلنفنا عط ,50 .قلاط لإزعلاء 10 0ز10وداطاطلاد ع0ا00انا 300 وداءع/اقللا 
5 ططاط ذااق؟1عط غأقطانكا 01 3310 ذا مطنذنا عط زأطوتهة عط مم31 منخلقل مم ذا ع نعط مطلط 6ه ,لإقنلا كلط 
عط لمق غعع؟ نأعط علطن عاط عا مق كم533 غأطنامل صا 5اع/ا3للا مطننا عط زواععط كلط مه حاناط 0] 
أ 10 75 اناعع لاك 0110لا ع0 116 300 كأطا 01 نم اناع ل نادع0 عط مغ كاأماطناد محاللا 


05 أقع5 101 ولاألاة5 كتلط 05 0100م وطاأماقمع؟ عط غأناه لعا عناهط علالا :دلإج5 3-1301 لالإلإجك-35 
أعأم قل كوأطا 0 ع05مألام عط عل أكأناه ومأعط 506 لم3 طأومع). 


1116131 


وسْيْلَ عليه السلام عَن الِْيمَانِء قَقَالَ: يمان عَلَى أزئع دعَائِم: عَلَى الصّبر والْيَقِينء وَالْعَدْلِء وَالْجَهَادِ: َالصَيرْمِنَّْا علَى أرتع سحب عَلَى 
الشؤق» وَالسَّمَق (عهع6). وَالرُهْد وَالتوقب: فَمَن اشْنَاقَ إِلَى الْجَنّهِ سََا عن الشَّهَوَاتِ وَمَنْ ع أَشْفَقَ مِنَ النَار اجَْنْب الْمحَوّمَاتِ وَمَنْ رهد 
فى الذَّنيَا اسْنَهَانَ بالْمْصِيَاتِ وَمَن عاذت العوك تَ سَارَحَ ألى الْحَرَاتِ لقي ِنَّْاعلَى أزئع شُعب: على تيضرو الْفطئية كول البحكمه 
06501 ء وَمَوْعِطَهِ الْعثرَه دهع ء وَمْكّهِ (دهعم الَْوَلِينَ: ع بحو االطووات 3 لكب نوين 132 الجعنة عرف العر» 
وَعَخ عنف الك فكاتنا عان فى الأدلت وَالعدل مِنْهَا على أذيع م شعب: عَلَى غائص المَهِمِ وَغَْرِ الهم ٠(‏ ٠عع©)‏ ء وَزُهْرَهِ الحكم 
)782١(‏ وَوَسَاحَهِ الجلم: م ته عَلم َو األء ون عَلِم َو الم صَدَ ع عَنْ شّرَائع الحكم (7621) , وَمَنْ حلم لم ُفَرَطْ فى أَمْرهِ 
وَعَاشُ فِى النّاس بيدا وَالْجَِادٌ مِنْهَا عَلَى أزيع ث شكب: على الأفر بالمغزوف» وَالنهْي عَنِ الْمَكرِ وَالصّدْقٍ فى الْمَوَاِنِ عع 
وَشّئَآنِ (688) الْقَاسِقِينَ: من أمر بالمغزو د هود الم ومن تي عن املك َعم أَنُوفَ الْكافرِينَ ومن صَدَقَ فى المَوَايلٍ 
قضى نا عليه وَمَنْ شَنى2 الفامت فين وفيت لله لطك انه لها و2 دَوْءَ مَ ال امَه. الكل على يع دَعََائِمَ: اا 
وَالتَتَارُع وَالرَيْْ (عععع), وَالشّمَاقَ (6590) : فْمَنْ تَعَمَقٌّ ع1 ينثت (رعع©) لسن وَمَنْ كر نرَاحَةُ بِالْجَفلٍ دام عَمَاهُ ء عن الصق) وَمَنْ 
َع سَاءَتٌ عِنْدَهٌ الْدئَهُ وَحشركَت عندة الفئقة و كز ش كز الصَّلالّه وَمَنْ شَاقّْ وَعرث (ةؤع6) عليه طزقة وَأغضّ ل عع عَلَيهِ أَمدهُ 
وَضناق علنه كد وَالّك عَلَى أرب شعَب: علي التمارى (الاء©) , وَالْهَوْلٍ (7/ا69) , وَالتَّرَدُدِ (#/اع6) والْإِستِشام (/00) : قَمَنْ 
جَعَلَ الّمِرَاةَ (6810) وَيُدَنَا 08/5 لم يط بخ لَيلهُ (00©)ء وَمَنْ اله ما َيْنَ وَدَيْهِ كص عَلَى عَقَبئه (65170) » ومن تَرَدّدَ فى الوَّبْب 
(68/9) وَطْكنه كاك الشَّيَاطِينَ  )68(‏ وَمَنِ اسْتَسلّم لِهَلكه الدَّنيا وَالْآخْرَهِ مَلَك فِيهما. قال الرضى: و بعد هذا كلام تركنا 


0: 


موأومع5 10 6010. لاع لإ أ ماع 3لات. الالقالئا كعاعقع5ع] لم2 1ع نام مامه 01 أعأمعه اع/إأممعقط ننه 0 انز عو3م 
ذكره خوف الإطاله والخروج عن الغرض المقصود فى هذا الباب . 
0ع 111 


و درود خدا براو فرمود: (از ايمان يرسيدند» جواب داد) -١‏ شناخت اقسام ايمان ايمان بر جهار يايه استوار است» صبرء يقين» عدل و 
جهاد. صبر نيز بر جهار يايه قرار دارد. شوق, هراسء زهاء انتظار. آن كس كه اشتياق بهشت دارد. شهوتهايش كاستى كيرد» و آن 
كس كه از آتش جهنم مى ترسدء از حرام دورى مى كزيند» و آن كس كه كه در دنيا زهد مى ورزد» مصيبتها را ساده يندارد» و 
أن كن كه هر كفا را اننظار هن كشد در نيكيها شعاب :من كلد تقين اتيز بر مشهار بابه اسعواو اسة» تكن زيركائة» ذريافث سحكيمائة 
وافغنهاء' يلد كرفت از تحوادث ووز كان و يدون را قوست يشينان: سن آن كين كه هوشمتداثة يه وافيفها لكريية» حكنت را 
آشكارا بيند» و آنكه حكمت را آشكارا ديد» عبرت آموزى را شناسدء و آنكه عبرت آموزى شناخت كويا جنان است كه با 
كذشتكان مى زيسته است. و عدل نيز بر جهار يايه برقرار است» فكرى رُرف انديشء دانشى عميق و به حقيقت رسيده؛ نيكو داورى 
كردنء استوار بودن در شكيبايى. يس كسى كه درست انديشيد به رفاى دانش رسيده. و آن كس كه به حقيقت دانش رسدء از 


جشمه زلال شريعت نوشدء و كسى كه شكيبا باشد در كارش زياده روى نكرده با نيكنامى در ميان مردم زند كى خواهد كرد 


.و اتجهاة نيز برتجهازياية استوار است» امر به معروف» نهى از مدكره راستكوين نذرهر حال و وشمتى يا فاسقان» سن هر كس به 
معروف امر كرد» يشتوانه نيرومند مومنان استء و آن كس كه از زشتى ها نهى كرد, بينى منافقان را به خاكك ماليد» و آن كس كه 
در ميدان نبرد صادقانه يايدارى كند حقى را كه بر كردن او بوده ادا كرده استء و كسى كه با فاسان دشمنى كند و براى خدا 


خشم كيرد» خدا هم براى او خشم آورد» و روز قيامت او را خشنود سازد. 


0:84 


رس ووالا53 انلائءل0مم/الا 0 60. لاع لإ أماع3ات. الالقاللا كعلاءزقع5ع؟ لع12ع انام مامه 05 أعامعه طعا أمعقط 6 نانرج ]0 نناز عو3م 


"- شناخت اقسام كفر و ترديد و كفر بر جهار ستون يايدار است, كنجكاوى دروغين» ستيزه جويى و جدلء انحراف از حق» و 
دشمنى كردن» يس آن كس كه دنبال وهم و كنجكاوى دروغين رفت به حق نرسيد. و آن كس كه به ستيزه جويى و نزاع يرداخت 
ازديدن حق نابيناست»؛ و آن كس كه از راه حق منحرف كرديدء نيكويى را زشتء و زشتى را نيكويى يندارد و سرمست كمراهى 
هاستء و آن كس كه دشمنى ورزيد بيمودن راه حق بر او دشوار و كارش سخت,ء و نجات از مشكلات دشوار استء و شكك جهار 
بخش دارد» جدال در كفتار» ترسيدنء دودل بودن» و تسليم حوادث روزكار شدن. يس آن كس كه جدال و نزاع را عادت خود 
قرار داد از تاريكى شبهات بيرون نخواهد آمدء و آن كس كه از هر جيزى ترسيد همواره در حال عقب كرد استء و آن كس كه 
در ترديد و دودلى باشد زير ياى شيطان كوبيده خواهد شدء و آن كس كه تسليم حوادث شد و به تباهى دنيا و آخرت كردن نهاد. 
هر دو جهان را از كف داد. (سخن امام طولا-نى است جون در اين فصل» حكمتهاى كوتاه را جمع آورى مى كنم از آوردن دنباله 


سخن خودددارى كردم) 
53/17 ابنعلداه الا 
111611 


؟". 0000 ع5 مقط عغغاعط 5ا 0000 05 عع00 عط ! :5310 بطاط مممن عط عمعمقعم ,متصتم'ناصحاق عتصظ 
؟اع5]أ األاع عط مقطأ ع15ملكا دا األاء 06 عع00 ع5 00ت ,أاعكاا. 


1118631 

وقال عليه السلام: فَاعِلَ الْحَثِر حيِرٌ مِنّْهه وَفَاعِلُ الشَّرَ سر مِنّه. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: نيكوكار از كار نيكك بهتر و بدكار از كار بد بدتر است. 


:0م 


سرس ووا/[5 انقاءعل0مم/لا 10 60. لاع لإ أماع3اتى. للالقاللا كعلاءزقع5ع؟ لع12رع نام مامه 05 تأعامعه طعا أمعقط6 زناه 06 سر عووم 
“وود لاحك ابطمعلداه ثالا 
111611 


. ع5 :3303لا غ20 لاط كنامعمع0 ع5 :5310 بطاط ضممب عط عع3عم ,متاصتلم مداق عتصظ 
لإااعذام 0ص غأناط /خاللاطاا. 


11186131 
وقال عليه السلام: كنْ سَمحاً وَلا تَكنْ مُبَذْرا وَكنْ مُقَذّراً )68١(‏ وَلآ تكن مُقَئراً (688) . 
0ع 111 

٠ 5‏ 5 506 ع ٠ ٠.‏ عت 2و 3 .> 34 
و درود خدا براو فرمود: بخشنده باش اما زياده روى نكنء در زندكّى حسابكر باش اماء سختكير مباش. 
ع "أ ودالاجك ابطععلده تالا 
11161 


عم 01 ألاعماع3632002 عط ذا دعداء 1 01 أدعط عط [ :5310 ,لطلط مممنا عط ع30عم ,مأامتلم'نامم داق أمظ 
5كعأوع. 


11186131 

وقال عليه السلام: أَشْرَفُ الْفِتَى تك الْمَنى (849©) . 
0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: بهترين بى نيازى تركك آرزوهاست. 
531 ابرع ل ته نالا 

11111 


ه". عاممعم آأنامط3 ومألإة5 مأ عاءأنا0 5ا 5017017 15 :5310 ,لاط اممنا عط ع36عم ,متصام'نامحاق عتمصظ 
لع انلام كا 0م عناقط لإعطاا طعاطنلا أنا0ط3 قط مالط أناهط3 >اهعم؟5 لإعط رعء| ادال لإعط أدلانكا. 


11186131 
وقال عليه السلام: مَنْ أشرَع إِلَى النّاس بِمَا يَكَرَهُونَ» قَالُوا فيه بما لآ َعْلَمُونَ. 


0ومرع 111 


بس ووا/[53 انطئع0ملالا للمء. لاع لإ أ ماع3آ61. الاللاللا كعلاءعزوع5ع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا مع قط زنج ]0 عرز عوهم 
٠. 5 ٠. ٠. 5 * ٠.‏ 3 556ظإ 5 1 ٠. 66 ٠.‏ ح. 

و درود خدا براو فرمود: كسى در انجام كارى كه مردم خوش ندارند شتاب كند» انجه كه نمى دانند درباره او خواهند كفت. 

ع "اود الزح5 ابطععلده0 الا 

11161 


ع" . كأط كقأنة عزأوع0 ذلط 0106505]م ععلاعوطلالا :5310 ,لالط نممنا عط ع6وعم ,متصام امداق عأصظ 
605 


11161 

#". وقال عليه السلام: مَنْ أَطَالَ المَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَّ. 

0ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: كسى كه آرزوهايش طولانى» كردارش نيز نايسند است. 
ات ابطءعلتاه الا 

11161 


/اى. علا معطننا 3أالاد 011/3105 010660170 35ثلا لاط للممنا ع ع36عم ,متأملم'نامداق أمظ ععومن 
مأ طق معط 300 غ100 مه لاقنلا مأ مجوعط لإعلاع علط مماععك .علط أعم نقطمظ- 3١‏ 06 معمالا تاملامه 
ةللا عط 5قللا كتطا قط لع ذامعء لإعط 300 50 ونأه0 ماعلا لإعطغ لإطننا مع (أناومع علط .علط 0 غخمصم؟ 
لاملا .كأعألاكء الاملا األأعمعط أمم دع00 اط رطقالة /ا8 :5310 عط معط 1 .5أعاطء عأعط لعأمعمدع.2 لإعطا 
للا0ل .]1 لط 10زمللا ناعم عط 0ك لإعذكاطمط ومتصءقء 0قق لانمننا كلطا مأ اعكاناملا ووأءنامط داع عاج 
ع35ء عط ذأ عاط011]3:م نقامط 300 غأمع مطواصلام ذا عنعط] عاقنلا عدمطلكا مآ أنامطقا عط ذا الأأمعخط 
اأعط 01 مراع عط مرمع؟ ععموعع/ ازا عل ذا ع معطا عالقا حا لالا). 


0:١ 


عأط3 1م 10 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءقع5ع؟ لع2 عنام لام 01 أعاأوعه طع/إ مع قط نانرج 01 هلازر عووم 
11161 


وقال عليه السلام وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار (588©) » فترجلوا له (658) واشتدّوا بين يديه (841©) فقال: 


ما هدًا الذى ص تكتموة؟ فقالوا: لظم ب أمواءت. فقال : وَل مَايَْعٌ بهدًا ما َكُةا نكم َتَدْهُونَ (662 على أَنْفُيِكُمْ فى 
داكن وَتَشْفَوْنَ (9849) به فى آخِرَتَكن وكا أشبد اعفن اها العتاتة وَأَرْبَحَ الدَّعَهَ 6*٠ ٠(‏ مَعَها اَْمَانُ مِنَ اناا 


111 


ودرود خدا براو فرمود: (در سر راه صفين دهقانان شهر انبار تا امام را ديدند يياده شدندء و يبيشاييش آن حضرت مى دويدند» 
فرمود جرا جنين مى كنيد؟ كفتند عادتى است كه يادشاهان خود را احترام مى كرديمء فرمود:) بخدا سوكند! كه اميران شما از اين 
كار سودى نبردند» و شما در دنيا با آن خود راابه زحمت مى افكنيد» ودر آخرت دجار رنج و زحمت مى كرديدء وجه زيانبار 


است رنجى كه عذاب در يى آن باشد» و جه سودمند است آسايشى كه با آن امان از آتش جهنم باشد. 


موص الاج5 ابطدعلتاه الا 


111611 


م1353 -ا3 مهكد كاط 10 5310 ,للااط مممنا ع0 عع3عم ,متاصتم'ناصحاق عتصكل 


؟آ ناملا مقط اأألئا وماطغأهلطا! .عم لصمع] دوصاطخ اناه معطا عانا؟ 3) 300 كوطلطا اناه؟ صعقعا ,لهك لامر "00 
5 لمأن أأدع0 أدعووطط عط زععمعو|ااعاما ذا كعطعك ]0 أكعطعكء عطا أقط[ .مصعطا ع5نع3:م ناملا 
عط 01 0000555 ذا أممممع/اعألاء3 أدعط عط 300 لبإالمقلا ذا ددعصمل|أنلا أد5ع10أللا عط زودع مذ ذا00] 
ع3 ةلك |0131 ا. 


أأعمعط مغ لنمعاما لإقم عط عكناقععط 1001 3 طأأننا دلمعء؟ واكام 3/010 لانامطد ناملا ,لهك لمر "0 
منار الأللا عط عكناقععط نعذاطما 3 طأأللا كلمع1؟ وكا ةم 31/010 لأناماك ناملا زناملا لطااقط لتم" أناط ناملا 
الاآضاك 3 طاتألئا دلئمع51؟ وكات 3/010 لانامطد ناملا :77051 لطأأط 0عع75 ناملا معانلا ناملا مامع] لإخنلاج 
3 تاللا كلصطعلء؟ وطكاةم 31/010 لاناماك ناملا 300 :أأونامط 606 ناملا أأع5 اأأنقا عط عكدناوععط موزعم 
11 05أط 531 300 731 كو”طاط 131 اعع؟ ناملا وطكاقط ,ع230أأم ق عءانا وا عط عدناقععءط 132 


0: 


عأط613 مآ ».لاع لإ أماع03ا0. الالقاللا كع لاع زقع5ع] لم2 1ع :نام لام 01 ععامعه لاعن عوط نانزج 01 ونزز عووم 


1116131 


ولالرمك العام لضي عليه الادم 100 5 شنط عل أوسا و اوقل لا بنك قاقبلة هه إنَّ أغْنَى الْغِنَْ الْعَفْلُ» وَأكبر 
ا ل يا بْنيَ» ياك وَمْضَ ادَقَه الأَحمَقء فَإنَه ير يك ل أن يتفَعكك 

ره ا لوي 1 َه وَإِيَاك وَمْضّ اقه الَْساجرء فَِنَّهُ بيك بالنَّافهِ (6695) . 
وَإِيّاك وَمُصَادَفَهَ الْكذَابء فَإِنَهُ كالسّوَاب (موع©) : يدرك بُ عَلَبِك الْبِعِدَ وَيِعَدُ َلك الْقَرِيتِ. 


ماكرع 111 


به فرزندش امام حسن (ع) فرمود: يسرم! جهار جيز از من ياد كير (در خوبيها)» و جهار جيز به خاطر بسيار (هشدارها)» كه تا به آنها 
عمل كق .زيان نن, الى:خويها ١د‏ همانا ارزشمتدئرين ين تبازى غقل است» ات و يز و كك ترصن كرس ىن ردق اسه #د 
ترسناكك ترين تنهايى خوديسندى است 6- و كرامى ترين ارزش خانواد كى» اخلاق نيكوست. ب: هشدارها -١‏ يسرم! از دوستى با 
احمق بيرهيز» همانا مى خواهد به تو نفعى رساند اما دجار زيان مى كند. ؟- از دوستى با بخيل بيرهيز» زيرا از آنجه كه سخت به آن 
نيازى دارى از تو دريغ مى دارد. واز دوستى با بدكار بيرهيز» كه با اندكك بهايى تو را مى فروشد. 5- و از دوستى با دروغكو 


بيرهيز» كه او به سراب ماند» دور را به تو نزديكك, و نزديكك را دور مى نماياند. 
309 انلمع لدره0 الا 
11161 


3501 9ط غ320 مأحاد 01لا /003]019ع1ع0نا5 :5310 بلطاط لمملا عط ع36عم ,متصلم'ناصحاة تملظ 
061193019 عط دناعم سقط غآ ؟أ طوالظ مأ دكعصاقعء1. 


11161 
وقال عليه السلام: لآ فْبَهَ بالنوَافِل إِذَا أَضَرتْ بِالْمَرَائْضِ. 


77 :م 


موأومع5 10 10 60. لاع لإ أماع3اتى. الالقاللا كع داع قع5ع؟ لع12رع انام مامه 05 أعامعه طعا مع قط اناج ]0 لاناز عووم 
0ع 111 

ودرود خدا بر او فرمود: مستحبات به خدا نزديكك نمى كرداند اكر به واجبات زيان رساند. 

53/11016٠‏ ابطلءعلته الا 

11161 


دأ 0طأطعط ذا قلقم عذاللا عط 01 عناودما عا :5310 ,طلط مممن عط ممعم ,مامتلم "امداق أمظ 
عناوطم] كلط لصضاطعط 15 1001 عط أه خنقعط عط لطة ,بضسوهعا. 


755 ]1 .2110 3ع أنا؟تألاقءع 300 ع5]300 3 كقط ععمعامع؟5 دلط! :دلإ53 3-1301 لالإلإجك5ك-35 
300 لطامم كلط ولا اناكمم»© ع3 أمععناء عباومم] كاط طاأللا كاهعم5 غأ10 د5ع00 مومط عذاأنلا عط أهطا 
2010م ذلط مغ د5ع(لرامك إعلاع]3لاللا داعئانا لإلكاعانان0 ا500 عط غناط ,مهاأ3 ماوقأ كلط وواواعمعلاء 
أقعط عط عاتطنةا أنقعط كتلط كثلا0|ا0؟ مق عذاللا عط 01 عناومم عط”طا ,لاقنلا كتلط م1 .وصتكاماطا أنامطا اننا 
عوطم كاط ك5نثاه ااه |01ه0؟ عط 01. 


11186131 
وقال عليه السلام: لِسَانٌ الْعَاقل وراء قَلَبِهه وََلْبٌ الْأَحْمَقٍ وراء لِسَانِه. 


فال الرقني: و هداع السعات العينيه الب يقب والمراة به أن العاقل لا يطلق لسائه إلى بد مشاووة اللاوقه دويز أمرة الشكرة والأحيق 
تسبق حذفاتٌ لسانه وفلتاتٌ كلامه مراجعة فكره ومماخضه رأيه» فكأن لسان العاقل تابع لقلبف وكأن قلب الأحمق تابع للسانه. 


0ر111 


آور استء كه عاقل زبانش را بدون مشورت و فكر و سنجش رها نمى سازء اما احمق هرجه بر زبانش آيد مى كويد بدون فكرو 


دقتء» يس زبان عاقل از قلب او و قلب احمق از زبان او فرمان مى كيرد). 
١‏ وصالاج5 ابطءعلتاه0 ثالا 
111611 


3 مأ بلاط ضمصنا عط ع36عم ,ماصتلمنامحاق عأمصطظ لمع 0عغداء مععط كقط عدمع؟ لزعلا كلطل 
5| 1 35 لامأواع/ا أمصعرع]011: 


يقيرهة 


عأط3 1م 10 للمء. لاع لإ أمماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع2 1ع انام مامه ]0 تعامعه لطاعلا أمعقط0 تالاه 01 رار عووم 
أأقعط كلط ما ذأ قط عذأللا عط 01 عناوصم] عط عاأطننا متأنامم كتلط ما ذأ 01م 3 06 نوعط ع( | . 
©5310 عط ذأ (اء 0ق ١٠ع)‏ دومالاة5 عط طاغأهط 05 وصمامقعط ع[ . 


111 631 

١؟.و‏ قد روى عنه عليه السلام هذا المعنى بلفظء آخر و هو قوله َْبُ الأَحْمَقٍ فِى فيه وَ لَسَانُ الْعَاقِلٍ فى قَله. و معناهما واحد. 
0ع 111 

(حكمت 8٠‏ بككونه ديكرى نيز نقل شد) و درود خدا براو فرمود: قلب احمق در دهان اوء و زبان عاقل در قلب او قرار دارد. 
الا ج5 ابقطععلتاه تالا 

11161 


. كأط 1150لال 601032105 5لط 01 02 مآ 5310 ,لالط نممنا عط عم3عم ,متصام امداق عأصظ 
515 


0 لاع 70 5أ 171 عدلاقععط ,كلاد الاملا ]01 00تا| فللا 101 كطقعم 3 ددعم ]أ ناملا عكاقم ذالم لزجلا 
مأاكعط| 360للاعا .د5علاقع| (0عم01) عاذا اأج؟ ماعطا د5ع31 300 كذاأد د5ع35اع غ١‏ 3ط أناط ددعم ان 51 101 
ع بطقالق ,لإالمأواعر غأعع؟ 300 كلصقط عط طأأنلا ومأطعاعماه5 ومأمل 300 عناومم] عط لإط ومالاج5 
أاقعط ]0 لإأتأكقطء 300 ذاماأصعغص!ا 05 ددع انا أطاناعا ]0 عننءأ/ا باط ع3:3015ط ماما 5م30 ,لع11 :ها 
5 لاأةع1 15لا 30010 لمع كدعاذأننا عا زع/اع 0750 اللا 0]. 


101 310لثاع؟ مط ذا ماعط .أقطا وموالاتة5 مآ غأطوك ذأ مأملط'نامداق الصظ :دلاج5 3-1301 لالالاجد35-5 
عط ,طقال 05 5أع3 عط 05 عأمععمدم؟ مأ عاطأودأم 301 ذأ 053]100اعم017»© عؤناقءع5 لاعلاد 35 55ع2كاء51 
300 60قلناعء كقعععطلنا رعااا عط 0مة ددعط اا ,011و 35 لاعناد دع اللأجع كه 5أط 3]05للامأ ,عم أاطناك 
ععمعاع01 عط ذا كلط! .عالانأهع0 عط لإمط 361005 أكم 303 عاطأوذأ م30 5ع2زمعع٠‏ ع ددعم طامعع! 
300 عولع اناما 5نا0 أكناا كاط حأونا0 اط غا 6311510 كقط الصتم "امداق تصلخ 30 منقط عط معع ناعم 
لاعلا 5010110. 


0:6 


عأط613 مآ ل0ء. داع لا أ ماع 3طا0. الالقالنا كعلاءنقع5ع] لم2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه اعلا أمعقط 0 نإنزج 06 وناز عو3م 
61 111 


". وقال عليه السلام لبعض أصحابه فى علّه اعتلها: جَعَلَ الله مَا كان مِنْ شَّكوَاك حطّا لِسَيكَاتِكء فَإنَّ الْمَرَض لآ أَجْرَ فيه واكك بد 
العَيّمّاتء وَيَحْتُّهَا حب (لروعءع) الَْوْرَاقِء وَإنَّمَا الْأَخِد فى الْقَوْلٍ بالَلسَانِ َالْعَمَلٍ الى وَالَقُدَام وَإِنَ الاشريعاة دعل بِصِدقٍ اليه 
وَالصَرِيرَهِ الصّالِحه مَنْ يَلَّاءُ ِنْ عادو الِّْ. قال الرضى: و أقول: صدق عليه السلام؛ إن المرض لا أجر فيه لأمنه ليس من قبيل ما 
يُستححقٌ عليه العوضء لأ-ن العوض يستحق على ما كان فى مقابله فعل الله تعالى بالعبد من الآلا-م والأ.مراض» وما يجرى مجرى 
ذلككءالأسجر والثواب يستحقان على ما كان فى مقابله فعل العبدء فبينهما فرق قد بينه عليه السلام» كما يقتضيه علمه الثاقب رأيه 
الصائب. 


ورع 111 


وبه يكى از يارانش كه بيمار بود فرمود: خد!! آنجه را كه از درد بيمارى شكايت دارى موجب كاستن كناهانت قرار داد» در 
بيمارى ياداشى نيست اما كناهان رااز بين مى برد» و آنها را جونان بركك ياييزى مى ريزاند» و همانا ياداش در كفتار به زبان» و 


خواهد كرة. 
"ون لاحك انقءعلدر0 الا 
61 111 


.43-ا3 لطأ ط3طط3طا>ا أنا360 5310 ,لطأط مممنا عط ع30عم ,متصام'ناصححاق عأصقل) 


,لإأوطأااأللا 0نقاكآ 0م أمعع36 عط ععماد 436-اق لطا مقططقكا مه لإعنعم عناقط طواام لاجلا 
5 بلطاط لمعل ناد أقطنكا طأأللا أمعغاصم لعمتقمطع ,لإلأمعألع06 (روعععللا صمع)) ل0عغأقواصطما 
0101 لإأمط) 0أط3 نام 3 05 ع]زا عط لعناذا لصة طحنالكظ طأأننا 0ع35ع1م). 


1116131 


“5. وقال عليه السلام فى ذكر خباب بن الارت : يرحم الله خباب بن الارت» فلقد أسلم راغباء و هاجر طائعاء و قنع بالكفاف (6849) و 


رضى عن الله » و عاش مجاهدا. 


0:2 


موأواع2 1 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12ع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط 0 تالزن 0 .سر عو3م 
ع 111 


در ياد يكى از ياران» (خباب بن ارت) فرمود: خدا خباب بن ارت را رحمت كندء با رغبت مسلمان شدء واز روى فرمانبردارى 


هجرت كرد. و با قناعت زندكّى كذراند» واز خدا راضى بود و مجاهد زند كَى كرد. 
تان 


.)١(‏ 02 35لا 300 أعطاممءط لإأماط عط 01 3100م لامك لع اذألاوطتاذأل 3 5قل/ثا ا3:خ4-ا3 ممأ طقططقطك»ا 
5 ع غ3 كمأط23:05 ]0 50115 ك5لا310/ا لعاع5]ناد ع1 .(5أ131 لاطا لاناءأازقطنام لزلمتدع عط 01 
00 عط غناط عض1؟ مه عذا 10 300 ,اناد وطأطء1مء5 عط مآ 5320 مغ ع30م كقلننا علط .لادل/اة 00 عط 01 
لإاهلك عط 3010م طامعه36 عط غعطممءط امل عط 0 عل51 عط مه20ق36 رمدكقع؟ لامج 10 أمد 
لات طلا 300 طمأأأدك مأاصتصام'نامحاق عتصظ لع0ممناك ع1 .د5ع3ط ععطغه 300 8301 مأغأعلامم)م 
أمظ ,7 0 ع3 عط غ3 .نام و مزعععط 0م01 عط ركناط! .1 ق1لكا مأ لعالأع5 0مق قصألع الا عا 0هط علا 
الام "'نامحاة أمظ .ط 3 ألكا ع10كأناه لع1الاط 5ق3لثا عط 0ق “أعلإقام أقتععطصلة كالط لعا صتامامنامداج 
0131 كأط 0 50أ0 563 005لا ومكام/اما-لءزعمم عدعط لماع ]انا 


ود ابزج5 ابعل ده ثلا 
1111 


عا لقلم صا أمعا عانقا مودعم عط ذأ 0ع5د5عا5 :5310 ,لالط لمملا عط ممعم ,متصلم'نامحاق عأصظ 
ناك أقطلالقا مالقا أمعغارم» لعرأ3ماع؟! ,أمنامعء3 عيعلمع؟ مذ عاطة ع0 مغ 35 50 0م360 ,ع][| “اعم 
قالخ ططأأ/نا 0ع35عام لعدمأقممطع؟؛ لصة مطلط. 


11161 
؟6. وقال عليه السلام طوبَى لِمَنْ ذَكَر الْمَعَاكَ وَعَمِلَ لِلْحِسَابء وَََِ الْكمَافٍ » وَ رَضِىَ عَن الله. 
0ع 111 


ودرود خدا براو فرمود: خوشا به حال كسى كه به ياد معاد باشد» براى حسابرسى قيامت كار كندء با قناعت زندكّى كندء و از خدا 


راضى باشد. 


/" :م 


معاوصألا53 انمئءع0م/الا ل0ء. لاع لإ أ مماع13ا6. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا مع قط نانزج 01 إسر عووم 


نعود باحك ابرع ده ثلا 
111611 


ركلطا طأأنقا معلاع أاعط 3 07 ع705 عط عغ] ناد 1 ؟أ معلاع :5310 رللطأط ممصن عط ع36عم ,ماصتم" امداق أمظ 
00نمىا عط 05 طاأاقعنها عط األق عاأم 1 أ معلاء لمق ,عم عأقط أمم اأأنها عط عم ومتااقط 10 ,0م لاك لامر 
أأ0ع/ 3 5غ عكناةعع٠‏ ذأ ولط ! .عم عل/ا0| غمص اأأننا عط عم وواألاما :0 (مسأادبا/ا!) عأعمملإط هجعم]ء0 
دأط لصضة قلط د5دعاط طوالم لإقم ,غأعطممء2 لعنعناء عط ]0 عنباومم عط لإط لععرنامممام 
0 ع5 35 ,كأم3لرعء50ع0: 


)0' ' .لاملا ع/ا0| إعلاعم |أألئا (مطأاكناا/!) عألعوملاط 3103 ناملا عأمط معناعم الأنقا مع ناعااع0 3ح ,ألم‎ )١ 


1116131 


0 ما ا أعتى: ذلك ىق ى على تان ليئ اَن حدفى لل عله وآله وعم أ أنهُ قَالَ: 00 01 


0ر111 


ودرود خدا براو فرمود: اكر با شمشيرم بر بينى مومن بزنم» كه دشمن من باشدء با من دشمنى نخواهد كردء و اككر تمام دنيا را بر 
منافق به خشم تا مرا دوست بدارد» دوست من نخواهد شدء و اين بدان جهت است كه قضاى الهى جارى شدء و بر زبان ييامبر امى 


(ص) كذشت كه فرمود: (اى على! مومن تو را دشمن نكتيرد» و منافق تو را دوست نخواهد داشت.) 
0010م 


(0. لإتأأع لاع اناق عدمطلها أعطممءط /إاملا عط 6ه رطا لقطة) كده301] عأمعط اياج عط أه عمه ذا ولط[ 
05 31710115م2017© لاأقغاع» لإط 753213620 35لا غ1 .لعأطنامل غعلاعم 0قط كمضه30160] 6ه ئنقامطء5 عطا 
لاطا "امداق مامالا , مالإتكناةا-ا3 لاطأ طقطططآ' ,كقططظ"'-|3 نطا طخقاانالطظ' 35 عند أعطممءط /زاملا عط 
3ط 23112150 اق , اأععططاط متصامط'ناماداق أمظ 35 تاأعباد ,داعآ]0 300 ط تمن ةا 53 مامانا: 


0:7 


معاومألا53 انامئءع00م/الا للمء. ماع ل أضماع3لات. الاللاللا كعجاء وعدم لع2 عنام مامه 01 اأعامعه طع نإ ممع قط اناج 06 رسر عووم 


ع0 ع36عم ,طقاله 0 نعومعوددعء1ا عط لإاأزع/ا ,انامد عط لعأهع0 0مق لعع5 عط أأامد مطللا ممأخا با8 
ع/ا10 اأألنا تعناءذاعط رعنانا) 3 غلاط عه 0ص أقطغ ع015)م 3 عمط ع/ا03 ,لإمعو0/م ذلط لمق علاط ضمصنا 
دأط مأ ,لا أاكناالا] :١٠ء.م‏ ١١.اأملا‏ ,للا أأكنا/ا ,.طتطتك-35) .عم عغأقط الألنا عألعمملاط 3 غناط عمممه طق ,عم 
ع 300 :51005 كا 01 ع0 320 طأأت1 01 مقطا 0 أمعألع:وما مح 35 ألث' 01 ع/اها عط 5ل:3وه! ,>امه0ط 
1لاك-35 عع مروء.مم ,ناملا بطألطةك35 ةلاق رععم 3اطمعدؤاأل 05 دوواد عط 35 ألث' 0 0مع6أها 
مط 030 طث ,5030لا ال/ا-ا3 :لاقارء١١‏ -6١١.مم‏ ,املا ,"30-353 ,مةصناك-35 زده.م ,١.ا0ل/ا‏ ,طةز13/ا مط[ 
ات طقلإالك ز٠.ع.م‏ .املا ,قلط باطخ ,طغ301ط-اق3 113١|‏ ' :؟55.م ,ع.املا زم كارهدرءمصم ,١.املا‏ ,اقطمون 
32-2310 '3مازة1 بعء.م ,4.ام/ ,الاق نط1 ,انادنا-اة '3101ل زهما.م ,ءاملا ,مالاج'بالاا ناطق ,'3لإاللاج 
0.1 ,"0لا ,طق'15-|3 :ن١١1-١15.مم‏ ,1|أ13032/!-ا3 مط[ ,رطناق1 أطخ ض٠طأا‏ طخ" طأ30م813 :3 .م ,ناملا 
ز/ااع.م راملا زهه؟.م ,؟.املا ,8530030 13 :05ه.م /01.١‏ ,بط 15363-|3 زع .م ,ء.املا ربطقطقطو-اق 50لا 
عه".م ,آمل , اأطأقكا مط] رطكالمخ | اق زعمعع.م 0/0.١١,‏ 


01 (لطقططا) طالة؟ عات غأدعغ مغ لعكدنا أعطممءط /إامذا عط 01 1005م 3م لمم عط أقط لزنلا كاطا مأ 35للا ]1 
بلاأطاط 'ناطما-اق اتلصظ 605 3للامة 0عغأقط 06 علا0| نأعطا طأوبامءط كمطأاأوبالا عط 6ه (30]أم) 30 عمم لالط 
30 "1135 م٠طأ‏ طخاانالط86' ,أ لناطكاداج 10 53 ناطثى ,1 ةأأط6-اق عنتما ناطث لزمء؟ 0ع]3اع ذا 5ج 
أقط طخذاانالطظ"' م٠طا‏ أط3ل: 


اأعطا لإم دعأ عمملاط عط لأواناوم ذال مآ لعكنا أعلمم/م لامط عط 05 كممامقممرمه عط علا 
-ا3 طولإانط :؟ى .م ,*.املا ,كا ة5301ناللا-ات زنء.م ,ن.املا ,أطللطء]ا! -غة) .طلاقة1 أطذظ م٠طا‏ ألث' 06 0ع هط 
-30 ز“الاء.م .م ,4.املا ,الادنا-اة 'أ30[ ١*:‏ ١18.م0‏ ,01.4/ ,1/3'10ا32-23 "3م113 زء5:.م ,ء.ام/ا ,' هلإ انلاح 
”.0ل ,بط ةأ230-م3 30/إل-3 :١ن‏ 1 .م ,1.املا ,85305030 13 :لع-عع.مم ,ء. املا , الاطاصمةماح-اق اناما 
00.79 ,701.5 ,3-0331 50لا 1١1٠١:‏ .م ,*.املا ,بط15]1'3-|31 زه١؟‏ ,؟١5.مم)‏ 


0:4 


بعر ومألات5 أناازع0ام/الا للمء. لاع لإ أماع3آ61. الاللاللا كع لاع زوع5ع ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا أمرعقط 0 نإنزج 05 سرسر عووم 
ع ودالاجك ابمععلده الا 
11161 


عط ما معاعط ذا ناملا 5ع35ع1م015 غأ3طا مأد ع1 :5310 رلأأط ضممنا عط عم3عم ,متصام'نامصطداق عأصظ 
١‏ .0100م ناملا د5ع|3م طعتاطنلا عنناىأنا عط مقط طوااظ 0 نناع0/1) 


11161 

#؟. و قال عليه السلام : سيئه تسوءكك خير عند الله من حسنه تعجبكك. 

111 

و درود خدا براو فرمود: كناهى كه تو را يشيمان كند بهتر از كار نيكى است كه تو رابه خوديسندى وادارد. 
حا 


(0 . كاع016 0ط3ة طأك 50أ مامه ,ع3 أمتأمعمع؟ لم3 لعممقطكة واعع؟ مطلنا ممئنعم ع5[ 
عط دعلطعوع0 360 ماد أقط 06 /والتمعم عط مم؟ ع531 كماتحمع؟ء طوالمط عىمأعط ععمقامعمعء: 
اعع؟ مغ ددأوعط لعع0 كلام نألا 3 ونأهل ,ع3 وطننا ممدئاعم عط عاتطنها بععمق6أمعمع؟ 01 0نقتلاء: 
0 أكمعاعامم3 مص كقط عط أقطغ كاصاطا دعنانرالا كاط 05 0نامام وطاعط 300 ,كد أعط0 عع/ا0 لبأ أ0لاع]لاك 
0620 5ئنامن نألا عط 05 30للاع؟ عط 01 لع/اأزمع0 د5لأقلاع؟ 300 علنتارألا كاط 5لإمتأوع0 ,معلاع أجلاننا 
مطنقا عط مقط معغاعط عط |أأننا ععص وامعمع.؛ لإط مأك كلط 06 غأ0اط عط 0لع5ق3عء كقط مطاننا عط ,لإأدناهأ/اط0) 
أعطناء غ1 01 لع أمعمع! غأ0م ووالاقط 300 ,غآ 07 لنامام وماعط لإط مهلنأع3 كاط لعناأناء 035. 


مجك ابكععلتاه تالا 
111611 


دأ مآ 1590أ10مع366 ذا صقم 3 06 طأزمنلا عط! :5310 ,لاط ضممنا عط عموعم ,مامتلم'نامحاق عأصظ 
1 3601010 5أ 1نا0|ة/ا كتلط بأعم(مع1 05 3260ا3ط ذاط مغ ود أل مع36 ذا ددع( انا انان داط ,ع30]نام© 
عمطتطك ]0 عدمع؟ دلط مأ 350أ0ل 362201 ذا ددعمعأكقطكء كلط 300 أمعمدع)-]اع5 كلط. 


1118631 
مومرع 111 


و.دروة عدا برزاؤ فرهوةة ارش مرديه ائدازه همك اوسث» و واستكوين اوبههميؤان جواتهرديشن: وشجاعت او يه قدر تكن ابتك 


بعر ومألات5 انزع 0ام/الا للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللاللا كعلاء وعدم لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا ممع قط انز ]0 عرسر عووم 


كه احساس مى كندء و ياكدامنى او به اندازه غيرت اوست. 


0: 


رع وواألا53 انقئععل0مم/لا لمء. داع /ا أ ماع 3طا0. الالقاللا كعلاءنقع5ع] لم2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه اعلا أمرعقط 0 نإنزج 01 مسر عو3م 
6 ود لاحك ابكععلده تالا 
11161 


5 3101اأماءعاع0 زمه أ3صتمعغعل لإط ذا لإزمءا/ا :5310 ,لطأط ضممنا ع0 عم36عم ,ملصام'ناصحاق أمظ 
كأع 1ع ع5 3050لا لإط 50100 ع3 كأ ونامط] 300 .كأطاونامط 01 عع/ا0 ولام ال عط لاط 


11161 

الظفر بالحزمء والحزم باجاله الراى و الراى بتحصين الاسرار 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: يبروزى در دورانديشىء و دورانديشى در بكاركيرى صحيح انديشه و انديشه صحيح به رازدارى است. 
53/149 ابرع لناه ثالا 

111611 


5أ عل لاعنلا مه5اعم عاطمم 3 ]0 >اء38 عط عقعط :5310 ,لالط مممنا عط ع30عم ,متصلم'بامطداق عأصم 
)١‏ .53113560 ذأ عط لعنلا مهئاعم عاطمصوا م3 05 غ3طغ 300 ,لإاأوطناط) 


11161 

وقال عليه السلام: اخدَّرُوا صَوْلَه الكريم إِذَا جاع اليم إذَا شَبع. 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: از يورش بزركوار به هنكام كرسنكى» واز تهاجم انسان يست به هنكام سيرى» ببرهيز. 
0000 


(0) . 01 اماغ3أاتصناط د5ع معام ععناعم مععاوء 300 عولنأدع1م 01 مقط 3 أقطأ ذا ومأمقعم عط[ 
عط /إقثلاق عاقعئاط 300 ذوذا لإلإأوصضناط 3 عانا مدعا الألا عط 355310 أ الامصمط ذلط 16 .ع36و5األ 
عط م0320 اط 0مملإعط لم315 15 15010عم 0ع0أأما /ل01 0311 300 ثلاه! 3 15 .م310 أالصباط آه د5ع1كاء3ا5 
5 (3أ3553 |أأللا بطولط لزعلا اأعكعصطلط ونأل:3وع! بلاط ؟أعكصائط مأهغاصمم مغ عاطق عط غأمم للانامللا 
011000 


+52[/1104 اننع 00 الا 


111611 


رع ومألاة5 انقئععلمم/لا لمء. لاع نا أضماع3طا0. الالقالنا كعلاء1قع5ع] لم2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه اعلا أمعقط 0 نج 01 بوسر عووم 


.5أ35ع5 ل0)أننا عانا ع3 عاممعم عط 0 كأزقعط عط ! :5310 ,لاط ممصن ع0 عع3عم ,متصلم'بامطداق عأصظ 


؟). لأا مدنا ععزلامم لأنامنكا لإعطا معط كعممها معباعهط للا) 

111 631 

وقال عليه السلام : قُلُوبُ الرّجالٍ وَحْشْيَةُ قَمَنْ تَلََهَا أقلث عَلَيِه. 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: دلهاى مردم وحشى استء به كسى روى آوردند كه خوشرويى كند. 


0:7١ 


00001 010». داع لا أ ماع3لات. الالقالئا كع جاع زقع5ع] لم2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه اعلا ممع قط نإنزج 06 لاسر عوو3م 


0ك 


عط غأقطا 300 كدع5ل]أننا ع/اما كألقع]آ لاققاناط عالنأقم لاط أقط لإازمعط عط كم نادمه ومالاه5 كلط 1 
عط معطلةا ,لإاأإعباوع05م .علاط اناق لع ألامع3 مق ذأ ماعطا مأ ممااعع3 لمق علاما 01 ووااعع] 
5ع عد5ع5] معطاننا أناط 13200 غأع0 لإعطاا ملا م20 اماغأعع31 0ق ع/اما 01 كعولاقه 300 15م0أع3] 
10 طالناع؟ عاممعم عط سعط غ5م1ا303 0ع1أمعه ع3 لعنأتط ]0 د5وروزاعع؟ عط 6ه غقعمم د5أل 
اناتأ 01 أدع01 اللا ممتاعع]3 لمق علاوا 01 طأهم عط مأ معبناعء لإعطا عأ دع نعط 30 ,ددع صل أللا. 


0010لا أ 2001 عط مامطع] لإقلثلات دع ذ!ا؟ غأ ععمه 15 .50أط 10أنثا ج ذا غا عدناوعع5 أزقعط عط ع35ع1 701 0نا 
لأأناء 011 أدعو طاأألقا مانناه0ل عملم6. 


ناتك ابكععلتاه0 نالا 
11161 


كأعع 0 الاملا ,0000 5 00511017 لاملا 35 1050 50 :5310 ,قاط لاممنا ع ععمعم ,ملصام'نامحاق عتصظ 
لععع/امه مأقممع.؟ |األالا. 


111631 

وقال عليه السلام: عَيبك مَسْتُورٌ مَا أُشع دك جَدّك . 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: عيب تو تا آنجا كه روزكار با تو هماهنكك باشدء ينهان است. 


5317 اننع ل ناه ثالا 
111611 


5 وطلثا عط ذأ ونأ3]00م ]0 ع30(1م3ء غ05 ع1 :5310 بطاط نممنا عط ع36عم ,متصلم'ناصححاة عتصظ 
0أ5أالام م أنا لاع نلامم غ051 عطاا. 


1118631 
وقال عليه السلام: أَوْلَى النّاس الْعَفُو َقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقَوبه. 
0ر111 


و درود خدا براو فرمود:سزاوارترين مردم به عفو كردنء تواناترينشان در كيفر دادن است. 


درو وواألا52 انقئععلمم/لا 010». لاع لإ أماع3ا0. الالقاللا كع لاع زقع5ع] لم2 1ع :نام مامه 01 ععامعه طاع نامع قط نإنزج 06 لرسر عوهم 


11081/اج5 ابرع 0ه ثالا 
11161 


مللاه ك'ع02 لاط 5ا طعاطلكا أقطا ذا لإأأدماء0ع6 :5310 ,لطاط نممنا عط عع3عم ,لمأامتلم "امداق عتمصظ 
ع>اناطع؟ 31/010 10 01 أمعمدع)-أاع5 ]0 ناه أعطأاء ذأ 0ع351 ووأعط مه ومألاأو عدناقععط ,ع/131/1 آلا 


1118631 
وقال عليه السلام: السَحَاءٌ مَا كان ابْتدَاءَ فَأمًا مَا كانَ عَنْ مَسْأَلَهِ فَحيَاءٌ وَ تَدَّمُمْ . 


0:7 


مةأومع5 10 10 60. لاع لإ أماع3اتى. الالقاللا كع داع قع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 أعامعه طعا عوط نانرج 01 وسر عو3م 
ومع 111 


و درود خدا براو فرمود: سخاوت آن است كه تو آغاز كنىء زيرا آن جه با درخواست داده مى شود يا از روى شرم, و يااز بيم 


ون لحك ابعل ده ثالا 
11111 


01لا ندع 00 ,للولذأنلا عاذا طأاهعنلا مم ذا عزع7 1[ :5310 ,لالط حممنا عط عم30عم ,متاصتلصم'نامحاق أمظ 
00 3]أنادمم عاذ| 01ممناك 00 300 أصعمعمقع عازا ععمهأمعطما مم رععمومصوا ع ااا 


1118631 

وقال عليه السلام: لآ غِنَى كَالْعَفلِ وَل فَفْرَ كالْجَهْلٍء ديات كالدبء وَل ظهِيرَ كَالْمَسَاوَرَه. 
ع 111 

و درود خدا براو فرمود: هيج بى نيازى جون عقلء و هيج فقرى جون نادانى نيست» هيج ارثى جون 
ادب» و هيج يشتيبانى جون مشورت نيست. 

2 ابلع020 الا 

11161 


أقطنلا إع/ا0 ع6مع]3م ,كلكا ملل 05 15 ععرمع23]1 :5310 ,لالط من عط ممعم ,ماصتلم'نامصحاق أمظ 
أع/ا0© نامل أ3انلا 3035 ع2مع3]1م 300 ,لاملا 03|5. 


1116131 

وقال عليه السلام: الصَّعِدُ صَبْرَانِ: صَيرٌ عَلَى ما تَكرَة» وَصَِدٌ عَمَا حب 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: شكيبايى دو كونه استء شكيبايى بر آنجه خوش نمى دارى» و شكيبايى از آنجه دوست مى دارى. 
فوساناد5 انالرء20ه0 ثالا 

111611 


ب360اعمممط 3 ذأ 3600| ع5]320 3 طأاقعنكا طأألالا :5310 ,لطئط مممب عط ع36عم ,متصام'ناصحاق عأصظ 


موأومهط 10 010». داع لا أ ماع3حا0. الالقالئا كعجاءنقع5ع] لم2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه اعلا مع قط نانج ]0 معزز عوهم 


).3620| 5309 3 15 3050اع مط ق معناء مما أل تأدع0 طأأنها عاتطمم 

111 6131 

وقال عليه السلام: الْعنَى فى الْعُوْتهِ وَطَنّ وَالْمَفْرُ فى الْوَطن عَرْبَة. 

ومع 111 

و درود خدا بر او فرمود: بى نيازى در غربت» جون در وطن بودن» و تهيدستى در وطن غربت است. 
01و 


(0). عط ععلاع زع اللا دع2 ةمأ 3ناوعء3 0ق كلمعء؟ غعو الألنا دعطءعء 0م3 طأادعننا كقط مطلنا مكعم م 
30 ممم ذا عط ]أ لاط :0م3ا مواع50 3 صا عوصقن5 اعع؟ أمم اأأننا عط عم معط لمق عط باهم 
|3 مغ ع)]ا! أ0م 00 عاممعم عكناقععط 0ض خ3اعصطمط كتلط ما معلاء كلمعء] مم علاط ااأنلا عط عألأتاوع0 
بع اماع عط ذأ علا .سعط طعاننا كمم قاع لمعللاء مغ 06 ,عألأتادع0 عط لصة ممم عط طأألا كلمع1] 
كوأ /لا-ااع نلا 01 كلدعن؟ 0م كقط 320 عططمط غ3 معلاء أع نمق ]5 3. 


737 :م 


لاه وصاألات5 اباقع ل0مم/لا ».لماع ل ماع 3لات. الاللاللا كعاء زقعدع؟ لع2 عنام لامع 05 اأعاأوعه لطعلا ممع قط ناج ]0 عرز عوهم 
0نقاع رهط كاط مأ معلاء أع م53 3 35 اللا كاطنا كمأ3لاع؟ 501دعععلناك /إ101مللا مص كقط مانلا ع1ا. 


انود الزج5 ابعل داه ثلا 


111 61 


لكأم ]أل 0ص دع00 أقطا طأاقعنةا ذا ألاعم لامع مم :5310 ,لاط ممما عط عم30عم ,متامتلم" امداق عأصظ 
2( 


طقالم /لزقم ,أعطمم25 عط مسرمععة لعغأداعء؛ مععط هوا كقط ومالاة5 كلط! :د5لإ3ة5 3-1301 لالإلإجك-35 
كغأطقلمعع 5ع ذلط لطة مطلط ددكعاط. 


631 111 
وقال عليه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالَ لا ينْمَدُ. قال الرضى: و قد روى هذا الكلام عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم . 
0ع 111 


امام عليه السلام (در سود قناعت) فرموده است: قناعت دارائى است كه نابود نمى شود (زيرا قناعت و خرسند بودن به آنجه رسيده 


نيازمندى را دور مى سازد. سيدرضى (رحمه الله) فرمايد:) اين فرمايش از بيغمبر صلى الله عليه و آله (نيز) روايت شده است. 
تان 


(؟). لانامطك5 300 كأعن عط غأنلالكا طأأللا 535110 طأوماع؟ لانامطد 310 3 أقطا كضقعم أمصع م امعغامم) 
لاط لمعن كاط /51ا53 مغ لزنا ااأنقا عط لعأمعغامم 50 غأمم ذا عط ]أ .دوعا كأعو عط ]1 مأقامصم غأمم 
عكلاقعع5 ,5اع !]0 ومالااععع0 300 ولأأهعطاكء ,مس13 ءممغامم3كتم عانا كعمىك ١ناء50‏ وداعغمتصم 
عط معط[ .ععل/اعغ3 اللا دقع لامق لإط كأم 3لا ك'ع02 /5اأ53 0غ عه داعم مامه لمععن 
دأط 53151160 أع0 كأم3لثا 20320'5 3 35 300 اقللا أعطاممة ١م10‏ لإقننا عطغا كمعم0 أمقللا عه ١1‏ 
دلط! .0منأع01553]1513 ]0 01 كلع»ة70 ولط ]0 210 أغأعو ععناعم صق عط 300 كعكنعأعطاً ومألاجة 0 
مقم 3 ك5عاقم طعلتطننا أمعصمعغمم لإ لإامه ل0عممم56 عط صق دمملغأء553]1513أ0ل ووأاكدع 0لا 
لاأأاقعنلا ومتأكقاءعلاء أقطا ذا كلط! .02065 أقتأمعد5دع أ5مم عط أمععاء كأصقلكا الج منم؟ عمممعروه 
000 10 100 531513 01025 031]. 


/0 لزج انمع لتاه نالا 
111611 


ع7 :م 


عأط613 مآ 0ل0ء. داع لا أ ماع3لات. الالقالئا كعجاءزوع5ع] لع2 1ع نام لام 01 أعاأمعه اعلا ممع قط نرج 05 «عزز عو3م 
5 06 30ع5 أ3انا0؟ عط ذا طأاقع لاا :5310 ,لالط ممصن عط ع30عم ,متصام'ناصتحاة لمق 
11161 

وقال عليه السلام: الّْمَالُ مَادَُّ المَّهَوَاتِ. 

111 10 


امام عليه السلام (در زيان دارائى) فرموده است: دارائى مايه و يايه شهوتها و خواهشها است (زيرا دارائى دست را براى رسيدن به 
آرزوهاى نفسانى باز مى كذارد). 


048 اأابل ه010 الا 
111611 


لاملا 01٠75‏ وكاننا 00 م]أ| دأ نامل كط ةلكا أعلاع0الالا :5310 ,لالط ممنا عط عع36عم ,متصام'نامطحاق تملظ 
5 0000. 


1116131 
وقال عليه السلام: وقد رك كه ركد 
0ر111 


امام عليه السلام (درباره ينددهنده) فرموده است: كسى كه تو را بر حذر دارد (از بديها بيم دهد) مانند كسى است كه تو را (به خير 


ونيكى) مده دهد (زيرا دفع شر سود است). 
+12 ال(ت5 أبلملدرع010 ثالا 
111611 


٠ع.‏ ]| ربع1005 أع! 5 غأ ]أ زغأ35ع ‏ 3 ذا عناومم] ع ! :5310 ,رلطأاط ممصنا عط عموعم ,متامتلم'نامحاق أمظ 
5الا0/اع0. 


86131 111 
وقال عليه السلام: الْلسَانُ سَيْعٌ إن خَلى عَنْهُ عَفَرَ . 
0ع 111١‏ 


امام عليه السلام (در زيان كفتار بى انديشه) فرموده است: زبان (مانند حيوان) درنده اى كه اكر به خود واكزار شود (بى انديشه و 


اب ص53 انقاءعل0مم/لا 6010. لاع لإ أ ماع 3لات. الالقالئا كعاعقع5ع] لم2 1ع :نام مامه 01 أعاأمعه اع نإ أممعقط 6 نإنزج 06 سرعرر عو3م 
راهنمائى عقل هر جه بخواهد بككويد كوينده را) مى كزد (سبب تباهى او مى شود). 

ارود الاج5 ابكععل تاه ثالا 

111611 


١ء.‏ أعع/لا5 5أ م011 ع05آللا مهام 1مع5 3 ذأ 3قلام/الا :5310 ,لطاط مممن ع0 عه36عم ,متاصتمخناصطحاق عتأصق 
631 111 

وقال عليه السلام: الْمَوْأهُ عَفْربٌ حُلَوةُ السَبه . 

مع 111 

امام عليه السلام (در نكوهش زن) فرموده است: زن (جون) كزدم (آزار رساننده) است كه شيرين است كزيدن (آميزش با) او. 


0:6 


اب ووألات5 اناائزع0دام/لا للمء. لاع لإ أمماع3آ61. الاللاللا كعلاءعزوع5ع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا مع قط «نإه ]0 عرعرز عوهم 
رون الاج اننع لداه ثالا 
61 111 


”2 1عأع5 ع7 أل , وطااعع01 3 طاعأأنلا أعم ع3 ناملا 11 :5310 بلطاط حنمن عط ععمعم ,متاصام "امداق عتصظ 
باالتاع؟ مأ انام/ا13 /ع8ع0 3 00 ,لاملا ما 0ع0جرعن)اء ذا ماعط 05 لصضقط 3 15 .لالاعء مأ دوماغأععن 
أ15؟ 35ثلا مطلنا عده ع”اا اننا متهممع؟ لانامنةا أألعىك عط ونام ا3. 


1116131 
وقال عليه السلام: إِذَا خِيِتٌ بِتَحِِهِ فَحيٌ بِأَحْسَنَ مِنْهَاء وَإذَا أَسْدِيَث ليك يَدّ فكافتهَا بمَا يُذبى عَلَيِهَاه وَالْمَضْلُ مع ذلك للبَادِىء. 
0م 111 


امام عليه السلام (در عوض دادن به كار نيك) فرموده است: هر كاه كسى به تو درود فرستد تو (در ياسخ) بهتراز آن درود بفرست» 
وهر كاه دستى به احسان و نيكى سوى تو دراز شد آن را به افزودن بر آن ياداش ده (نيكى را به نيكى بهترى تلافى كن) و كر جه 
فضيلت براى كسى است كه در ابتداء نيكى كرده (اين فرمايش در همه نسخ نهج البلاغه نيست و جون روش ما تنظيم نسخه كامله 
آن است لذا آن رااز نسخه ابن ابى الحديد و يكك نسخه خطى قديم نقل نموديم). 


"أعرود اباج5 ابكعع لتاه ثالا 
11161 


عع زعواعع5 عا /0. وصاننا عط ذأ ,عل0عع2عثامأ عط 1 :5310 ,طتط ممصن عط ع30عم ,متصلص'نامحاق تملظ 
1118631 

وقال عليه السلام: السْفِيعٌ جَنَاحُ الطالب. 

ع 111 


امام عليه السلام (در سود شفاعت) فرموده است: خواهشكر براى درخواست كننده (از ديكرى مانند) بال است (براى يرنده كه به 


سبب آن به حاجت خود دست مى يابد). 
يرون لاحك ابقءع لدان تالا 
11161 


عء. 15ع|اع/اق عغلاا ع3 10نمننا عط 0 عاممعم عط ! : 5310 ,طلط مممن عط ع30عم ,متاصتلم'نام داق عأصظ 
معع35|1 ععق لإعطغ عاأطنها لع مق وماعط عمق ملالنا. 


اب ووألات5 اناائزع0دام/لا للمء. لاع لإ أماع3آ61. الاللالنا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا مع قط «نإه 06 معرر عووم 


0: 


> لطم م1 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا أمعقط0 نرج 06 بعرر عووم 
11186131 
وقال عليه السلام: أَهْل الذَنيًا كركب يَسَارَ بهم وَهَمْ نَيَام. 
ع 111 


امام عليه السلام (درباره غفلت) فرموده است: اهل دنيا مانند كاروانى هستند كه ايشان را مى برند در حالى كه خوابئند (و آكاه 
نيستئد كه ناككهان راه طى شده به جايكاه هميشكى رسيده اند و منادى فرياد مى كند: فرود آثيد و بار بكشائيد). 


ذه باج ابطععلتاه الا 

11161 

دء. 5113061755 723125 05 غ11 ]0 >اع3| 4 :5310 ,لطاط ضممنا عط عع3عم ,متاصتم "امداق عتلصق 
11161 

وقال عليه السلام: قَقْدُالأَحِبِه عُوْبَة. 

ع 111 

امام عليه السلام (در زيان بى كسى) فرموده است: از دست دادن دوستان غربت است (زيرا مانند دورماند كَى از وطن است). 
عع ودالاج5 ابلرعلده ثلا 

111 61 


و مأ مقط )عأدوقء ذا 5لع756 00 غ3لانلا دكام 10 :5310 ,لالط مما عط عم36عم ,لصتم "نام داق أمظ 
)١‏ .6501م ]0113م مقطأ م3 منه1]) 


1118631 
وقال عليه السلام: قَوْتٌ الْحَاجَهِ أَهْوَنٌ مِنْ طَلَبِهَا إِلَى غَيرأَهْلِهًا. 
0ر111 


امام عليه السلام است (در ترغيب زير بار ناكس نرفتن) فرموده است: از دست رفتن حاجت و نياز آسان تر است از خواستن آن از 


ت لاف 


() . 0107/5 1501م ع]113م10مم3طأ مق عنم5أعط أدعباوء! 3 انام مأ 0ع136 ذا أقطا عمسقطه ع1[ 


عأط3 1م 10 للمء. ماع ل أضماع3لات. الاللاللا معلا زقع5ع] لع2 عنام مامه 01 اأعامعه طعأ ممع قط نانرج ]0 لاعزز عوجم 


ألاع مال انا]-ممم لإطنلا كا أقط! .أمعمم اانا كأ ومتمأقغطه غأمم ماعو عط مقط ملقم أمأمعم عمد 
5 502اعم عاطقاناط 0مة -لثلاما 3 05 3]1005و1اطه عط غباط ل0عغ3ع1م عط صق أدعناومع) 3 01 
اانا وطاعط مغ أولاأنمعل نعأع:م عنمأععط] لانامللا لمئاعم وتاتاععمدع)_أاع5 لمعب .عاطوععاماما 


للا0| 3 معط أدعباوع: ذأط ودأءقام عغأ3ععام] غ20 الألنا 300 ,اأقم عغ13ءممامموما مق مأ مه غأدونامطه 
ناعم عاطصاناط 0ا3. 


/7 :مم 


لاب وصالا53 انلئعءل0مم/لا 010». لاع لإ أماع3ا0. الالقاللا كع لاع زقع5ع] لم2 1ع :نام مامه 01 ععامعه طاع نامع قط نرج 06 عرز عو30م 
/أعرود لاحك ابكمع لداه تالا 
111611 


/اء. .]| وواألازأو :150 3563060 أاع؟ غ70 دا :5310 ,طاط ضممنا عط ع36عم ,متملم'نامحاق عأصظ 
3ط مقط عع |أقممه ذأ اةك5لااع؟ عدناوععء2. 


1118131 
وقال عليه السلام: لآ تَسْتّح مِنْ إِغْطَاءِ الْقَلِيل فَإنَّ الْحِرْمَانَ أقَل مِنْهُ. 
ماورع 111 


امام عليه السلام (درباره بخشش) فرموده است: از بخشيدن اندكك شرم مكنء زيرا نوميد كردن كمتر از آن (و به شرمند كى 


سزاوارتر) است. 
منود لاحك انمع لداه تالا 
11161 


م . . ألا أتأدع0 ]0 أمعمام 300 عط ذا باألنقط) :5310 ,لطاط نمصنا عط ععقعم ,متملم'نامطداق عأصظ 
5 0 ألاع 320001 عط 15 ( طدالىة 0 ) ددعم اباقع أقىن عاتانلا. 


1118631 
وقال عليه السلام: الْعَقَافُ زيئهُ الْمَفْرِ والشّكرٌ زيته الغِنى. 
0ر111 


امام عليه السلام (در ياكدامنى و سباسكزارى) فرموده است: ياكدامنى زينت و آرايش بى جيز و درويش استء و سياسكزارى (از 


تعشهاى عحداؤند) آرايش تواتك 
اروس اباك ابطععلته تالا 
11111 


4*. أل301 2017© 70 0065 ]3 10أ3 نامل غأ3اللا 11 :5310 ,لالط للومنا ع0 عم3عم ,متاصتلم'نامحاق عأمصظم 
عاعلثالا ناملا أ3لاللا مأ 35 /1أمنلا أمط 00 طعطلا. 


1116131 


٠لا‏ وصالا53 انالئع00ملالا لمء. لاعلا أ ماع3ات. الاللاللا كعلاءنزقع5ع] لع2 عنام مامه ]0 أعامعه طعا ممع قط اناه 01 وعرر عووم 
وقال عليه السلام: إِذَا لَمْ يَكنْ ما تُريدٌ فَلَا ثبل مَا كنْتَ. 
ع 111 


امام عليه السلام (درباره آرزوها) فرموده است: هر كاه به آنجه مى خواهى نرسيدى يس به هر حال هستى باكك نداشته باش (زيرا 


براى نرسيده اندوه به خود راه دادن بى خردى است). 
201/٠‏ الات5 اندع 010 ثالا 
11161 


7 ]3 أناط 0كاعم 1920130 3 لطا غ20 الأللا نام :5310 ,لالط ممصن عط ممعم ,متاصتام'ناصطحاق عتمم 
5 اناا 1500عم 063 كاععأوع7 ولاللا مم5اعم 3.ع.) تعطغأه عطا نه عممطعنناء عمه). 


11186131 
وقال عليه السلام: لآترَى الْجَاجِلَ إلا مُفرطاً أو مُفَوَطاً. 


0:7 


موأومع5 10 010». داع لا أ ماع3حات. الالقالئا كعجاءنقع5ع] لم2 1ع نام مامه 01 أعاأمعه اعلا مع قط ننه 01 16٠‏ عو3م 
رع 111 


امام عليه السلام (در نكوهش نادان) فرموده است: ديده نمى شود نادان مككر آنكه تندرو است (از حد و اندازه خود مى كذرد) يا 


كندرو (به حد و اندزه خود نمى رسد). 
الود لاحك ابطىقءرعل10ه0 ثالا 
11161 


7 . لأعععم5 ,كعك3قع1عم!ا ععرعو||اعاما كذ :5310 ,قلاط امنا عط ع36عم ,لمتصامناصطحاقة عأصظ 
0 .5ع35ع060) 


11186131 
. وقال عليه السلام: إِذَا نَم العقل نَقَصّ الكلامُ. 
0ر111 


امام عليه السلام (در نشانه عقل) فرموده است: جون عقل و خرد به مرتبه كمال رسد كفتار كم كردد (زيرا كمال مستلزم تسلط بر 


ضبط و نكاهدارى قواى بدنيه است» يس در هر جه و هر كجا بيجا سخن نمى كويد). 
؟ لاود الاج5 ابقطععلتاه تالا 
111611 


؟/ا. ركع1أ065 وللاعررع] ,50015 ألاه 315عللا ©1260 ! :5310 ,لالط نممنا عط عمقعم ,ماصام امداق عتصظ 
5نامع ]أ آنا الاآددعععناك ذأ أع/اع0طالالا .3]1005أم35 لإقللاة 5ع|3] 0ق ععنقعط طأدعل دوصائط 
5مأط05 3 5ع06100النا 3/50 15لا0/ا13 5أأ دع 5ذأمطا أعلاع انلا 300 أم01. 


111631 
وقال عليه السلام: الدَِّرُ يُحْلِقٌ اللأَئدَانَ» وَبجَدَّدُ الْآمَالَ وَيُقَرَبُ الْمََِهَ ويبَاعِدٌ الَْمْيهَ مَنْ ظَفْرَ به نَصِبَ (68:08) ومَنْ قَائَهُ نَعت. 
111 


امام عليه السلام (درباره روزكار) فرموده است: روزكار بدنها را فرسوده مى سازد (بير مى نمايد) و (با كمى آسايش) آرزوها را 
تازه و نو مى كندء و(با كردش خود) مركك را نزديكك مى كرداندء و (با نزديكك شدن مركك) آرزوها را دور مى سازد» هر كه به 


سختى كرفتار شد (خلاصه رو زكار براى ناكام يا كامياب سراى رنج و آزار است» يس خردمند به آن دل نبندد و فريب نخورد). 


موأواع2 10 للمء. لاعلا أماع3اه. الاللاللا كع لاع نزوع5ع لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه لطعلا معطا اناج 015 1م1١‏ عو3م 


:م 


سالا ووأ/ا53 اناءعل0مم/لا 010». داع لا أض ماع 3طات. الالقالئا كع جاع زقع5ع] لع2أرع انام مامه ]0 أعاومعه اعلا أمرعقط0 نرج 01 اج عو39م 


“الاأودالاج5 ابطقءعلتاه الا 
111611 


عل. عط 01 عمع30ع1 3 35 ااأعكصطاط دع36ام معلاع 70 /الا :5310 ,لالط لمملا عط ممعم ,متصلم'نامحاق عأصظ 
دأط لضة زئاعآ ]0 و5أأ3عنالهء عنمأعط أاع5 طللاه كأط وداتأ3عنالء طاءأنلا ععمعصامرم لانامطد عاممعم 
ولالثا 50اعم ع[ .عناومم] عط لإط ووماطعوع] ع0م2عط أعبالضم منثاه كلط لإ ع6 لانامطد وصاطعوع] 
0مة د5عطاعقع] مطلنا عط معطا ممععاوعء مغ لعا لامع عزمم ذا ؟اع5 صمنثاه كلط كأعنا ناكما 300 دعاعوع] 
015 كأنلا ناذلا 


1116131 


وقال عليه السلام: مَنْ نَصَبّ نَفْسَهُ لِلنّاس إِمَاما" فَلْيَئِدَأ بتَغليم نَفْسِهِ قبِلَ تَغليم عَيِرِو وَلْيكن تَدِيبهُ بيتيرته قَبِلَ تَأدِبِهِ بيلِسَانه وَمُعَلمُ نَفيهِ 
وَمُوَدبُّهَا أحق بالإجلال مِنْ مُعَلم النّاس وَمُوَدبِهِْ. 


0ر111 


امام عليه السلام (درباره يبشوايان) فرموده است: هر كه خود را يبشواى مردم نمود بايد ييش از ياد دادن به ديكرى نخست به تعليم 
نفس خويش ببردازد (زيرا اثر سخن كسى كه كفتار و كردارش يكسان باشد بيشتر است و مردم در مخالفت با او نمى كوشند) و 
بايد بيش از ادب كردن و آراسته ديكرى به زبان» به روش خود او را ادب و آراسته سازد (مثلا بيش از آنكه به ديكرى بكنويد نماز 
بخوان تا رستكار شوى بايد خود نماز بخواند) و آموزنده و ادب كننده نفس خود از آموزنده و ادب كننده مردم به تعظيم و احترام 


سزاوارتر است (جون بيرو هوا نيست). 
لاود اباك ابطكععلداه ثلا 
11161 


5 01/305] مع]5 3 ذأ قلط 3 05 طأأدعئاط عط ! :5310 ,لطلط ممصنا عط عموعم ,متصام'ناصحاق أمظ 
0 .طأهع0) 


1118631 
«وقال عليه البنلام: كثرتن الموع شطلاة إلى أعله. 
0ر111 


امام عليه السلام (در نزديكى مركك) فرموده است: نفس كشيدن مرد كام او است به سوى مركك خود (زيرا هر نفس از عمر او كم 
كرده و به مركك نزديكك مى نمايد مانند كام برداشتن كه شخص را به مقصدش نزديكك مى كرداند). 


سلا ووالات5 انازع0مام/الا لمع . لماع نإ أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء قعدع؟ لع2 أ عنام لامع 05 اأعامعه طع/إ مع قط نانرج ]0 هرم عووم 


0: 


عامط ».داع لإ أماع03ا0. الالقاللا كع لاع زقع5ع] لم2 1ع نام مامه 01 عامعه لطع عوط انج ]0 عزه| 30م 


01م 


5 عط5طغآ ذا د5مع]5 لإط عواعمعناء كأطا لمق أعطغأه عط غ10 لزنا 5ع|3 معغ5 داعقء 35 أكلاز 5ا 1236 
دلامالاعام عط نم20 اأعماطأنع0 ,35 دعلارع5 ع]1| 07 طأدعلط لززعناء /إلمقاتمأد ,امو عط ومامدعم أه 
05 0لأ5 3 35 0ع310ونم! 5 701101 ع5مطاللا طأدعءط عط ؟! 35 رطأدع0 305نثلام ع][ا د15 3ه 300 عرمه 
19 05 325قع7 3 300 ع]1! 05 اعمط عمه ]0 /زقللات 159دك3قم عط 01 مواد عط غ130 ما ذأ ع]1! 
عطاقم عط ذأ ع]1| 300 ,عه كنامالاع)ام عط هم طأدعل ذأ مأدعطط لاعقء عدناقعع٠‏ ,طأدع0 05 أقمن عط 
كطأقعطط ومال3ع- طأدعل لرع/ا عدمطا 01. 


59 لاط ومأناذا 01 ع متم عط ذا ]نا .لإمط 3550م أقط ع]1| عط 6ه /إلهط 30ع0 عط ذا طأدعءط عبط 
75 ع ل/اأووع00لا5. 


“اود اياج ابقءرعلناه0 الا 
11161 


30 لإقللات 355م م1 5أ وطاطا عاطقأطنامه لإزع/اط :5310 ,قلاط لمملا عط عع3عم ,لمتاصتلم "امداق عتمصظ 
3501 ع017» أكنامما علاطا لعامعملكاء لزع ناع. 


1118631 
وقال عليه السلام: كل مَعْدُودٍ مُنْقَض) وَكل مُتَوَقع أ 
0ر111 


امام عليه السلام (در شادى و افسردكى بيجا) فرموده است: هر جه به شمار آيد (يايان دارد جون خوشى و افسرد كى و سود و زيان و 
تندرستى و بيمارى) بسر آينده (از بين رونده) استء و هر جه بايد برسد (خير يا شر مقدر كشته) خواهد رسيد (يس خردمند در اين 


كونه امور شاد و افسرده نشود). 
ع لاون لاحك ابقءع لدان تالا 
111611 


ءل/. 05 ]135 عأ معدا منا 00170 أع0 15ع]203 11 :5310 ,لالط ضممنا عط ع30عم ,متصلم'ناممحاق أمظ 
؟) .02 كلام ألاع1م ع مأ وأ0ل1مع36 ل0ع3أععمم3 عط لالامطاك) 


1116131 


وقال عليه السلام: إِنَّ الْأمُورَ إذا اشْتَِهَتْ اعْتبِرَ آخِرُها بأوَلِهَا . 


0000 للمء. لاعلا أضماع3ات. الاللاللا كع لاع زوع5ع لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا معطا «ناه 01 مما عووم 


:م 


موأواع2 1 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12ع انام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط 0 نرج 01 بها عووم 


م ومرع 111 


امام عليه السلام (در انديشه يايان كار) فرموده است: هر كاه كارها مشتبه شد (نيكى و بدى يايان آنها دانسته نشد) انجام آنها به 
آغازشان مقايسه و برابرى مى شود (يس اكر آغاز كار نيكك يا بد باشد انجام آن نيكك يا بد خواهد بودء زيرا سال نيكو از بهارش 
آشكار است). 


01 مآ 


01/5 , كأأنا؟ غ3دالا ,أ 01 أناه 0م |األثا غأمقام أقطننا 53 630 01غ3/اتأاناه 3 0ل0عع5 3 غ3 وداأكامه! /ا8 
©2730 ع5 3107© 040655 3 ,لإةلثا 5320 عط م[ .عك5م3ملاء 5ئ]أ عط |اأنقا أخطلنا لم3 عناقط ااأللاعا دعنلاهعا ,0 
05 عاناأأت؟ عط أنامط3 ,0 غ1م5ء 330 انامط3ا كتلط غ3 ومكامه! لإا غأضمع0ن580 3 01 5د5عععلاد عا أنامط3 
5 0أمطأوعط ع7 عكباقععط ,ددع2ع101 300 ددع 10اع)ناداعا كاأط أ3 ومكام0! لإط أمعل0ننأ5 زعطغأه عمازه5ك 
لإا3 0 لمع عط ]أ رعمأععط! .ممأكنااعصمء عط 01 كعواممع:م عط لصق لمع عط©طأ أه عنالأهء ألما 
لمع عط 0٠30‏ ذا وصأمصأوعط 5ئأأ 11 .غ3 0عاه00! عط لانامطد وصمامصأوعط 5ئئأ معط عاطادألا أمم ذأ ععناهم 
0000 عط لأنامنثا 00 لدع عط 0000 ذأ ومامطأوعط عا أ لمق 30ط ع5 لانامللا 100. 


م5 لإاع/ علطا ملمع]آ كمأوعط عع/ال 5لامأءا مكنا ماخ 


/الاأود لاحك ابكععلتاه ثالا 
111611 


/ل. (03'1لاك-35 01) 31ط1نا-30 ١3م‏ تدا :امع زمه عط طودمم قلا حمطأ قئأما معط نلا أهطا 0ع داع 5 1 
06636 ,لاأطملم 'ناصاداق أملث أنامط3 مطلط ممع 0ع؟ أناوموع ط هلإ أللاج ' نالا لمق .ولأ لاح 'نالا مغ أمعنلا 0 
لأعراللا 0663510105 أ3أاعل/اع5 00 ططاط معع5 علاقط 1 أقطا 5دع05]أللا 5800 1 :5310 عط ,طاط ضممنا عط 
ب350عط7 اط ونألامط (عنا0دهمم عط©طأ 05) عطعام عط مآ و5مأ0ل5632 5قلكا عط 0مة 30عام5 لقط غطواد 
53[/9 ,اقلا 0112/60 3 35 9أمعع/لا 300 عكاقم؟5 3 لإ مع اط محم حق عاذا وصتصم003: 


:م 


عأط8613 مآ 6010. داع لإ أ ماع3لات. الالقالئا كعاع2قع5ع] ل0ع2 1ع :نام امه 01 أعأمعه لطاع /إأممعقط 6 نرج 11/01 ع390م 


لاملا ع3 01 2ع7 مآ أاأع5اناملا أمعدعام ناملا 00 لإطلانا .عم لمنمع] لزقللات غأع0 امنا "0 ,لامتكا "0 
ع0 500 علاأعمع0] .ع7 ك5دع1م17أ 10 الال 0م00 أقط غأع0 غأم7 لإقم ناملا وعم ه10 زعوقء 
0م ذأ معطا نعأأنعععطننا عمقطا ناملا لع017/02 عنلاقط 1 .لاملا طأألقا مععممك مم عنلاقط 1 .موزعم 
ع١‏ !5قا4 .عاطصاباط ذا ومأكااًا ناملا 300 عا اذا 5أ ع016300مللا نامل بأزمطد ذأ ع]1!| أناملا .مانأ تأوع! 
طعقع؟ 0 0ط ذأ 0031 ع5 300 132 ذا لإعط أناوز عط رومها ذا بإتننا عط رعاع]زا 5ا ممأوالامام. 


1116131 


ومن خبر ضرار بن م ممرَهَ الضبابيٌ عند دخوله على معاويه ومسألته له عن أميرالمؤمنين عليه السلام. قال: فأشهَدٌ لقَدُ رَأَئِتُهُ فى بعض 
مواقِفه وقد أرخى الليل سُدُولَهُ وهو قائمٌ فى محرابه قابض على لخيته يَتَمَلَمَل تَمَمْل السّليم ويبكى بكاء الحزين» ويقول: 


يا دُنهَا يا دُنْئَا إِلَبِك عَنى: أبى تَعَوَضْتٍ؟ أم إِلَىَ تَسَوَفْتِ؟ لا حانَ حِبنَك ! ميِهَات! غَرّى غَئِرى» لآ حاجة لى فيك. قَذْ طَلَفَدُكِ تلا 


لارِجِعة فِيهًا! فحَنِشّك قَصِينٌ وَحَطَرَك بِسِيرُ وَأْمَلكِ حَقِيرٌ. آه مِنْ قل لزاه وَطولٍ الطريقء وَبُعْدٍ الَف وَعَظِيم الْمَوْرِدِ . 
0م 111 


از خبر ضرار ابن ضمره ضبابى (كه از خواص و نيكان اصحاب امام عليه السلام) است هنكامى كه نزد معاويه آمد و معاويه از 
اميرالمومنين عليه السلام از او يرسيدء كفت: كواهى مى دهم كه در بعضى از جاهائيكه عبادت مى كرد ديدم او را هنكامى كه شب 
يرده هاى تاريكى كسترده و آن حضرت در محراب عبادت ايستاده» ريش خويشتن در دست كرفته» مى بيجيد مانند ييجيدن مار 
كزيده؛ و كريه مى كرد مانند كريه كردن اندوه رسيده؛ و (درباره دنيا) مى فرمود: اى دنيا اى دنيا از من بككذرء آيا (براى فريب) 
خود را به من عرضه مى كنى و مى نمائى؟ يا به من شوق داشته مرا خواهانى؟ نزديكك مباد هنكام (فريب) توء و جه دور است 
آرزوى تو! ديكرى را بفريب كه مرا به تو نيازى نيستء و تو را سه بار طلا-ق كفته ام (از تو جشم يوشيده ام) كه در آن بازكشت 
نيست» يس زندكانى تو كوتاه» واهميت تو اندككء و آرزوى تو يست استء آه از كمى توشه (عبادت و بندكى) و درازى راه» و 
دورى سفر (آخرت) و سختى ورودكاه (قبر و برزخ وقيامت. يس ازاين معاويه كريست و كفت: خدا اباالحسن را رحمت كند 


جنين بودء اى ضرار اندوه تو بر آن حضرت حجكونه است؟ كفث مانئد اندوه زنى كه فرزندش را كنارش سر ببرئد). 


57 :نم 


000 للمء. لاعلا أضماع3ا6. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا مع قط نانرج 01 ها عووم 


0ك 


اأملظ 0 طأمع0 عط عغأكم .متصلم"ناصا-اق أمظ 05 0301005 امه عط 01 عه 5قللا تألتما مط[ آنا 
لالط 0م351 ط هلإ لئاق 'ناكا . طقلإأ/خناق'بالا أعم عط عنعطنها (ممتطك-ط5ة) ولاك مغ أمعنلا عط رماملم "امداق 
أنا8 "2 5ألا لطاع نلاكم3 لامع ع7 عوناملاء ع35عام ناملا 0انام/الا" ,بلعذامعء عل ".عم مأ طخ' عطأن0وع0]" 
310 31ئأنا ممطناعزعطلالا ".مقاط عطاءعدع0 أكنامط ناملا" ,لع غأ5أاكطا طدلإأللات'نالا: 


/5031ئعم ع05طاللا مقط 3 5قللا أآلث' غ36طغ] نثا0مكا 0انا0اد ناملا معط رعل/انأهمععئغاق مم ذا معط 11 
00 0م535 كأقع(7ماع00نا[ كلط ,علاأواعع0 35لا تاعععم5 كلط ,ععللامم مأ عاطتمعط ,كالتما مم لناعما 
آل أأق ما غأدع7301 35لا لل0لذاأللا 320 د5ومملعع012 أأت ما اناه 30ع2م5 عولعالتلاممكا كتلط رعء 1 أدناز 
ع ركعاغ10كه عط 300000 300 دكا ع15 قم عط5ا 35لا 205 ل0م اذا عط 1000 عط وممممق .اناه ألا قاعم 
050مك5ع! م1 لعكنا 1 .5لا 01 0 35 5لا 3200170 5ق3لثا عط ,طحدالى /ا8 .دعمه0 رعاطصاناط 00مة) نماك 
0 ع05© غع0 كنا أع١‏ 0غ لعكنا ع5 لأونا0طاة ,طدالم /ا8 .كأدعناوع؟ اناه |3 الآانا؟ 300 5ممأدعنان اناه 
عنلاة 05 وطااعع؟ نام 10 علال لطاط 5دع3001 ع031 غ701 010 علا ,دنا 0 2105 5ق3لذا اأععصطاط عط لطق مطلط 
عمد ذؤألا .كنقعط أآلاه مأ دد5ع2]أ3ع01 5أط مآ عبال غ15 عاقعم5 مغ ع3 عللا أل غمص مطاط 305نلام] 
لعع] مغ ,لإلعع7 عط مغ لمكا عط مغ زكنامام عط الامصمط مغ لعكن ع1 .5انقعم ]0 /لام 3 لع/إ3امد5أال 
ع عطأمكء مغ زأعوناناط 01 /إ3ل عطاغا مه لإأعكاممط مأصخطم لإلععم عطاغه مكا أه عقعم عط رمقطمعه عط 
ك5 360 ل1ئزملثا عط أدعغع0 مغ لمكن علط .ممواعم ل0ع0معأع0طن عط ماعط مغ لمق دعمه عمجم 
3-130 0الإلاجك-35 لإم /301 0100520 35 ,طأاه؟ 50 360) . . .أقطا ددعد ]آنا 530 1 . وطائعنلاه!؟). 


ع5 :نم 


ىلا ومالاج5 انماع لمملا لل0ء. لاع /إ أ ماع6113. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمرعقط0 اناه 169-01 ع30م 


ل[ /ا" ,5310 عط لمق 5اقعغ ]0 أأنا؟ عمنقععط دعلاع كاط 1قأأما مرمع]؟ كاطةا لنقعط طولإألتاخ'بالا معانلا 
للا" ,5310 عط 1قأأنا ما ولمأصانل ,معط ".50 5قلكا لإااهجعء عط .م1353ا-ا'ناططة مه بعععم عناقط طذاامط 
1/105 0031لا 3 05 أقطأ عءازا دا كع نو بالا" رلعذامعء 2قأأما "1 31أما '0 ,عممع365 ذلط مأاعع] ناملا 00 
7.ا0/ ,'3لإاللاق-اق طنلااانا م١11‏ -0١11.مم‏ ,املا رط'أ15 ا3) ".كملق ,عط مأ لعنع7لعاناط ذا لالطء /اامه 
اطق :/؟١.م /01.١.‏ ,أاة00-ا3 أاخ' ناطث :31-40311:١؟0.1 701.١١‏ ,أ2/خاةل-ا3 لاط[ ,طاقنل 53ك-5'لأ13أ5 زعم 
-|3 ,30-3013 36-930 نااع.م .املا ,بطقطقطل-305 زننانالا راع-.ع.مم ,١.ام/ا‏ ,أونالا-اة ,30360-ا3 
ع١١-‏ 57750.مم ,18.أ0/ ,13010ا-ا"'أطخظ م10 :؟١5.م‏ ,؟.ام/ ,3-1363 ططتطبال/ة) 


لاود لاحك ابكععلتاه ثالا 
111611 


. 325أالاك ع5 أ303105 أطاوا؟ مغ وصامو "ناه ك5قلالا :ماماط'نامحداق اتصظ لمنمء؟ لعأأباوممع مقم م 
62 3 ,لإامع؟ 311©0غع0 3 031/6 ,قلاط مما ع0 عع3عم ,متاصام امداق عأمصظ ل طصوالق لإم لعمأأدوع0 
عل منعقعط ذأ طعتلطنقا مله !]: 


ع3 علا اأعاطنلا ما ونأل امع36) )١(‏ لإاتأدع0 ع3/010361نانا 300 أقطة 3 35 أ عاج ناملا .ناملا 0 عمللا 
أاع ماع ذا أكقطك 01 10 3للاع؟ 05 لاهأأدعنان مص مععط عناقط لانامللا ع عط ,50 عنعللا ]أ 11 .3060 مغ لانامط 
(لصقط ععطأه عط م0) .كولطاطم :3لا 01 كعدامامام ك'طقالم مأعدمع؟5 مم مععط عناقط لانامنلا عنعطا 0م 
300 ماعط 000 ناقء كقط 300 الألما ععع؟ لإط غ36 مغ عاممعم ذااا لعمع060 كقط ,610150 عط ,طقاام 
لإلاقع]! أنام 706 135 300 لمعطاع ننه كمه30و1أمه لاكقّء ل0ع36ام كعقط ع1 .(األاء منمع) صعطا لعمأامتاع! 
701 ,لعلإع 0150 ذأ ع1 .(موتاع3) عا][! 10 ملاع مز دل 3للاع)) عباطم معطا ك5ع/ازون علا .كمه أ3وطأامطه 
05م ل0اع؟5 غ720 لأل ع1 .عع 1م50 معنا أ70 أناط لعلزع06 15 عا .لمع /لامم)ع/01 5ز ع1 عولاةعء0 
201 010 ع1 .ع05مكنام انام ألا عاممعم عط 10 6أ800 عط لماللاول لرع5 غمص 10ل علا .لانا؟ 101 أدناز 
عط ذا أقط1 .مألا ما معط مععنخقطعط ما ذا أقطا الج 300 لاقع عط ردوعكاد عط عأوهع 0 
بق" أنالى) .ع12؟ عط ]0 عدناوععط - ع/اءأاعطؤاأل وطلكا ع5مطا ما عملذا معطا زعلاعزاع 05 طلقا ع5مط 01 


اا 


0: 6 


عأط613 مآ ».لاع لإ أماع03ا0. الالقاللا كع لاع زقع5ع] لم2 1ع :نام لام 01 ععامعه لاعن عوط نانزج 01 ٠ب‏ عووم 


111831 
ومن كلام له عليه السلام: للسائل الشامى لما سأله: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاءٍ من الله وقدر؟ بعد كلام طويل هذا مختاره: 


ونحك! لَعلّك طَدَنْتٌ قَضَاءُ (601) لآزماء وَقَدَراً (681) حاتماً (6819 وَلَوْ كانَ ذلك كذلك لَبِطَلَ اللَوَابُ والْعمَابُ وَسَقَطَ الْوَعْدُ 
وَالْوَعِيِدٌ. إن اله انه أَمرَ تاه تَخْييرا ون اهُمْ تن ذيرا وَكُلْفٌ يَبدَيرا وَلَمْ يكلف عبديراً وَأَعْطَى عَلَى الْقَِل كثِيراً وَلَمْ بص 
مغْلُوبا وَلَمْ بطع مكرهاًء وَلَمْ يُرْسِلٍ الأنْيا لجبأ» وَلَمْ ينِْلٍ اتاب لِلَْادِ عبت َلآ حَلَقَ السَماوَات وَالََدْضٌ وَمَا بها َاِلا: (ذلِك طن 
الّذِينَ كمَرُوا قويْلٌ لِلَذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَارِ). 


0ر111 


از سخنان آن حضرت عليه السلام است (درباره قضاء و قدر) به مرد شامى كه از آن بزركوار (يس از بازكشت از جنكك صفين) 
يرسيد: آيا رفتن ما به (جنكك اهل) شام به قضاء و قدر از جانب خدا بود؟ (امام عليه السلام فرمود: سوكند به خدائى كه دانه را زير 
خاكك شكافت و انسان را آفريد كام ننهاديم به جائى و بدره اى سرازير نشديم مكر به قضاء و قدرء شامى كفت: يس رنج ما در اين 
سفر ياداشى ندارد (جون به اختيار نبوده) امام عليه السلام فرمود: اى شيخ خدا بزركك كردانيد ياداش شما را در رفتنتان كه مى رفتند 
ودر بازكشتتان كه بر مى كشتيد ودر هيج حال مجبور نبوديد» شيخ كفت: جكونه است با اينكه قضاء و قدر ما را مى راند؟ امام 
عليه السلام) يس از (اين) سخن دراز كه آنجه را ما از آن اختيار نموده ايم اين است (فرمود): ويحكك (خدا به تو رحم كند) شايد 
تو قضاء و قدر لا-زم و حتمى را (كه بايد انجام كيرد) كمان كردىء اككر جنين بود ياداش و كيفر نادرست بود» و نويد به خير و 
خوبى (بهشت) و بيم به شر و بدى (دوزخ) ساقط مى كشت (و از جانب خدا براى كناهكار كيفر و براى فرمانبر ياداش تعيين نمى 
شدء و نيك وكار به ستودن و بدكار به نكوهش سزاوار نبود» اين كفتار بت يرستان و ييروان شيطان و كواهان دروغ و كوران از راه 
صواب و حق است و ايشان قدريه و محبوس اين امتند. ناكفته نماند كه لفظ قدرى در اخبار ما به جبرى و تفويضى هر دو كفته مى 
شوده و مرا در اينجا جبرى است كه مى كويد: كارى كه هر بنده اى انجام دهد به اراده و اختيار خود نيست بلكه به تقدير و مشيت 
خدا مجبور است بخلا-ف تقويضى كه قدرت خدايتعالى را منكر است و مى كويد: خداوند بنده را امر و نهى نمود و به خود 
واكذارد كه بكنند يا نكنند استقلال دارند» خلاصه امام عليه السلام فرمود:) خداوند سبحان بندكانش را امر كرده با اختيار و نهى 
فرموده با بيم و ترس (از عذاب) و تكليف كرده (به كار) آسان (كه به رغبت انجام مى دهند) و دستور نداده (به كار) دشوار (تا در 
انجام آن مجبور نباشند) و كردار اندكك را ياداش بسيار عطاء فرموده (كه اين خود لازمه اختيار داشتن است) و او را نافرمانى نكرده 
اند از جهت اينكه مغلوب شده باشد (زيرا بر بند كانش قاهر و غالب ميباشد) و فرمانش را نبرده اند از جهت اينكه مجبور كرده باشد 
(بلكه همه را اختيار داده و اسباب هر كار را آماده ساخته است) و ييغمبران را از جهت بازى نفرستاده (بلكه آنها را فرستاده تا 
اطاعت كنند كان را به بهشت مزده داده و نافرمانان را از دوزخ بترسانند) و كتابها (مانند توريه و انجيل و قرآن) را براى بندكان 
بيهوده نفرستاده (بلكه آنها را فرستاده تا به دستور خدا آشنا باشند) و آسمانها و زمين و آنجه در آنها است را بيجا نيافريده (بلكه 
همه آنها را به حكمت آفريده» بس جكونه مى شود كه حكيم درست كردار كسى را مجبور سازد» در قرآن كريم س 8"اى 77 مى 
فرمايد: ذلكك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار يعنى) آن كمان كسانى است كه كافر شدند و نككرويدند» يس واى بر 
آنان كه كافر شدند از آتش (يس شيخ كفت: قضاء و قدر جيست كه ما نرفتيم مككر به سبب آن؟ فرمود: آن دستور و حكم خداوند 
است يس از آن اين آيه را قرائت نمود س ١7‏ ى *7: و قضى ربكك الا تعبدوا الا اياه يعنى يرود كار تو حكم فرموده كه جز او را 


نبرستيد. يبس شيخ خشنود از جاى خود برخاسته كفت: يعنى تو امام و ييشوائى هستى كه با ييروى از تو روز رستخيز رضاء و 


عأط3 1م 10 لمء. داع نا أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء قعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعامعه طاع/إ مع قط نانرج ]0 ابر عووم 
خشنودى خداوند بخشنده را اميدواريم» آنجه از دين و كيش ما يوشيده بود آشكار ساختى» يرورد كارت از جانب ما در اين خدمت 
باقر بادا ليكو غطاء فزعوه). 


0:2 


عامط 10 60. لاع لإ أماع3ا0ى. لفالقاللا كع داع زقع5ع؟ لع12رع نام مامه 05 أعامعه طعا مع قط نإناج 05 طب( عو3م 


0ك 


(). 35لا عأ لإمأنأدع0 05 لمكا أجطلالا" بلع أناممء مقص عط واطغ ع3 أهط ذا لازم غأد دلطا أه ممع 'عر [ 
01 0171730 كضقعطم "(لإمأاأدع0) "0303" ,5310 لاأصلم "امداق أمظ لم3 "007 مغ 0 هط عننا اعتطنلا لإ 
لحمث) "نال الالإا 13|أ باللاط'13آ 3|١13‏ قاناطط3 0303 3ن/ا" ,5310 كقط علط ,عامصمقنكاء عهمع .طقاام 
7 :117 ةنا "مطتلا غأناط زعناه لإمق] أمص مأطك:مللا الأخطك ناملا أةط كقط 010 ا ناملا 3600 تامام 
3700 امام 101 05لم3ه " "0303" ععع لا 


048 انلع ل 0 الا 
11161 


عط لزقمط لإعط معناعزع انلا امآ كأاأهوم عذأللا 131 :5310 ,لطاط مممنا ع5 عع3عم ,متصلم "امداق تملظ 
5 ]أ اانا منهكمط كتلط مآ داع ناا؟ غا عأأعمملاط 3 05 لضنهمكمط عط مآ 5ا ومالإج5 عذاللا 3 15 عدلاقةعء0 
أع/اعأاعط عط 01 صمكوط عط مأ لالموعأق حاللاه 5أأ 01 داعط ]0 طغأآننا دعاغأأء5 300 أناه. 


11186131 

وقال عليه السلام: حَدٍ الْحكمة أنَّى كانت فَإنَّ الحكمة تكونٌ فى صر الْمَنَافِقٍ قتتلْجِلّحْ )201٠١(‏ فى صَدْرِهِ عَنَّى تَخْرْجٍ قَنَشِ كن إِلَى 
صَوَاحِبِهًا فى صَدَرِ الْمُؤْمِن. 

0ع 111 


امام عليه السلام (درباره حكمت) فرموده است: حكمت (سخن درست و موافق حق) را فراكير هر جا باشد (خواه از نيك وكار خواه از 
بدكار) كه حكمت در سينه منافق و دورو هم هست و در آنجا (كه شايسته نكاهدارى حكمت نيست) در اضطراب و نككرانى است تا 
(از زبان او) بيرون آيد ودر سينه صاحب خود مومن جا كيرد. 

10/٠‏ 52/1 انقءع 00 ثالا 


11161 


ى. .أعلاع1اعط عط أء عان1 :3 غأ5ه! 3 ذأ ومالاج5 ع1/15ا 4 :5310 ,لاط مممنا ع0 ع360عم ,ملصام'ناصححاق أمظ 
لإ5أ ع0 لاط 05 عاممعم لامع؟ لاأونامطة معناء كوم ألإ53 عذاللا أع0 رعاماع2ع! | . 


1116131 


ع 8# © ه 


/ا5 :0م 


موأواهط 10 ل0ء. داع لا أ ماع 3طا0. الالقالنا كعلاءنقع5ع] لع2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه اعلا أمعقط 0 نرج ]0 سير عو3م 
0ع 111 


امام عليه السلام مانند همين بيان (نيز درباره حكمت) فرموده است: حكمت كمشده مومن است (هميشه بايد در بى آن باشد) يس 


آن را فراكير اكر جه از مردم دور باشد. 
موص !الاج5 ابطءعلتاه0 ثالا 
111611 


١ى‏ . ركأط لمأ ذأ مقطا لإإعلاع 05 طامنا ع١‏ :5310 رطاط ضمصنا عط عم3عم ,متمتلم'نامحاق عأصظ 
)١‏ .كألاع3]21010) 


لأعاطانقا مانلا ,0لع55ع355 عط أ0 ممق عنااة/ا ع5مالنا ععمعامع؟5 عط ذأ ولط !ا :ولا53 [130-]3 لالإلإج5 -35 
730 عط لنقه عممعامع5 أعطأه مص طاعاطنكا طأأنلا لمق لعطاواعنةا عط مقه وماألاج5 عذاأنلا 0ا. 


111631 

وقال عليه السلام: قِيمَهُ كل امرىء مَا بُحَسِئه. 

قال الرضى: وهى الكلمه التى لاتّصابٌ لها قيمةٌ» ولا توزن بها حكمةٌ؛ ولا تقرنٌ إليها كلمة. 
ع 111 


امام عليه السلام (درباره هنر) فرموده است: ارزش هر مرد (مقام او نزد مردم به اندازه») جيزى (هنرى) است كه آن را نيكو مى داند 
(و به كار مى برد. سيدرضى (عليه الرحمه) فرمايد:) براى اين سخن نمى توان بهائى تعيين كرد» و حكمت واندرزى رابا آن 


سنجيد» و سخنى را با آن برابر نمود. 
افيا 


.)١(‏ ناملا كاط .(كألاع مات |38 0 رمااعع7 عم 00ة) عولعالنلامما كاط ذأ مه50زعم 3 ]0 عنااق/ا اهعء ع[ 
عا أطع مام 38 لطق عولعالننامما 05 زماأ5مم عط طاأنلا ععم3ل2معع3 صا عط لانامللا م05160م لاق 
05 13115655 رد5ع لاقع رع1360 ع5 غ3 |001١‏ غ70 0ل د5عنااة/ا اجع١‏ ]0 دناماء025©» ع3 أقطأ دعلاع .5لامط 
300 500اعم 3 ]0 كاطع اطأ3]68 عط غ3 اهمها غأناط 0510م 300 ممامم /9إال1منلا ,0 ع2ز5 رعالاأ اك 
لانامطك طق 3 غأقطآ ذا نامأكنااعصمه عط ! .كأمعصاص أ 368 عدعط] مغ ونأل :معع3 طأزمللا ولط و3555 
0ع /خا0 »ا 300 هماعط ادال ع#ألامءة مغ ع/ا اناد 


0: 


لم ووالات5 انامئءع0ملالا لمء. لاعلا أماع3ات. الاللاللا كعلاءنزوع5ع] لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا مع قط نج 06 عرب١‏ عوهم 
ع0لعالثام كا كتلط 01 أمععناء عط مغ ومأل:معءع3 ذا دامئاعم لإزعلاء 05 لأأاملكا © 1 . 


”لوص لاحك ابقطععلتاه الا 
11161 


١ى.‏ ع1 ناملا ]أ ,اعاطنلا كل0 اط ع/اأ؟ ناملا 10 غ311م20أ 1 :5310 ,لالط ممصن عط ع36عم ,ماصتم"نامصحاق أمظ 
أ منمنلا معطا لطا اأألثا ناملا معط أه طاعنوقع5 صاغ5ة؟ داأعممق اناملا. 


'أقع؟ لأنا0ا5 ناملا 01 06 00 ز(ط3ااه) 00ما ذتط مآ ع/ا53 عممط عو5ممع.؟ لالامطاد ناملا 015 عمه هلا 
5أ عط معطلها "لاوطا غ001 ول 1" ووالاجة5 02 لع ماقطؤ3 اعع؟ لالامطد عه مط زماد دلط ع/ا53 وطاط الامج 
9ط 3 ومتصغقعا! 01 لعممقط35 اعع؟ لانامطد 00 مم زنلامما أمم دع00 عط طاعاطنكا تعخاأمم 3 لعادج 
501 5أ ع136لالاء عدلاقعع٠5‏ ,عع ةانالمء عؤتء3:م لالامطاد ناملا 300 :للامكا أمم د5ع00 عط أقطا 
ع5 لاط آننا بإل0 3 ضآ 0000 00 ذا معط 35 أكناز غ536 50 ,/إل0ط عط 0 ذأ ل0جعط عط أهطنها كع ذاعم 
ع3 نالطع أنامط اننا أعأاعط مز 0000 من ذأ عنعط لقعط. 


1116131 


والبعليه مادم أوجة يكم يمس لَؤ صَرَُ م ليها آبَاط اليل (6811) لكائث إتذيك أَمْل: من عل مِنْكم إِلأ رَبك وَل بخان 


ليكولا بتحيينَ أخ 1 مِنْكم ذا ريل عمَا لا يلم أن يقُولَ: بدن أن يتعلمة: وَعَلَيْكمْ 
بالصّكِر قن الصَبرَمِنَ الْإيمَانٍ كالوَأَسٍ مِن الْتجصدء وَل حَِرَ فى حَسَدٍ ل رأس مَعَه ولا فى إِيمانٍ لآ صَهر 


0ر111 


امام عليه السلام (در اندرز) فرموده است: شما را به ينج جيز سفارش مى كنم كه براى به دست آوردن آنها اككر (با ياشنه هاى خود) 
زير بغلهاى شترها بزنيد (به شتاب رفته رنج و سختى را بر خود هموار سازيد) سزاوار است: (اول) بايد هيجيكك از شما اميدوار نباشد 
مكر به يرود كار خود (زيرا اميدوارى و توجه به او مستلزم اخلا.ص در عمل و دوام عبادت و بندكى استء دوم) و نترسد مككر از 
كناه خود (زيرا بزركترين ترسها ازعذاب و كيفر خداوند است و به بنده نمى رسد مككر براثر كناه» سوم) و اككر جيزى را كه نمى 
داند ازاو ببرسند بايد شرم نكند كه بكويد : نمى دانم (زيرا اكر شرم كند ندانسته مى كويد ديكرى را كمراه مى سازد و آن موجب 
تباهى استء جهارم) و اكر جيزى را نمى دانيد بايد شرم ننمايد از اينكه آن را بياموزد (زيرا اككر شرم نمايد در جهل و نادانى باقى 
مى ماند و بيجاره مى شودء و بر شما باد به صبر و شكيبائى زيرا (هيجيكك از فضائل و كمالات از صبر خالى نيست و) شكيبائى از 


ايمان مانند سراست از تن» و خير ونيكى نيست در تنى كه سر نداشته باشد و در ايمانى كه با آن شكيبائى نباشد. 


:م 


سم ووا/ت5 اناءعل0مم/لا 010ء. لاع لإ أ ماع 3حات. الالقالئا كعاعقع5ع] لم2 1ع :نام امه 01 أعاأمعه اع بإ ممع قط نانرج 01 و17 3906م 
“الوص الاج5 ابطقءعلتاه الا 
111611 


3١‏ . ,تأعناما لالط 0ع1315م هلللا مقط 3 أآلامط3 5310 ,لطلط لممن عط ع36عم ,مامتلم'نامحاق عأصظ 
مااعع؟] ناملا اناا ع/3601 300 ددعلا نامل غأ3لاللا للاماعط 30 1 :مطاط عأم30 أمم 010 عط ونام اناج 
أنقعط اناملا. 


11186131 
. وقال عليه السلام لرجل أفرط فى الثناء عليه» وكان له متّهماً: أنَا دُونَ مَا تَقُولُء وَكَوْقَ مَا فى نَفْسِكك. 
0ع 111١‏ 


امام عليه السلام به مردى كه در حالى كه به آن حضرت عقيده نداشت (روش فروتنى را آموخته و) فرموده است: من كمترم از 
آنجه (مدح و ثناى لائق به خدا و رسول) كه تو مى كوئى و بالاترم از جيزى (اعتقاد و باور نداشتن تو به فضائل و مناقب من) كه در 
انديشه ميكذرانى: 


مود الزج5 ابكععل ده ثلا 
61 111 


0 015 ؟]) 00للاد عطغا 05 015لا ألا ألاك ع1 :5310 ,لطاط لثامملا عط ع36عم ,متصلمنناصطحاق عتصظ 
لاماع200م ع30| 3 عناقط لمق عأعطصصنامة ماعوع قا ععق (رلم1للكا. 


1118631 
وقال عليه السلام: بَقِيّهُ الَيِفٍ (6817) أبْقَى عَدَداَ وَأْكثْرٌ وَلّدا. 
0ر111 


امام عليه اسلام (در بقاى نسل و فرزندان نيكان) فرموده است: مانده از شمشير (كه در كارزار شرافت كشته شده اند) از شمار باقى 
تر واز فرزند بيشتر است (مانند فرزندان حضرت سيد الشهداء عليه السلام و ييروان آن بزركوار كه بسيار و باقى و يايدارند به خلاف 


و دشمئان فرومابه اش كه با انبوهى اثر و نشائه ائى از آثان باقى تماند). 
تك ابقءعء 010 تالا 
11161 


هم "للاو كا 701 00 1" ,وطألإة5 3035005 غع/اع0 طلالا :5310 ,لطاط ضمصنا عط عع3عم ,لمتصتلمناصاداق تملظ 


سم ووا/ة5 انقاءعل0مم/لا 1 60. لاع لإ أماع3اتى. الالقاللا كعلاءزقع5ع؟ لع12رع نام مامه 05 تعامعه طعا مع قط اناج 0 بب( عو3م 


ملاوع ذاط دأععرا. 


1116131 


وقال عليه السلام: مَنْ ترك قَوْلَ: لآ أذرى, أَصِيبِتْ مَقَاتَلَهٌ (6059) . 


0:6 


مةأومع5 10 ل0ء. داع لا أضماع3طا0. الالقالنا كعلاء1قع5ع] لع2 1ع انام مامه 0 أعاأوعه اعلا أمعقط0 نرج ]0 لاب عو3م 
رع 111 


امام عليه السلام (در زيان نككفتن نمى دانم) فرموده است: كسى كه (از او بيرسند جيزى را كه نمى داند و) نمى دانم را نككويد 


كششكاههايش (مواضعى كه شخض هلاكك من شود) به اوامى رسك (وسوا و ثباه مى كردة): 
ود لاحك انمع لتاه ثالا 
111611 


2ى. قط 701 ققمط 010 مق 05 نماصامه عط ع/ا0| 1 :5310 ,لاط ممصن عط ع30عم ,متاصتلم'نام داق عأصظ 
عط مقط عم (رمأواعنا ,3005 م1 و105أ0لم366 1©) زموطما وطلاملا 3 05 نمأ أ3صاملعغعء0 عطا 
ناملا 3 0 مهلل ةما 


111631 
وقال عليه السلام: رأئ الشَّئِخْ أحبٌ إِلَىَ مِنْ جَلَدِ الْعُهَام (؟501) وروى: مِنْ مَشْهَدِ الْغْلام (18©) . 
ع 111 


امام عليه السلام (درباره راى بير) فرموده است: انديشه بيرمرد را (در جنكك وهر كار) از توانائى و دلاورى جوان بيشتر دوست دارم 
(زيرا جوان بر اثر كمى آزمايش ممكن است مغرور شده خود و يارانشان را تباه سازد). و (به جاى من جلد الغلام) روايت شده من 


مشهد الغلام يعنى (راى و انديشه بير را بيشتر دوست دارم) از حضور جوان. 
/اممود الزح5 ابكععل داه الا 
11111 


/الى. م50 5م05 0ثالثلا مقلم عط أنامط3 /ع1/0050ا 1 :5310 ,لاط ضمصنا عط ع36عم ,متاصتلم "امداق عأصظ 
5 1010 ومكاعهء5 01 /ذازطأودمم عط عغ]أمدع0. 


1118631 
وقال عليه السلام: عَجِبِتٌ لِمَنْ بَقْنط وَمَعَهُ الْإستغْفَارٌُ 
0م111 


امام عليه السلام (درباره استغفار) فرموده است: عجب دارم براى كسى كه (از آمرزش خداوند) نوميد مى شود در حالى كه با او 


بيان ميفرمايد). 


موأواع2 1 لمء. ماع نا أضماع3 لا60. الاللاللا كعراء قعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعاأمعه طع/إ ممع قط نرج 06 لبر عووم 


6١ 


حم ومالاج5 انمع لمملا لمء. لماع لا ماع 3لات. الاللاللا كعراء زقعدع؟ لع2 عنام مامه 05 اأعاأوعه طع/إ ممع قط نإنرج 01 179 عووم 


روس الزج5 ابكععل ده ثلا 
111611 


(كقط ,ماعط 0 طغمط ضممن عط عموعم ,أ830-اق الث ' لطا 30مطاممطخطنالا ,13 313 ناطظ (لاتما1 
10 ع١‏ غ31 ,لالط ممصن عط ع30عم ,متصامناصتحاق أمظ لحمءع؟ لع غأ3اع]: 


5 لأعاطللا 05 عه بأصعمطواصلام ك*'طقاام عط ممع عمعمونع/أاع0 ]0 د5عع ناهد مللط عزعنلا عرعر [ 
عط! .ا ما عنعطل30 عمأعقعط لالامطد ناملا .ناملا عأمأع0 ذا أعطغأه عط عاأطنلا ,ملا لع5اق؛ مععم 
5ه م1 /زقم) لوقاام 05 عومعددع11! عط ذأ منا ل0ع5أ3؟ ضععط كقط طأعاطلكقا ,بععمومع/اأاع0 05 عء ]لامك 
01 وطكاعع5 عط ذا كمأةمطع؟ أقطا ععصقرع/اأاع0 ]0 عءاناه5 عط عالطننا ,(كاصقلمععدع0 دلط لصة صطلط 
ع3 ناملا عاأطنلا ماعط ع5لأك3قطاء م1 غمم ذا طقالى لحكل :5310 كقط ,610150 عط ,طدالق .ددعمع/اأوه] 
عم بق" 1نال) .ددعمع/7 01٠‏ 1م؟ كاعع5 لإعط أعل عانطننا معط عدأأكقطء مغ طقالخ ذأ مص معط وحمهماة) 


9 عط وناأعنالع0 05 /إ3/اا آنا انأناةهعط غ056 عط 01 عممه ذا دلط! :5لا53 3-1301 0الإالاج35-5 
ع ام عام أ0 أعمصقصم عأوءعزاع0 غأدمم عط 300. 


111831 
وحكى عنه امطتر ننه على اناف ا كقال: 


كان فِى رض مَاَانِ مِنْ داب الله وَقَذ ع عد شماه فَدوتَكم الحو تمكوا به: ا ل 
َآلِ وسَلُم. َم لمان الى كَالْستِغَْانِ كَالَ الله تعالى: (وَمَا كان الله ليعذَبَهع وَأَنْتَ فيهم وَمَا كان الله مُعذبَهُمْ وهُمْ يه يَسْتَعْفِرُونٌ). 


قال الرضى وهذا من محاسن الاستخراج ولطائف الاستنباط. 
0ر111 


حضرت ابوجعفر (امام) محمدباقر ابن على (ابن الحسين) عليهماالسلام نقل كرده كه امام عليه السلام در ترغيب به استغفار) فرموده 
است: دو آسودكى و بناه از كيفر خداوند در زمين بود يكى از آنها از دست رفت و ديكرى نزد شما است يس به آن جنكك زنيد 
(تكهدارى كيد) انا يتاعى كه از دسث .ونث رسول عنداك صلى الله عليه و المديورة ذكه ال ييح شما رضت بر يسك) ف آما يناهى كه 
باقى است استغفار و درخواست آمرزش (كناهان) استء خدايتعالى (در قرآن كريم س /ى 7#( فرموده: و ما كان الله ليغذبهم وانت 
فيهم و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون يعنى خدا مرد را عذاب نمى كند تا تو در بين ايشان هستى و خدا آنان را به كيفر نمى 
رساند و حال آنكه ايشان (از كناهانشان) آمرزش مى طلبند (سيدرضى عليه الرحمه فرموده:) اين بيان (كواه آوردن از قرآن كريم) 
از سخنان نيكو واز مو شكافيهاى دركك حقائق مى باشد (كه امام عليه السلام آن را آشكار و بيان فرموده است). 


0:6 


53/9 انقاءءع0مم/لا لمء. داع /ا أ ماع 3طا0. الالقالنا كعجاءنقع5ع] لم2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه اعلا أمعقط0 اناج 01 1/٠١‏ عووم 


538 ابعل داه ثالا 
11161 


5 (طأ لإأاعم0غم دعلاقطعط طقمط 3 15 :5310 ,لطئأط ناممنا عط ع36عم ,متصلام'ناصحاق عتصظ 
0 طق عاط معع قاطعط دعقم عط ععممعم د5معععا طوالظ معط ,طقالظ لم3 ؟أاعكمتط معع قمعم 
]50 اأعممئم كمعع)ا طأواام معط عغ1! “اعم دلط 0 5أ3ة3 عانا )عمم/م دمععءا مهم 3 ؟1 لم3 زعاممعم 
أقالخة لإم 0عأعع]20م ذأ /أعدططاط 106 عاعقع]!م 3 ذا زعلاع0 نالا .010لا كتلط 01 5ئأة3 عط طلط. 


1116131 


- 


. وقال عليه السلام: مَنْ أَصْلَح ما بَتِنَهُ وَيِنَ الله أصْلَح الله ما بَِنهُ وَبئنَ النّاسء وَمَنْ أصْلّح أَمْرَ آخرته أصْلَح الله لَهُ أمرَ دُنْيَاكُ وَمَنْ كان لَه 


مِنْ نَفِسِهِ وَاعِظ كان عَليِهِ مِنَّ الله حافظ. 
0ر111 


امام عليه السلام (درباره رسيدن به سعادت) فرموده است: هر كه آنجه را بين او و بين خدا است درست كند (به دستور خدا عمل 
نمايد) خدا آنجه را بين او و بين مردم است درست كند (او را از كرفتاريها رهائى دهد) وهر كه كار آخرتش را درست كند 
(كارى انجام دهد كه از عذاب رستخيز برهد و همه كوشش را در دنيا به كار نبرد) خدا كار دنياى او را درست نمايد (او را در امر 
زندكى سركردان نكند, جنانكه در قرآن كريم س 88 ى ١‏ مى فرمايد: و من يتق الله يجعل له مخرجاى ”و يرزقه من حيث 
لايحتسب يعنى هر كه از خدا ترسيده يرهيزكار شود خدا راه بيرون شدن (از كرفتاريها) را بر او بكتشايد, و از جائى كه كمان نبرد و 
به او روزى عطاء فرمايد) وهر كه از جانب خود ينددهنده اى باشد (با انديشه نفس را از معاصى بازداشته و از عذاب دوزخ 


بترساند) از جانب خدا او را نككهبانى خواهد بود (كه او را از هر بلاء و سختى حفظ مى نمايد). 


0:67 


53/1 أنأقع0م/الا 010». لاع لإ أماع3لا0. الالقالئا كع لاع زقع5ع] لم2 1ع :انام مامه ]0 ععامعه طعأ عوط نانرج 05 ١/1١‏ عو3م 


+52[/11109 أنلزع010 ثالا 
11161 


2701 0065 ولاللا عط ذا 15|310 05 غ5 ]ناز ممعم عط | :5310 ,لطاط مممنا عط ع30عم ,متاصتلم'نامحاق أمظ 
"طالخ 05 غأضع00م5ع0 مائط ع1ا 3م غأمم د5ع00 ,طقال ]0 لإعاعم عط ممع عممط ع05! عاممعم غعا 
أاع طاطكاطنام ك'طخقالم مرمع] ع531 اعع؟] علط عام غأمم دع00 لمق دكعصلمكا. 


1118131 

وقال عليه السلام: الْمَقِيهٌ كل الْقَقِيهِ مَنْ لَمْ بُقَنْطِ النّاس مِنْ رَحْمَهِ الله وَلَمْ يُؤْيِشِهُمْ مِنْ روح (6018) الله وَلّمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مكر (077؟) 
الله. 

111 10 


امام عليه السلام (درباره روش تبليغ) فرموده است: داناى فهميده و زيركك كسى است كه مردم رااز رحمت و آمرزش خدا مايوس 


نكند, و ايشان را آسايش و خوشى از جانب خدا نوميد نسازد» و آنها را از مكر و كيفر خدا ايمن و آسوده ننمايد. 
1ل(ت5 ابلملرزع010 لالا 
61 111 


أع0 200125 35 0ع]5لاوذاأل أع0 5أنزقعط عط :5310 برطاط نممنا ع ععمعم ,ماصتام "امداق عتصظ 
ماعط 101 ومالاة5 عذأناا آنا ؟تأناةعط 101 0016| 50 زلع]5ناوذاأ0. 


111831 
. وقال عليه السلام: إِنَّ هذٍِ الْقَُوبَ تَمَلٌ كما تمل الْأْدَانُ» فَابتَعُوا لَهَا طَرَائِفَ الّحكم (6018) . 
ع 111 


امام عليه السلام (در نكوهش علم بى عمل) فرموده است: بيقدرترين دانش دانشى است كه بر زبان جا كرفته است (دانائى است كه 


عملى در آخرت سود دارد). 
7 انمأءرع 010 الا 
111611 


لأعاطنكا أقطا ذأ عولعالنثاممكا عاطقاباط غأ5م0م ع1 :5310 قاط ضممنا ع ممعم ,متاصام'ناصحاق عأصظ 


لوطألا 53 أنااءع0م/الا ».ماع لإ ماع 3لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام مامه 05 أعاأوعه طع/إ أ مع قط اناج 0 لاز عووم 


؟اع5]ا كأدع]أمةطم طعاطللا أقطا 5 عه عاطقنامضمط غ705 عط 300 عناومم عطا مه كماوممعء 
لإل0ط عط 01 كمووغه عط لصق كطمم ًا عط أه ممتءق عط) طوناماطا. 


0 :0م 


عأط3 1م 10 لمء. داع نا أضماع3 لا60. الاللاللا كعلاءزقعدع؟ لع2 أ عنام لام 05 اأعاأمعه طاع لامع قط اناج 05 ضرلاز عووم 
11186131 

وقال عليه السلام: أَوْضَعُ الم (اوع) ماوق على اللعان 3ه وأرقفة ها طهر فى الْتجَوَارِح كان (6391) . 

ع 111 


امام عليه السلام (درباره به ستوده نيامدن از علم و دانش) فرموده است: اين دلها (از فكر و انديشه در يكك موضوع) به ستوه آمده 
خسته مى شوند (به جهت يكنواخت بودن اجزاء آن با يكديكر) جنانكه بدنها و تن ها (از خوردن يكك خورش و كار يكرنكك انجام 
دادن) به ستوه آمده خسته مى شوند» يس براى (رفع خستكى) آن دلها حكمتها و دانشهاى تازه و شككفت آور (كه به آنها لذت و 
خوشى مى برند مانئد سخنان كوناكون ييشوايان دين و دانشمندان) را بطلبيد (تا در كسب حكمت و به دست آوردن دانش كوشش 


داشته خسته نشويد). 


529/1091 ابطععلتاه تالا 
11161 


اناملا كاعع5 1 ,13ا4 "0" ,/إ53 0اناماك ناملا 01 ع100ظا :5310 ,لاط مهومن ع0 عم3عم ,متاصلم'نامطحاق أمظ 
أناط رعاطنام مأ لع/ااملاما أمم ذا عطللا عمه مم ذا معط عكدباوععط "عاطنامنا للم ومملنامع ]امام 
عكلاةعع5 رد5عاطناما 150ألأناوكاط لطمع# غأ عاعع5 لالامطد عط مملنعع20م ك'طوالم ىماعء5 ,عناعملانلا 
3 ع3 معألائطء الاملا 350 طأاقعنلا اناملا غ163 إلاملز نللامكا صق :كلا3ة5 ,610150 عط ,طقاام 
لإلاع00م 300 طاأأادعننا اننا عاممعم كدعا علا أقط ذا ومتاصقع7 كأ 300 (ممرمصة"1نال) .ممأ هأممراع] 
لإممقط ذأ مطاننا عمه عط منمع؟ لموطتاع/انا ولط طعغأنلا لع35ع|مذأل ذأ مطنقا عمه طاكاناو مدال مغ ئعل060 ما 
مقط عتمم ماعطا كللامطا ,لع010151 عط رطقوالم اونامطا معنط .معلازو مععط كقط عط أهطالها عانقا 
مقع لإعط لاعاطنكا اللا 36015 ممعم معط أعا ما 50 د5ع00 علا أعلز دع/ااعكمعط لامكا لإعطا 
م عا ادال 300 (وع؟لالطء) عاقم علاقط مغ عازا معطا 06 عمرنه5 عدباقععط أمعمطكاملام 06 0 قلاع 
0الإلاتةك-35 .لأأواع/301 5|1!6أال 300 ,طأاقعللا 355(اة مغ عانا 500 0قق ,(معلائط) عاممعع عبحهط 
لاط لمع لع أ3اع؟ كمه لقاع نمععغامأ أن1أع00امنلا عط 01 عه ذأ دأط | :5ولاة5 ز130-)3. 


0:6 


عأط8613 10 6010. داع لإ أ ماع 3لات. الالقالئا كعاع2قع5ع] لم2 1ع :نام امه 01 أعأمعه اع /إأممعقط 0 نإنزج ]0 عرلا ع30م 
6131 111 


وقال عليه السلام: و يَقُولن أذ ك: الله م ى أَعُودٌ بكك من الْفئنهه له يس أَحدٌ إل ولا ل بر موسا توك 
بن ثفة لات الفقن» فَإنَ ال شرجكانة يَقُولُ: اموا أنه واكم واكم يقة» ومعى ذلك أله > 2 يتيرق لوال ولأؤلاد يتن 
السّاخّط لِرزقه الى لدي وإِن كان شكاتة غلم بهم مِنْ م ألْيتهمء وَلكن لْتَظهَرَ الْأفْعَالُ الّتى بها يه تك الات وَالعقات» لآ 
بو ا تبكر سي 3 َثْمِيرَ الْمَالِ (6819) وَيَكَرَهُ هُ انلام الححالٍ (ممروع) قال الر ره وهذا من غريب ما 


ومع 111 


امام عليه السلام (درباره يناه بردن از فتنه به خدا) فرموده است: نبايد يكى از شما بككويد- خدايا از فتنه و آسايش به تو يناه مى برم؛ 
زيرا كسى نيست كه كرفتار فتنه نباشد» ولى كسى كه يناه مى برد بايد از فتنه هاى كمراه كننده (از راه حق) يناه ببرد» جون خداوند 
سبحان (در قرآن كريم س /ى 18 مى فرمايد: واعلموا انما اموالكم و اولادكم فتنه بعنى بدانيد دارائيها و فرزندان شما فتنه هستند» و 
معتى اين فرمايشن ابن اسث كه خداوند سبحان آثان را به.دارائيها و فرؤندان آزمايش مى تمايد ذا انكه خشمكيق از روزى وراضى 
به بهره خود هويدا كردد و اكر جه خداوند سبحان از خود آنها به آنها داناتر استء ولى آزمايش براى آن است كه كردارهائى كه 
شايسته ياداش و كيفر است (به خود ايشان) آشكار كرددء زيرا برخى از فرزندان يسر را دوست دارند واز دختر برنجند» و بعضى از 
آنها بسيار نمودن مال و دارائى را دوست داشته واز كم شدن آن برنجند (سيدرضى عليه الرحمه فرمايد:) اين فرمايش از جمله 


سشان شكنق اث كه ال آن عضرت در تشسير لوزيبان آية:شريفه) شتيده شده اسة: 


0:2 


عزو ومالا53 انلئزء0مم/الا 010». داع لا ماع 3طات. الالقالئا كعداءزقع5ع] لع2أرع نام مامه ]0 أعاأمعه اع /إأموعقط0 نإنزج 01 ١٠78‏ 39م 


©وودالاجك ابطععلده الا 
11161 


و. 5أ 6000 :لع[امع؟ عط 300 0000 ذأ قطانلا 3510 35ثلا ,لالط وميا عط عع3عم ,متصلام'نامحاق أمظ 
ع1/200ا20ا الاملا أ3ط 5 0000 ألاط برطعنامط ع5 لالامطك لإضع209م 300 طأأادعنلا الاملا أهطغا أمد 
ع0 طنأأننا عأ/ا لانامطد ناملا 3ط 300 ,غأنع02 عط لالامطد ع56ة3ع06 الاملا ,تاعباط ع5 لالاماك 
األاء لمك ناملا ؟أ ألاط رطقااى عامقطآ ناملا 5لعع0 0000 00 نامل 15 .طحدااثم 05 مأطذامنكا مأ عاممعم 
0لاننا طلقم عط زلزامه كنضهئنعم ملل 506 ذأ 0000 ل110مللا كتلط مآ .طدالى 05 ددعمع/أو1م؟ كاعع5 ناملا 
0000 305نللامأ كضمع]35آ ولالكئا صقم عط 300 زععم واأمعمع.؛ لإط معطا دعأ أاعع١‏ أناط كماد كاأماطامء 
05 . 


11161 
سكل عليه الشاكم وضع اللخبر ما عر ة فتنال؛ لض اليه آذ وكا نالكه وليل 340335 الكل أن وك علشتكنه آنا يفك جايكم 
م6 وعن 


وآ قا الثاس اذه تتكفه قا اكه لكرعينت اعون ضاف اعننوث الى ول غود الذنا لوعو كل أذلت دتري نيه 
يَتَدَارَكهَا بِالتَوْبَهه وَرَجُلِ يُسَارِحٌ فى الحَيِرَاتِ. 

ومع 111 

از امام عليه السلام يرسيدند كه خير و نيكى جيست؟ آن حضرت «در تفسير آن) فرمود: خير و نيكى آن نيست كه دارائى و فرزندت 
بسيار كرددء بلكه خير آن است كه دانشت افزون و حلم و بردباريت بزركك شود. و براثر اطاعت و بندكى يرورد كارت به مردم 
سرفرازى كنى» يس اكر نيكى كردى خدا را سياسكزارى؛ و اككر بد كردى از خدا آمرزش بخواهىء ودر دنيا خير و نيكى نيمست 
مككر براى دو مرد: مردى كه كناهان به جا آورده را به تو به تلافى نمايد» و مردى كه در كارهاى خدايسند بشتابد (هر جند اندكك 


باشد) 


/اته :0 


هوومالا53 انلئءل0مم/لا 010». داع لا ماع 3حات. الالقالئا كعداءزقع5ع] لع2أرع نام مامه ]0 أعاأمعه اع /إأمرعقط0 نج 01 بن7٠١‏ عووم 
46 ابرع 010 ثالا 
111611 


ده. 005 أقاام :10 غأقع؟ لإ 3660177031710 وعم :5310 ,لالط لمملا عط عع3عم ,متصلم "امداق أمظ 
٠‏ .لع أمع360 مععط كقط غ31 ١ل‏ وصماطا 3 صقء نلامط 300 ,1أ13 غ01م) 


11161 

وقال عليه السلام: لأبَقِلُ عَمَلَّ مع الَفُوَى وَكَيِفٌ بَقْلّ مَا يَتَقَيَلُ ؟ 

111 

و كارى كه با تقوى و يرهي زكارى انجام كيرد اندكك نيستء و جكونه عملى كه مقبول و يذيرفته مى شود اندكك مى باشد؟ 
0ع 


.)5١(‏ كلإ53 ط3اام كذ 


. . . 65/ااع75اع5) 310لاو عذاللا عكمطا لمنمغع] (لإاصه وصاءع]ه م4 أمععع3 0ل طذالقم ,لإاائع/ا ,لإااوعلا 
نه ,3" الام) .(األاء أ5أ303) 


7ه انالءعء 010 ثالا 
61 111 


52. كأعام0]م عط مغ 363610 7051 5005اعم ع5 1 :5310 ,لطاط ضمصنا عط عع3عم ,لمتاصتلم "امداق عتمصظ 
اأطاطم'نامحاق عأمصظ معط[ .غطونامءط عناقط كأعطممام عط غأقطلنلا غأ5مل لامكا وطاننا عد5مط عاج 
010/0 عالقا عكمط لإاع ]ناكد ع3 لطاقطةاطم مأ أدع)3قع0 عط معم أ ,لإألموعلا :عدرع/ا عط لعأأمع! 
عط صعط]! .لمع" رمق"نام) علاعأاعط ولانقا عك0طة 300 (30لاطنةطانا/!) أعطممعط (ننا0) كلطا لصمة علط 
0 20 علاقط لإقم ع7 لأونامط معلاء ,طوالخ دلإع0 مطننا عط 5أ 3201030 انالا ؟0 لمعل عط ! :5310 
لاقم عط تاأونامط معناء طأوالخق دلا عط0150 اننا عط 5آ 30(اماقطنالا 05 لإممرعمع عط لمق ,مأطكده داع 
مأطكصمكا )قعم علاهلا. 


1116131 


ودتبع لكام إِنَ وى النّاس بِالْئييا َعلمَهُمْ ما جَاوُوا 5 (إِنَ وى النّاسِ بِإبْراهِيم لنَذِينَ اتبعُوةٌ وَهذًا النّيُ وَالَذِينَ آمَنُوا 
والله وَلكُ الْمَوْمِنِينَ). ؟ م قَالَ: إن وَلِيَ مُححمَدٍ مَنْ أطَاع الله ون بَعَدَتْ لَحْممٌهُ (6096) وَإِنَّ عَدُوَ مُحَمّدٍ مَنْ عَصَى اله إن قَوْبَتْ ابه 


0ر111 


0و ووالا53 انامئءع0ملالا للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا أمعقط 0 نانرج 05 /ا/ا١‏ عووم 


امام عليه السلام (در فضيلت طاعت و بندكى) فرموده است: شايسته تر و نزديكتر مردم به ييغمبران داناترين ايشانند به آنجه را كه 
آنا (اعنات سحتتهالى) آورده اند (زيرا شاسسكى ونزه بكى به يكميزان براثر طذاعت ويمد كىن اشت واطاعت ويك كن برااثر 
دانستن احكام است كه ايشان از جانب خداوند آورده اند) يس امام عليه السلام (اين آيه س ”ا ى 28 را) خواند: ان اولى الناس 
بابراهيم للذين اتبعوه و هذا النبى و الذين امنوا يعنى نزديكترين مردم به ابراهيم آنانند كه او و اين بيغمبر (حضرت مصطفى صلى الله 
عليه و آله) و كسانى كه (به آن بزركوار) ايمان آورده و كرويدند را ييروى نمودند» يس فرمود: دوست محمد كسى است كه خدا 
را فرمان برد اككر جه خويشاوندى او (با آن حضرت) دور باشد (مانند سلمان و ابوذر و مقداد) ودشمن محمد كسى است كه خدا را 


فرمان نبرد اكر جه خويشاوند نزديكك به او باشد (مانند ابولهب و ابوجهل). 


0: 


/ 53/1 انقاءعل0مم/الا 10 60. لاع لإ أماع3اتى. للالقاللا كعلاءزقع5ع؟ لع12ع انام مامه 05 أعامعه طعا مع قط نانرج ١٠7801‏ عو3م 


531111 اننع لناه تالا 
11161 


0 10-1011 عط 5310 وطالكا مزق كا 3 أنامط3 00نقع75 ,قاط ممصن عط ع30عم ,متصام'ناصحاق عأصظ 
أعناعط ذا أغزذاعط لطر 05 م525 3 دمأ وواأمععا5 :5310 عط معطا بمة"ن0 عط لعئأعم؟: لمق د5معلإةام 
0005 05 م585 3 مأ ومان/اةام مقطا 


11186131 
وقد سمع عليه السلام رجلا من الحروريه (680) يتهتجد (682) ويقرأء فقال: نَومٌ عَلَى يَقِين خيِرٌ مِنْ صَلاءٍ فى شَّكِ. 
ع 111 


امام عليه السلام شنيد كه مردى از حروريه (خوارج نهروان كه اجتماع آنان براى مخالفت با اميرالمومنين در صحراى حروراء 
نزديكك كوفه بوده) نماز شب مى كزارد و قرآن مى خواند» يس آن حضرت «درباره سود نداشتن عبادت بى شناسائى امام زمان) 
فرمود: خوابى كه با يقين و باور (به امام زمان و خليفه بر حق) باشد بهتر است از نمازكزاردن با شكك و ترديد (زيرا مبدا تعليم 
عبادات و كيفيت و جكونكى آنها و يكى از اركان دين امام وقت است و كسى كه در او ترديد داشته باشد نمازكزاردن و قرآن 


خواندنش درست نيست). 
314 انطع لتاه ثالا 
11161 


366010150 أ أدعا 830100 3 لقع ناملا معطنالا :5310 ,لاط ممما عط عموعم ,متامصتلم "اماق أمظ 
ع00ع1/ا20ها 05 ئنعئ]3اع؟ عكناقعع5 ,لومأنقعط عاعم 0 أقطا غأمم ععمعوااأعاما أه ممامعأتن عط مغ 
للاع؟ ع3 غ1 310لاو اننا 105 لاط 5نامع 7الاط ©31. 


111831 
وقال عليه السلام: اعْقِلوا الْحَبِرَ إذَا سَمِغْتُمَُوهٌ عَفْلَ رِعَايهِ لآ عَقْلَ رِوَابَه فَإنَّ روا الْعلّم كني وَرُعَاتَهُ قبيل. 


0ر111 


امام عليه السلام (درباره انديشه در اخبار) فرموده است: جون خبرى شنيديد آن را از روى تدبر و انديشه در آن دريابيد نه از روى 


نقل لفظ آنء زيرا نقل كنند كان علم بسيارند و انديشه كنندكان در آن اندك. 


0:84 


3/9 انقآءععلمم/لا 010». داع لا ماع 3طات. الالقالئا كعداءزقع5ع] لع2أرع نام مامه ]0 أعاأمعه اع /إأموعقط0 نانرج 11/901 39م 
08 هك ابنع10ه0 ثالا 
111611 


للعلا لمق ك'طوالم ع3 علا لإأائعلا بعأاعع؟ مهم 3 لنقعط ,طلط ممصن عط عع3عم ,متصلم'نامحاق عتصظ 
ع3 علنا لإالوعلل "طق|ا"'أا خمطا ومالاة5 ؛لا0 :5310 عط معط[ .(عذ١:؟‏ رطق" نا) طأناأعء عللا القطد ممألا 10 
20ة) "نا" أ( أطلزقاأ صما 3نلا" ومالا53 اأنا0 300 دنا اأع/ا0 لإأدع13/! 5لا 01 10أكدكام 30 طخ ذا (ك'طقاام 
0118 ولاعط آناه 01 301155100 30 ذأ (مانلاعء؛ علنا القطد طلط مغ لإأأعنا. 


111831 

. وسمع رجلا يقول: (إنَا لله وَِنَا إِليهِ رَاجِعُونَ). فقال عليه السلام: 

إن ولاه نا ش) ِفَْارٌ علّى أَنفَْا ْمل (/650) وقولنا: (ونًا إل َاجعُوتَ) ِقْرَارٌ َلَى أَنْقينا لَك (2808) . 
مةأومء 111 


امام عليه السلام شنيد مردى را كه مى كفت: انا لله و انا اليه راجعون (قرآن كريم س ”"ى ١88‏ يعنى ما به فرمان خدا آمده و به سوى 
او باز مى كرديم) آن حضرت (در تفسير آن) فرمود: كفتار انالله اعتراف ما است به يادشاهى خدا (و اينكه ما مملوكك و بنده او 


هستيم) و كفتار و انا اليه راجعون اعتراف ما است به تباه شدن (و مردن خودمان و حاضر شدن در قيامت در روز رستخيز). 
١٠11201/ا523‏ ابلأزء0110 الا 
111611 


'0 :5310 عط معطا ,ع130 ذلط م1 رطاط ضممنا عط ع36عم ,ماصام'نامحاق أمظ لع315:م عاممعم عرزمك 
'0 .للاممكا لإعطاا مقطا عغممم ؟اأعدلامم لامكا 1 300 ,أأعكلام مقطا معغاعط عمم لامكا ناملا إطوالقة لام 
/01 كا 270 0ل لإعدا قطنلا كنا ©/1أ1010 300 عامتطا لإعط أ قطلها مقط ععناعط دب عكاقهم اطذااظ لاما 


1116131 


وقال عليه السلام وقد مدحه قوم فى وجهه: اللَهُمّ نك َعْلْمُ بى مِن لقي وَأَنَا غلم يَف مِنْهُمْء اللَهُمَّ اجِعلنًا خَيراً مما يَظْنُونَه وَاغَفرْ 


0:7 


مةأومع5 10 10 6»0. لاع لإ أماع3اتى. لفاللاللا كع داع قع5ع؟ لع12رع نام مامه 05 أعامعه طعا أمعقط 6 اناه 01١لمى‏ | عووم 
ومع 111 


امام عليه السلام را كروهى در ييش رو ستودند» آن حضرت (در روش فروتنى) فرمود: خدايا تو به من از من داناترى» و من به خود 
از آنها داناترم» خدايا قرار ده ما را بهتر از آنجه ايشان كمان مى برند (مى ستايند) و آنجه (زشتيهائى) را كه براى ما نمى دانند (و تو 
مى دانى) بيامرز (استغفار و درخواست آمرزش حضرت معصومين عليهم السلام براى ياد دادن كيفيت جكونكى آن است به مردم» 
جنانكه در شرح سخن هفتاد و هفتم به اين نكته اشاره شدء و يا از جهت تركك اولى است يعنى جيزى كه سزاوار بوده به جا بياورد و 
بجا نياورده است و تركك اولى از كناهانى نيست كه معصوم بايد از آن مبرى باشد» جنانكه شارح بحرانى (رحمه الله) در شرح خود 


در اينجا آن را فرموده است). 
١١‏ ومالزحك5 ابلىلءرع010 ثالا 
11161 


3 105م0ععط 05ع76 ('5اع0]5) ]0 أمعص!]اللابط :5310 برلطأط نضممنا عط عم30عم ,ماملم'نامحاق عأصظم 
50 أ ونأاهع0076» ,5دع197 33105 ]أ غأقط 50 التماد غآ وم1أ0ل3وه؟ --:دلإةننا عع نط مآ عبنفألا وملأددا 
35301عام دع 7امعع5 ]أ أقطا 50 /إلكاعانا0 غأ 019ل لطقة ,كاعئأا أدع]أصقخم لإقمد أقطا. 


11161 
وقال عليه السلام: ل قَضَاءٌ الْحوَائج َّ كَلاثِ: بِاسْتِضْعَارهَا (6019) لتَغظم» وَباستِكتَامهَا (:60) لتظهَر ِتَعْجِيلهًا لتَهْئَوّ (2061) . 
0ع 111 


امام عليه السلام (درباره روا ساختن نيازها) فرموده است: شايسته نيست روا نمودن درخواستها مكر به سه جيز (نخست) به كوجكك 
شمردن آن تا (نزد يروردكار) بزركك كردد (دوم) بى نهان داشته آن تا (هنكام ياداش) آشكار شود (سوم) به شتاب در انجام آن تا 


(براى خواهنده) كوارا باشد. 


١‏ :م 


ناه اوصالا53 اناءعل0مم/لا لل0ء. لاع لإ أماع3ا6. الاللالنا كع جاع زوع5ع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا مع قط نانزج ]0 ارا عووم 


53/117 ابقطععلتاه الا 
11161 


لأواط معطننا عاممعم 106 عم اأأنثا عمماتا 3 لإاأ ماك :5310 ,لطاط ممصن عط ع0معم ,متاصتط'نام داق أمظ 
ع5 |أأننا عاممعم كنامعألا معطلها ركاع5أه عمروقع0 وطننا عكمطا مغ لزامه معلازون عط الأننا كدماأومم 
3 35 لإأأأقطء قوع |أأننا عاممع2 .كاقعننا 35 0ع30وعم.: عط |أأننا أدناز عط 300 لكألا دج 0ع310وه! 
09مأتك 50 010105705 مأطكامللا 300 ,3100و1اطه صضق 35 مأطكمكا 106 ممتأقعلأكصضم» ,ووما 
05 أعو5نامء عط أونامئط لعداء2عناء عط |أألئا بأأز0طانات ,عماتنا ولط عم .5ئاعط 0 وضه(اة 5دع0أجعو0 
1 أكاط ام 30 عط 0 ولاصصطلهت عط 300 كضه51مم طواط مآ دلامط نكاناملا 01 50أ5مم عط بمعمامنلا 
5أعلالاناء لط 


1116131 


. وقال عليه السلا 2 عَلَى النّاس زان لا تنذت قله 0 العاجل (؟عهع) وَلآ يَطَمَفْ (6057) فيه 0 الْفَاجِيُ وَلَآ بُصَكَفُْ (ع6888) فيه 
لأ الْمَنْدِتُ» يَعُدُونَ الصَدَقَهَ فيه عُوماً (2060) . وَصدَلَهَ لوحم مَنَاّ (68) وَالْعِبَادَهَ اسْريِطَالَهَ (6880) عَلَى النّاس! فَعَنْدَ ذلك كر 
الّلَطَانٌُ بِمَشُورَهِ النْسَاءِ وَإِمَارَِ الصّمِيَانِء وَتَدْبير الْخِصْبَانٍ! 


مورع 111 


امام عليه السلام (درباره بعض بيش آمدها) فرموده است: روزكارى براى مردم خواهد آمد كه در آن مقرب نيست مككر سخن جين 
نزد يادشاه. و زيرك خوانده نشود مككر بدكار دروغككوء و ناتوان نشمارند مككر شخص باانصاف درستكار راء در آن زمان صدقه و 
انفاق در راه خدا را غرامت و تاوان (مالى كه به اكراه مى دهند) مى شمارند» و صله رحم و آمد و شد با خويشان را منت مى نهند 
(مثلا مى كويد من هستم كه جنين و جنان كردم) و بندكى خدا را سبب فزونى بر مردم مى دانند! يس (نتيجه اين كردارهاى زشت 
آن است كه) در آن هنكام يادشاه (در فرمانروائى) به مشورت و كنككاش با كنيزان (زنهاى بى سر و يا) و حكمرانى كودكان 
(جوانان شهوتران بى تجربه) و انديشه خواجه سراها (مردان نالائق و يست) مى باشد (ابن ابى الحديد در شرح خود را در اينجا مى 
نويسد: فرمايش امام عليه السلام از جمله اخبار غيبى و يكى از آيات و معجزاتى است كه اختصاص به آن حضرت دارد). 


:م 


اه اوصالا53 اناائءع0ملالا ل0ء. لاع لإ أ مماع13ا6. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لاعلا مع قط نانرج ]0 نامر عووم 


1١1“‏ ون آلزح5 انقطععلد0 ثلا 
111611 


300 د5علع 3م طنأللا د5ع7ا10ء أنام-طامللا مأ معع5 35لثلا رلطاط هصن عط ممعم ,ماصتم"ناصحاق عأصظم 
300 عاطصاباط 5اعع؟ لطامم عط كنوع أنقعط عط غ1 مطأألالا :5310 عط اط مأ أناه لعغأمامم كقلكا أ عانقا 
لاعقء 303155 د5عالاعمع مللط ع3 أالاعم عط 0ق نملا كلطا ,لإامتهائعن .غ١‏ عأدابمء دنع يعزاع0 عط 
عط دعغأقط غأ د5ع/ا0| 300 10نمنذا ولط دع ]اا ,عناع 0ط /الا .كمه ااعم 01 أمعنع]011 ما كطأ3م ملق 0ق ععلاأه 
كأع لاعطا معع نقطاعط معااقنلا عط ]1 .أدعلالا 300 أدقع مانا ع3 مط عدعط 1 .لامزعمع 5]أ 5 3010 اعم 
5ع /أللا- نالاو ااع؟ ملل عازا ع3 لإعطا الج معكم . تعطأه عط مصمع] نعط ق] كأع0 عط رعمه مأ ندع 


1116131 


ورئى عليه إزار حَلَقٌ مرقوع» فقيل له فى ذلكك, فقال: يَحْشَّعٌ لَهُ القَلْبُء وَتَذِلَ بِهِ النَفْسء وَيَفْتَدِى به الْمَؤْمنُونَ. إِنَّ الدَنْيَا وَالْآخْرَهَ عَدُوّانٍ 
مُتَقَاوئَانِء وَسَبِيلانٍ مُخْتَلِفَانِء فَمَنْ أت الدَنْيَا وَتَوَلاهَا أبمض الْآخْرَ وَعَادَاهَاء وَهُمَا بمَيْْلّهِ الْمَشْرق وَالْمَغْرْب»ء وَمَاش بَيِنَهُمَاء كلما قدب 


ِنْ وَاجِدٍ بَعُدَ مِنَ الْآحَرِ وَهُمَا بَعْدُ ضَرَنَانِا 
مورع111 


و جامه كهنه وصله دارى بر تن امام (عليه السلام) ديدند يس درباره آن با آن حضرت كفتكو شد (يرسيدند جرا جنين جامه اى 
يوشيده اى؟) آن بزركوار (درباره جامه كهنه) فرمود: با آن دل متواضع و نفس اماره رام مى شود و مومنين از آن يبروى مى كنند 
(با كهنه جامه فروتنى بيشه كرفته و به خواهشهاى نفس بى اعتنا مى شود به خلاف جامه نو و نيكو كه شخص را خودبين مى سازد 
وازحق غافل شده در كناه مى افتد). امام عليه السلام (درباره دنيا و آخرت) فرموده است: دنيا و آخرت دو دشمن ناجور و دو راه 
جدا (راه بهشت و راه دوزخ) هستند» يس كسى كه دنيا را دوست داشت و به آن دل بست آخرت را دشمن داشته و با آن دشمنى 
نموده (از آن جشم يوشيده) استء و و آن دو مانند خاور و باختر مى باشند كه رونده بين آنها هر جه به يكى نزديكك شود از 
ديكرى دور كردد (دل بسته به دنيا هر جه به آن دل بندد همان اندازه از آخرت غافل ماند» و دل بسته به آخرت به دنيا بى رغبت 
باشد) و آنها يس از اين اختلافشان به دو زن مانند كه يكك شوهر داشته باشند (كه هركز با يكديكر سازكار نشوند» جون نزديكى و 


دوستى با هر يكك مستلزم دورى و دشمنى با ديككرى است). 


ريده 


عزه | ومألا53 انالزع0م/الا لمء. لاعلا أضماع3ات. الاللاللا كع لاع نزقع5ع] لع2 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا مع قط نانرج 05 سار عووم 


1ن« الز5 ابطععلداه ثلا 
11161 


0ن ع5 ع36مم ,لأصامط'نامحاة أمظ غطوته عمه غأقط ناتك 1 تأهطأ ألتاز8-اح ناجلا بإط 0ع36اع 5 غ1 
لاملا ع3 ,]لاقلا "0" :عم مغ 5310 عط معط ,5315 عط غ3 10010 لمق لعط كاط زمغ غأناه عملقء ,طلط 
0 عط معط 1 "".7اأمام 'ناصاحاق اأمصلظ ,0 ,عاق/لا3 320 1" :5310 1 "2 لومامععا5 06 عاق/لا3: 


01ل ناعم عط نم6 ععوقء ع3 300 ل10نملنا كاطا ممع مأقغأ365 وطلهقا عدومط] عط لعو5دعاط ]ناخلا "0 
كا 360 زطاأماع-لعط أأعط] 35 غأ5نال 5أأ :7001 3 35 طااقع ذأطا 30قوع؟ مطلنكا عاممعم عط عق بلإعط 1 
5 لألاط ما عأقء]اممناد 300 دعم نثاها مأ مة"نا0 عط عغأمع2 لإعطا زعمارطلمعم عأعطا 5ج معأدللا 
دنادكع0 153' !!!| 10]مللا عط ملمع] ]0 أنه عمق لإعطا معط 00 ة). 


00 انامط 01131أ5 3 غ3 ملا 105 ,لاط لاوملا عط ع36عم ,(10/ا103آ) 0ناللا3نا أعلام 10م ع1 حاولا "0 
مطالط مغ 0م0130 ذأ 501 كل/ا3ام داعم 3 إعلاعأقطللا معطلفا أنامط عط ذا كلنط 1" ,5310 0مق غطواد 
3 06 أعلإقام عأناا 3 ,عع056 عءزامم 3 ,مقصم ععمعونااعاما مق ب ماعع|امع عاج ج ذأ عط و5دعادنا 
نعل 0. 


"طقطنكا" 300 (0نا0) اطق كصقعم "طقطهمج' " أقطا 5310 3150 ذأ غ1 :دلإاة5 3-1301 لالإلإجك35-5 
عأناا' مقعم .' 


1116131 


وعن نوف البكاليّ» قال: رأيت أميرالمؤمنين عليه السلام ذات ليله» وقد خرج من فراشه؛ فنظر فى النجوم فقال: يا نوفء أراقد أنت أم 
رامق؟ فقلت: بل رامق (6868) . قال: يا تَؤْفُء طوبَى لِلرَاهدِينَ فى الدَنْياء الوَاغبِينَ ف اللكن رمك قوم انك دُوا الْأوْضَ بسَاطاء 
وَتْرَابَهَا فرَاشَأ وَمَاءَهَا طِيبا وَالْقَآنَّ شدعاراً (689) وَالدَّعَاءَ دَاراً (٠00؟)‏ 0 قَرَضُوا )600١(‏ الدَّنْيَا قَوضاً عَلَى هاج (؟00ع) المبيح. 
ا تَوْفُه إِنَّ دود عََيِ السام قَامَ فى مِمْلٍ هِذِه الصَّاعَهِ مِنَ اللَيل قَقَالَ: إِنّهَا سَاعَةٌ لآ يَدْعُو فيها عَدِدٌ إلا اممُجِيتٍ لَه 0 أن بكر عمارا 
(ههع) أو عَريفاً (عوهع) أو شوْطِيا (6000) أو ضَِاحت عَوْطْبَه (وهى الطنبور) أو ضَِاحِبَ كوْيهِ (وهى الطبل» وقد قيل أبقياة إن 
الْعَوَطبَة: الطبل» والكوية: الطنبور). 


ع6 :نم 


موأواهط 10 ل0ء. داع لا أ ماع 3طا0. الالقالنا كعلاءنقع5ع] لم2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه اعلا أمعقط 0 نإنزج ]0 عزم | 3096م 
رع 111 


از نوف (ابن فضاله) بكالى (كه از خواص اصحاب امام عليه السلام مى باشد روايت شده) است كه كفته: شبى اميرالمومنين عليه 
السلام را ديدم كه از بستر خويش بيرون آمد و به سوى ستاره ها نككاه كرد و فرمود: اى نوف خوابيده اى يا بيدارى؟ كفتم: يا 
اميرالمومنين بيدارم» فرمود اى نوف خوشا حال يارسايان در دنيا كه به آخرت دل بسته اند ايشان كروهى هستند كه زمين را فرش و 
خاكك آن را بستر و آب آن را شربت كوارا قرار داده اند (به لوازم زندكى بى اعتناء هستند) و قرآن را بيراهن (زينت و آرايش دل) 
و دعا و درخواست را جامه رو (جلوكير از حوادث و بيشامدها) كردانيده اند يس به روش (حضرت) مسيح (كه به دنيا دلبستكى 
نداشت) دنيا را از خود جدا كردند. اى نوفء داوود عليه السلام در اين ساعت از شب (نزديكك سحر براى راز و نياز با حقتعالى) 
براست و كفك: ايخ ساعق ات كدعا و درغواست تمى كد وو ان كده ا مكر انكه ووامن كرد مكر أتكه ده يكك كير 
(باجكير و كمركجى و راهدار) يا كسى كه مردم را به ستمكاران بشناساند و اسرارشان را نزد آنها فاش نمايدء يا كزمه و همكاران 
داروغه يا نوازنده ساز يا نقاره جى و دهل زن باشد (زيرا كناه ايشان مانع است از اينكه درخواستشان روا كردد. سيدرضى (عليه 
الرحمه) فرمايد:) عرطبه بمعنى طنبور (ساز) و كوبه به معنى طبل (دهل و نقاره) استء و نيز كفته شده: عرطبه يعنى طبل و كوبه 
يعنى طنبور. 


١٠د‏ الز3ك5 ابكععل داه ثالا 
11161 


75 ©5010 نامل مه لعع3ام كقط طقالث :5310 ,لطاط ممصن عط ععمعم ,متاصتامننامصطحاق عتصظ 
,130501655 701 10نا0ا5 ناملا لأعأطللا كأأماأا ناملا 101 لاللا0 3100| كقط رع مضو أمط لانامطك ناملا طاأعأ اننا 
أع1لا0 أمععا كقط 300 ,ع]3ا0أن/ا أ70 لالامطاد ناملا لأعاطنكا دوطاطع متأقامعء ملمءع] ناملا لعغ]أطتطمام كقط 
50 غ70 لأنامطاك نامل 6ط 50 ع31غأ5الط لاط ناه معط عا أمم كقط علط ألاط ردوطاطا مأهازعء أنامطج 
للعلاا. 


0: 6 


عأط613 مآ 6010. داع لإ أ ماع 3لات. الالقالئا كعاع2قع5ع] لم2 1ع :نام امه 01 أعأمعه اع /إأممعقط 0 اناج 01 ه18 3906م 


1116131 


- 


وقال عليه السلام: إِنَّ الله افْتَرَض عَلَتِكمٌ فَرَائْضَ قلا تُضَ يُعُوهَاء وَحَدَّ لَكم حَدُوداً قلا تَعْتَدُوهَاء وَنَهَاكم عَنْ أشْيَاءَ قلا تنتهكوهًا (2هه؟) 


وَسَكتٌ لَكم عَنْ أَشْيَاءَ وَلَمْ يَدَعْهَا نشياناً فلا تتكلفُوهًا (300©) . 
نومع 111 


امام عليه السلام (در ييروى از دستور خدا) فرموده است: خداوند بر شما امر كرده واجبات (مانند نماز و روزه و خمس و زكوه و 
حج) رايس آنها را تباه ننمائيد (در انجام آنها كوتاهى نكنيد كه به كيفر خواهيد رسيد) و حدودى (مانند احكام بيع و نكاح و 
طلاق وارث) براى شما تعيين نموده از آنها تجاوز ننمائيد ( به سليقه خودتان رفتار نكنيد كه بيجاره مى شويد) و شما را از جيزهائى 
(مانند زنا و لواط و قمار و شراب و رباخوارى) باز داشته يرده حرمت آنها را ندريد (به جا نياوريد كه در دنيا زيان ديده در آخرت 
به عذاب جاويد كرفتار خواهيد شد) و براى شما از جيزهائى خاموشى كزيده (مانئد تكليف كردن به تحصيل و دانشى كه براى 
آخرت سودى ندارد) و آنها را از روى فراموشى تركك نفرموده (جون خداوند منزه از فراموشى است) يس در به دست آوردن آنها 


خود رابه رنج نيندازيد. 
ع١‏ أودالاجك ابطععلده ثلا 
11161 


م وطأأ3اع؟ ونأطأء500 ملا ع/اأو عاممعم 15 :5310 ,لالط ضممنا عط عع3عم ,ماصتمننامصطحاق عتصم 
701 للاأطاعماه5ك ماعطا ضمصنا غمللكما الألنا طوالق ,5أ3]]3 /إالاءمنا ؛تعطغ غطوك أع5 مغ ممأوااعء 
أقط مقطا الاكتمهطا. 


111831 
وقال عليه السلاه: ل تدك الاك شفع من أثر دينهة اسك تامع إلا فك الله علبهع ما هر أضة من 
2 سر س سينا من امر ينهم وسوصااح دطاهم 1د طح 5 00 

0ر111 


امام عليه السلام (درباره بى اعتنائى بدين) فرموده است: مردم جيزى از كار و دينشان را براى به دست آوردن سود دنياشان از دست 
نمى دهند مكر آنكه خخحدا بيش مى آورد بر آنها جيزى را كه از آن سود زيانش بيشتر است (زيرا بى اعتنائى در امر دين مستلزم 


0:2 


7ع وطالا53 اناماء0املالا للمء. ماع لا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] لع2 عنام للم 01 اأعاوعه طع نإ ممع قط اناه 06 ملممررعووم 


7١1و‏ الزج5 ابطععلده ثلا 
111611 


ما قلط 300560ع)! 3 05 ع001326و عط مع 01 :5310 رطاط نمصنا عط عموعم ,متامتلم'نامحاق عأصظ 
لاط ألا غأم0م دع00 كقط عط عولعانخامصا عط عالطنقا علط 


1118131 

وقال عليه السلام: رب عَالِم فَد ََلَهُ هله وَعِلَمَهُ مَعَهُ ل يَنََْة. 
1 8 و - وء 1 

مورع111 


امام عليه السلام (در زمان جهل و احكام) فرموده است: بسا عالم (به علم سحر و حساب و نجوم و هيئت و انساب و مانند آنها) كه 
(بر اثر اشتغال به آنها از به دست آوردن علم دين بازمانده است) جهل و نادانيش (به علم دين) كه از ائمه معصومين عليهم السلام 


رسيده است) او را مى كشد (از نم : نيكبخت جاويد بى بهره مى سازد) و علم و دانشى كه با او است او را سود نبخشد. 
4١٠1ومألاج5‏ ابكععلتاه ثالا 
11161 


0 363610 طادع!؟ 05 عمعام 3 ذأ عاعطا مقلم 10 :5310 ,لطلط ضممصن عط عموعم ,متمتلم'نامحاق عأصظ 
0 ]0 م501 3 535 غ1 .أ 1قعط عط ذأ ]1 .لطلط مأ وطاطا أدععوم3ة]5 عط ذأ عا 0مق ملاعلا ج انها حلط 
معطنلا 300 ا د5عغ3[اأصاناط دكع7/ع30عء ,عممط ]0 لإت 3 دعع5 غ1 175 .00لذاأنلا ما لإلة نادمه 5وطاط لق 
م300 ]1 .ا كاانكا 17و بغ دعاق ازع/ا0 أاع رم أماممم 3ؤاأل ]1 .غآ كمأناء 0عع01 ردع35ع عا ددعم /ع30ء 
.5لا نات ع6 مآ كأع1010 ]أ رعالاكقعام طأأنلا لع5د5عاط 5 ا 1 .5مماع/اع0 306 5لامااع5 3 ,أ ما دعؤوأء 
2265 أ ,0انام؟ اا 5ل0معئلاء ع36عم 15 .5دعالععط د5ع0رمعع 5‏ غأ ,وصمافقع؟ دعمرمعع5 1 11 
بأ 5الة1عط عاطنام] ؟أ .وممطلنا عطع ضصاعا كأنام ع31© للمع؟ لطاملعع] رطأادعنلا كصقع أ 11 .اباكأءععاوعد 
5 اعوطلاط ]1 .]أ دع| 01/168 01561255 ,5]311/3]1010 1365 ]| 11 .عاطصصناط غا دعاقم عمومعأوممما 
اا كماقم 50073 05 و5دع(7الاقعط ,ردع35ع1عم!ا وللأدء ذأ ]1 .لاللا00 ]زد غ١‏ دعاقم ددعصاقعللا ,ا 
أ 10 5لا0! اناما 5أ د5ععلاء لإزع/اء 300 أ مغ الاأمطفقط ذأ ددع 01ط5 لإزعلاء ,كلالا | . 


ا :0م 


عأط8613 10 لل0ء. داع لا أ ماع 3طا0. الالقالقا كعجاءعنقع5ع] لم2 1ع انام مامه 0 أعاأوعه اعلا أمرعقط0 نانرج ]0 /المى ا عو3م 


1116131 


وقال عليه السلام: لَمَدٌ عُلقٌ باط (6808) هذا الْإنْسَانِ عه 0477 ون أفسة كا فيد وذلكه اقلت وله عؤاة ين السكة و هذاه 
مِنْ خلافهاء فَإِنْ ممح (6090) لَهُ الوَجَاء أَدَلَه الطمَ وَإنْ ماج به الطَمَمُ أهلكة الْحِوْصٌ و ان مَلَكَهُ لأس قَثْلَهُ الْأُصَفْء و إن عَرَض لَه 
الَْضَبٌ اشكدّ به الْظٌ ون أههدة الففى تبت التصنظ (6021)» إِنْ غَالَهُ الْحَوْفُ شَعَلَه الحَدّنُ وإن انّسع لَه الْأَمْْ استلبئه الغو (5عه6) 
وَإِنْ أَقَادَ (#عمع) مَالد أَطْعَاهُ الخترية را أضاكة مص بِبَهُ فَضَحَهُ الْجَرَعَ وَإِنْ عَضَّتْهُ الْمَاقَهُ (ع2هع) سَعَلَهُ الملا وَإِنْ جَهَدَهُ (دعدع) الْجَوع 
قَعَدّ به اميق وإِنْ أمْرَطَ به الشّمعُ كته (ع682) الْبطنَهُ (#عهع) . فك تَقَصِير به مُضْقٌ وَكُلّ إفْرَاطٍ دك 


كرع 111 


امام عليه السلام (درباره قلب) فرموده است: بركى از (ركهاى) اين انسان ياره كوشتى آويخته شده كه آن شكفترين جيزى است كه 
در او است و آن قلب است كه براى آن اوصاف يسنديده و صفات نايسنديده اى است برخلا-ف آنها: اكر اميد و آرزو به آن رو 
كند طمع و آز خوارش مى كرداند» واكر طمع در آن به جوش آيد حرص تباهش سازد. و اكر نوميدى به آن دست يابد حسرت و 
اندوه مى كشدشء و اكر غضب و تندخوئى براى آن يبش آيد خشم به آن سخت كيرد» واككر رضا و خشنودى آن را همراه شود 
خوددارى (از نايسنديده ها) را فراموش نمايدء و اكر ترس ناككهان آن را فرا كيرد دورى جستن (از كار) مشغولش سازدء واكر 
ايمنى و آسودكى آن فزونى كيرد غفلت آن را مى ربايدء اكر به آن مصيبت و اندوه رخ دهد بى تابى رسوايش نمايد» و اكر مالى 
بيابد توانككرى ياغيش كرداند, و اككر به جيزى آن را بيازارد و بلاء و سختى كرفتارش كندء واكر كرسنكى بر آن سخت كير و 
ناتوانى از يا در آوردش»ء و اكر سيرى به آن بسيار كشته از حد بكنذرد شكميرى به رنج اندازدش» يس هر كوتاهى از حد آن را 
زيان رساند. وهر بيشى در حد آن را تباه كرداند (بنابراين قلبى كه اعتدال و ميانه روى رااز دست نداده به حكمت رفتار كند 


دارنده آن سود دنيا و آخرت را دريابد). 


0:7 


53/9 انلاء0دم/الا 010». داع لا ماع 3حات. الالفالئا كع جاع نقع5ع] لع2أرع نام مامه ]0 أعاأمعه اع /إأمرعقط0 نرج 01غ8لم زر عو3م 


498 ]لاحك ابطععلدره الا 
111611 


ع3 (لإانمق؟ ك'أعطممءط عط أ0 كدأعطصطاعم عط) علالا :5310 رطاط مممبنا عط عم3عم ,متامتم" تماق عأمصظ 
عط عالطنةا غا أععم مغ 10/30 عمرمه مغ كقط لل0تاطعط 3005| مطنذا عل .عالللم عطا مأ نحاهالام عط مانا 
أ 10 مالااع؛ 10 5ق 05(انامط عط لعلعععناء كقط ولالقا. 


11161 
وقال عليه السلام: نَخنٌ الْنمْرْقَهُ الْوْسْطَى (6088) , بها يَلْحَقُ التَالِى وَإلَيِهَا يَوْجِعٌ الْغَالِى (8029) . 
0ع 111 


امام عليه السلام (درباره دوازده امام) فرموده است: ما (اهلبيت جون) يشتى هستيم در ميانه (كه از دو جانب به آن تكيه دهند يعنى ما 
راه راست مى باشيم بر حد اعتدال كه بايد مردم تدبير معاش و معادشان از ما بياموزند) آنكه وامانده (در شناسائى ما كوتاهى 
نموده) خود را به آن يشتى برساند (تا آسايش و نيكبختى رابه دست آورد) و آنكه تجاوز كرده و ييشى كرفته (درباره ما زياده 


روى نموده از حد بشريت بيرون برده) به جانب آن يشتى بازكشت نمايد (تااز كمراهى برهد). 
٠١‏ أودالاجك ابلمعلتره ثلا 
11161 


عط ,طقال 05 عابت عط ماذأاطقأدع مق عه هلظ :5310 ,لاط ممصن عط ممعم ,صماصتم"نمحاق عأصظم 
ع/اقطاع5 0ط د5ع00 ولاللا ,باطو 05 عتأقص عط صل ومغخمعاع؟ مم ولتامطد مطلنا عط أمععلاء رلع11 :ما 
عع 05 كاععز00 ع3 انار أ70ا-وع00 وطالقا لمق 5مع00 وحم كلكا ع]اا. 


11161 
وقال عليه السلام: لا يُقِيمُ أَمْرَ الله سْتِحَاتَة إل مَنْ لا يُصَانْمٌ 601٠‏ وَلآّ يُضَارعٌ )601١1(‏ وَلآ يتَبعْ الْمَطَامِعَ (6215) . 
10 111 


امام عليه السلام (درباره اجراء كننده ) فرموده است: فرمان خداوند سبحان را اجراء نمى كند م كه (با آنكه 

6 كل م /دربارة اجر ووه وصر و حال را الجراء تم : 
مى خواهد حكم خدا را درباره اش اجرا نمايد) مداراه و همراهى نكند (يا ازاو رشوه نستاند) و (با او) فروتنى ننمايد» ودر يى 
طمعها و آزها نرود. 


6 :م 


١‏ الوصالاة5 انلءعل0مم/لا لمء. لاع لإ أمماع3ا6. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمرعقط 0 نه 01 189 عووم 


1١‏ ومالإجحك ابقىقءرع010 ثلا 
11161 


1 عط 0ق مأ ]اك 0 عا3ص عط معط مغبناعء كلط ,ع3 طوأبكا غأج لم01 مدتكصكظ-اق الإتدباتا مطأ اطجك 
-ا3 اأمصلخ 100أ35ع06 كأطا 00 .لاط لنممنا عط عع3عم ,لتلمتلم امداق عتصظ لإط لع/ا0! طأعناما لزعلا 5خللا 
مانتا0ل ععاطتاناءك علاقط 0اناملثا أ ربعم لع/ا0| لخط مأنعأصنامط 3 ]ا معبط :ل1ت5 لماصام ناما 


5ع/ | انثا صقم عط 01 أتكا عط ععماد أهطأ ذا ولط 0 ومأصقعم عط! :دلإجة5 3-1301 لالإلإجك-35 
عط أمم ذأ كأطا 300 ,طلط 3605نلامأ مجع لانامننا دعاطنام] عمعناع؟5 ,0ك عط |لألنا متصتلم "امداق تملظ 
]الماك نأعطغ0م3 ذأ ععط1 .0000 أمعاع5 300 كلامنانأنألا عط ,وماققع-000 عط طأأننا أمعملاه عوهه0 
لإاع 3ط ,ؤ5ا3لا10/ ألما ك' مأصام'ناصاحاق أمظ 0 ووالاج5: 


111631 
. وقال عليه السلام وقد توفى سهل بن حُنَئِفٍ الانصارى بالكوفه بعد مرجعه معه من صفين» وكان من أحبّ الناس إليه: 


لو اع عونل َتَوَافَتَ (6817) . معنى ذلكك: أن المحنه تغلظ عليه فتسرع البصاتت ال ولك بعل ذلكه إلا بالاقياء الأبراو 
والمصطفين الأخيار» وهذا مثل قوله عليه السلام : 
0ع 111 


بزركوار او را از ذيكران يشتر دوست مى ذاقت (درباره كرفتارى دوستداران غبود) قرموذه است: اكر كوهى مرا دوست داشته باشد 
تكه تكه شده فرو ريزد (سيد رضوى عليه الرحمه فرمايد:) و معنى اين فرمايش آن است كه آزمايش با كرفتارى و بيجا ركى بر او 


سخت مى كيرد يس اندوهها به سوى او مى شتابد» و اين نمى شود مككر با برهي زكاران نيك وكار و بركزيد كان بزركوار. 
5317 ابقطععلتاه0 نالا 


111611 


0:7 


عأط3 1م 10 لمء. داع ل أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء قعدع؟ لع2 عنام مامه 05 اأعامعه لعل مع قط تناج 01 19٠‏ عووم 


7 10 ل0ع31مع1م عط لاناماد ,أعطممءطط عط 01) لامطعكباهل عط 1ه د1أعط داعم ردنا د5ع/ا0| معناع0 نالا 
مألا تأدع0 ع130. 


دأ ص0 أناط راأعنةا 35 /زقلكا أمععع01 3 مأ لعغأع)م معام مععط كقط كلط! :د5لإة5 3-1301 لالإلإجك35-5 
.عنعط لمتأصمعم مغ غ؟ أمم ذا ممأدقعع02) 


1118631 
". مَنْ أَحبنَا أَهْلَ الْبَِتِ فَليِستَعِدٌ للمَفْر جلباباً. وقد تُوْوَل ذلك على معنى آخر ليس هذا موضع ذكره. 
كرع 111 


واين كفتار مانند فرمايش آن حضرت عليه السلام است: هر كه ما اهلبيت را دوست دارد بايد براى يوشيدن ييراهن (شكيبائى بر) 
فقر و يريشانى آماده شود (و اينكه شكيبائى بر بى جيزى را به يبراهن تشبيه نموده براى آن است كه شكيبائى بى جيزى را ينهان مى 
دارد جنانكه بيراهن تن را مى يوشاند) و فرمايش آن حضرت: (اكر كروهى مرا دوست داشته باشد تكه تكه شده فرو ريزدء يا فقر 
ذن فرمايشن ذيكر انبر ركوار) بر معق ديكري (غير از مع ظاهرى آن كد عرق و تكديس اسث) تاؤيل شنده كه ارجا حا 
بيان آن نيست (و شايد مراد از معنى ديككر براى فقر كه سيد (عليه الرحمه) بيان نفرموده بى اعتنائى به دنيا و قناعت در زندكى باشدء 
يس معنى آن اينست: هر كه ما را دوست دارد بايد براى دنيا كوشش ننمايد و قناعت بيشه كيرد» و شايد مراد نيازمندى روز رستخيز 
باشد كه معنى جنين مى شود: هر كه ما را دوست دارد براى نيازمندى و يريشانى روز قيامت آماده باشد يعنى توشه طاعت و بندكى 


بردارد). 
01م 


(). اعكاصقط غ00 لانامطاد كنا دع/ا0| ,علاعوطلالا" :أقط] ذا ووالاة5 دأط 01 وماأصقعم ععطهأه عط دمجطععم 
30 تا اأناأتأدوع0 م136 مغ عناقط لإقممط عط عمناعباوع0275 ذأ اأونامطا معلاء 5نعممم /إالاءمنها ,غ311 
كأأعمرعط /إال1 نملا ومكاعع5 31/010 300 ألاع امم لوطع عطاق لالامطد عط أناط :بطزع/امم". 


انم 


ها وصالات5 اباقع 0مم/لا لمع . ماع نإ أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء قعدع؟ لع2 أ عنام لام 05 أعامعه طع/إ ممع قط انه 06 191 عووم 


1أوسصالاج5 ابقطءعلتاه0 ثالا 
111611 


111 500131آللا قط عاط 2013م عنمل ذا طأاجعنةا 0لا :5310 رلمناط مممنا ع0 عم36عم ,متاصام'ناصحاق أمظ 
5 50170101 70 ,أ©36] 35 0000 35 ذأ زل0ل5أللا 70 ,لمقلا مقطا 0رأوطق ندع عم ذأ ددعم أاعمها مم 
86 زعلاصا مم باع أهع13قلك |7013 05 00000555 عط عازا دا ماقم مامه مص برطقالط صمعع عدع؟ عاذا 
عاأا 5أ 1016م 20 ,كأ36 ك5نامنغ ]ألا عغااا 5ا 130 00 ,ع0نتأممم]/م عءازا 5 ع0أناو مم ,/ؤثاأ/اك عغاذا دا 
أهطغ عاذا دا د0غأضعغ365 20 ,غأطلا00 ]0 عمناتنا صا مملعء3ما عغاا 5ا امتاممك -أاع5 مم ,60قلثاعء عوراناانا 
05310 عط مانا دأ متطئامنلا 0م ,وصكاصاطع ععانا دأ عولعاللامصا مم ركدهمأطتطمام لصمعع (ذا طعتطانل0) 
00 ,لإأاتنصنط ععانا كا خصع م381 0ص ,ع2 ةانالمء لمق /لأدع00ط عءانا دا أعأاعط مص ,ممتأووذأامه 6ه 
عاط3ذأاع؟ ع0 15 غ011مملاد 70 300 ,ع60م3قعط1م]؟ عاذا ذا تعنلامم 00 رعولعالكامضا عانا ذا أنامصمط 
م30 اناكم لقلاا. 


1116131 


وقال عليه السلام: لآ مَالَ ع مِنّ الْعَقْلِ وق الا د لعجب ء وَل عَقَلَ كالتديي ولا كرَءَ كالقَوَىء وَلا قَرِينَ كيحسنّ الْحْلقٍ 
ولا ميزاث الدب َلآ قَاتَدَ كَالتوْفِيقِء وَل تجار كالْعَمَلٍ الصَّالِح وَل رِْحَ كاللوَابء وَلآ وَرع كالوقُوق عند الشعهف ولا رُعْدَ كار هد 
فى الْحَرَام ول عِلْمَ اشفَكٍ وَل عِمَادَةَ كأَدَاءِ المُرائيضء وَلا إعاة كَالْحَيَاءٍ وَالصّئِْ ولا سب كالتَوَاضْعء وَلآ شَرَفَ كالْعلم وَلا عِزّ 
كالْحلم. َلآ مُطَاهَرََ أَوْنَقّ من الْمُشَاوَرَه. ْ 


0ر111 


امام عليه السلام (در ترغيب به صفات يسنديده و نكوهش خوديسندى) فرموده است: هيج دارائى ير سودتر از خرد نيست (زيرا خرد 
سعادت دنيا و آخرت را در بردارد) و هيج تنهائى ترسناكتر از خوديسندى نيست (زيرا خوديسند مردم رااز خود يست تر ينداشته 
آنها هم ازاو دورى كنند و تنها ماند) و هيج عقلى جون تدبير و انديشه نيست (زيرا انديشه را هر آماده و استوار مى سازد) و هيج 
جوانمردى مانند يرهي زكارى نيست (زيرا برهي زكار نزد خالق و خلق عزيز و ارجمند است) و هيج همنشينى جون خوى نيكو نيبست 
(زيرا خوى نيكو دلها را به دست آورد) و هيج ميرائى مانند ادب و آراستكى نيست (زيرا آراستكى شخص را محبوب مى سازد) و 
هيج يبشوائى مانند توفيق دوست يافتن به كار نيست (زيرا توفيق شخص را به راه راست و خدايسند مى كشاند) و هيج تجارت و 
بازركانى مانند كردار يسنديده نيست (زيرا نيكبختى هميشكّى را در بردارد) و هيج سودى مانند ياداش (الهى) نيست (زيرا سودى 
است هميشكى) و هيج اجتناب و دورى جون ماندن در جلو شبهه (جيز نامعلوم) نيست (زيرا اقدام در شبهه به حرام مى كشاند) و 
هيج يارسائى مانند بى رغبتى در حرام نيست (زيرا بى رغبتى در حرام مستلزم آراستكى و ياكى است) و هيج دانشى مانند تفكر و 
بيش بينى نيست (زيرا بر اثر آن به مبدا و معاد راه برده از كمراهى برهد) و هيج عبادتى مانند انجام واجبات نيست (زيرا ياداش آن 
بيشتر از مستحبات و در تركك آن عذاب و كيفر است) و هيج ايمانى مانند شرم و شكيبائى نيست (زيرا به اين دو ايمان كامل مى 
كردد) و هيج بزركوارى و سرفرازى مانند فروتنى نيست (زيرا فروتن را همه از دل دوست دارند) و هيج شرافت و بزركى مانند 


دانش نيست (زيرا دانش راهنماى شخص است) و هيج ارجمندى مانند بردبارى نيست (زيرا بردبارى موجب سرفرازى است) و هيح 
نش نش شخص هيج بر برا بر موجب سرفر هيج 


ها وصالات5 ابااءعل0مم/لا لمء. ماع لا ماع 3لات. الاللاللا كعلاء زقعدع؟ لع2 عنام لامع 05 اأعاأوعه طع لإ ممع قط زج 05 مور عووم 
عبات انتواوع ال ككاش كردق مت (إزيوامقووس سببه بن برذان بد يايان كان و سود ؤازياق نات 


"انم 


عا اا ومألا53 انالأئاع00م/الا لمء. داع نإ أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء قعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعامعه طع/إ ممع قط ناج ]0 سرور عووم 


1ه الزجك5 ابطععلداه ثلا 
11161 


.1١‏ عط ما عناوملا مأ 5أ عننالا معطنلا عمنا 3 غم :5310 ,لطاط ممصن عط عم3عم ,متامتلصم'نامحاق أمظ 
0 300521 ألا360 لاماءأمكباك األاء 30 كلتأقامع امع نواعم 3 ]أ رعاممعم وومممق لمق لاءملنا 
معانلا مانا 3 غ3 لمق .أكنازطنا مععط كقط عط معطا رمععد مععط ععناء كقط أألاء ومأاطامم نمطلةا ملم ] 
أنا350 3ع10 0000 3 55 أ8أ1ع امع ضقم 3 ]1 رعاممعم ونممماق لمق نملا عطا ما عناوملا مآ 5آا عم]الا 
العم مأ ؟أععصطاط وصباا؟ كقط عط ممدكيعم ععطغامداة. 


1116131 

. وقال عليه السلام: ذا بكاو لى الصَّلاحٌ عَلَى الزَّمَانِ وَأْمْله, 7 أْسَاءَ ل الظنّ بِرَجُلٍ ل نَظْهَؤ مِنْهُ حَؤْيَةٌ (601) فَقَدْ ظَلّم! وَإِذَا اكول 
الْمَسَادُ عَلَى الزَّمَان وأَهْلِه فَأحْسَنَ رَجُلْ الظىّ برَجُل قَقَدْ غََرَ (8/ادع) ! 

0ر111 


امام عليه السلام (درباره بدبينى و خوش بينى) فرموده است: هر كاه نيك وكارى روزكار و اهلش را فرا كرفت يس مردى به مردى 
كه رسوائى او آشكار نككشته (و در بعضى از نسخ لم تظهر منه حوبه ضبط شده يعنى به مردى كه كناهى ازاو هويدا نكرديده) 
بدبين شود ستم نموده» وهر كاه تباهكارى بر روزكار و اهلش دست انداخت يس مردى به مردى خوش بين باشد خود را به خطر و 
تباهى انداخته (جون از كسى كه در زمان فساد تربيت شده و با مردم تباهكار معاشرت و آميزش داشته اميد نيكى نبايد داشت). 


هبتك ابقءعلده تالا 
11161 


هر . -اق أأملث '0 ,لاملا ع3 نلاماط :لماأط دلوملا عط ع36عم ,لاتصمام امداق لمث م1 5310 35نللا غ1 
]513 ع05 اللا رطأجع0 305ئلام ومأ/ا ل ذأ ع]1| متمطنكا عط عط مق نحزهلا :لع[امعء عط لمق #متاصتم"نام 
(طأقع0 لإ0) ألاوناقء عط مغ ذأ ماللا 300 أمع طامط لصمة ددعم اء زد مامأ عومقطء مق ددع مط اهعم 1ه 
لنأع531 05 عع3ام كلط مله 


؟7 :نم 


عأط8613 مآ 6010. لاع لإ أماع3ا0ى. الالقاللا كع داع قع5ع؟ لع12رع نام مامه 05 أعامعه طعا أمعقط 6 نه 0 عرو 3096م 


1116131 


. وقبل له عليه السلام: كيف نجدكك يا أميرالمؤمنين؟ فقال: كيف يَكون مَنْ يَفنَّى ببِقَائِه (01©) , وَيَسْقَمُ بِصِحَحتِهِ (6019) وَيُوْنَى مِنْ 


مَأْمَنِهِ (608) . 


كرع 111 


به امام عليه السلام كفتند: يا اميرالمومنين خود را جكونه مى يابى؟ آن حضرت (درباره كرفتاريهاى در دنيا) فرمود: جككونه است 
حال كسى كه به هستى خود نيست مى كردد (هستى به سوى نيستى مى كشاندش) و به تندرستيش بيمار مى شود (تندرستى به 


سوى بيمارى بيرى مى بردش) و مركك او را از يناهكاهش (دنيا) دريابد. 
نوه لزج ابقععلده تالا 
11161 


١١2‏ لاع/اأ0 ع3 وللنا عاممعم لإمصقم عمق ععط! :5310 ,لالط حممنا ع5 ع36عم ,متاصتلم "امداق عتصظ 
لع/أععع0 ع3 وطاللا لإقطم 320 ,عط 305ثلاما أمع ماوع 0000 طوناماطا («طوالمة لإط) عمانا 
0000 لاط 010ل اقمع ع3 ولاللا لإطقمط 300 ,(طحقالى لإا) لعاأع/ا ع3 دع الاتاء3 الاكماك نأعط عدناةعء0 
ملمطللا مطتط دعاك علا 35 لإأدنام ع5 35 ع(مملامق لإا غأ00 دع00 ذالم لمم .د5عل/ااعدممعطا] أنام36 >ااجها 
الاآمأك مأوممع؟ 0) عماتا دنلاهااج 36). 


1116131 


وقال عليه السلام: كم مِنْ مُسْتَدْرَجٍ (6881) بالْإِخسّ ان إِلَبِهه وَمَغْرور بالسَثْر عَلَيِهِ وَمَفْعُونٍ بشن الْقَوْلِ فيه! وَمَا ابتلّى (6087) الله أحداً 
بمثل الْإِمْلاءِ لَه هع . 


ورع111 


امام عليه السلام (درباره آزمايش بندكان) فرموده است: بسا كسى كه به احسان و بخشش (خداوند) به او كم كم به عذاب و كيفر 
نزديكك شده (جون هر جند خدا به او احسان نمايد او به نافرمانى بيفزايد و كفران كند) و بسا كسى كه به ينهان ماندن (بديها) براو 
فريب خورده (زيرا هر جه كار زشت كرده رسوا نشده) و بسا كسى كه به جهت كفتار نيكك (مردم) درباره او در فتنه و سختى افتاده 
(جون خوديسندى او رااز سياسكزارى نعمتهاى خدا كه جمله آنها كفتار نيكك مردم است درباره او باز مى دارد و به عذاب و 
سختى كرفتار مى كردد) و خداوند كسى را مانند مهلت دادن او (در دنيا) آزمايش ننمود (زيرا نعمت زند كى بز ركترين نعمتى 


است كه بنده به آن آزمايش مى شود). 


7 :مم 


/الومالإة5 انقععلمم/لا 010ء. لاع لإ أ ماع 3حات. الالقالئا كعاعقع5ع] لم2 1ع :نام امه 01 أعاأمعه اع بإ ممع قط اناه 01 190 3096م 
ود لاحك ابطععل داه ثلا 
111611 


١١/‏ . طأناء ع536 |أأللا 15015عم 0 001125ع]3© 0للا! :5310 ,قاط نممنا ع عع3عم ,متصتم"ناصححاة عتمصظ 
لإأعدصع]ما عم دعأقط مطاننا عط 300 ,مات 2ع300كء طاننا عم دع/ا0| مالقا عط :عم 0 أمنامععق لله. 


6131 111 
وقال عليه السلام: مَلَك فِيَ رَجَانِ: مُحِبٌِّ غَالٍ (888) و مُبِغْضٌ قَالٍ (2088) . 
0ع 111 


امام عليه السلام (درباره دوست و دشمن خود) فرموده است: دو مرد در را من تباه شدند (يكى) دوستى كه (در دوستيش) زياده 


روى كند (مرا از مرتبه ولايت بالاتر بداند) و (ديكر) دشمنى كه در دشمنى زياده روى كند (مقام و منزلت مرا منكر باشد). 
5314 ابكععلتاه نالا 

11161 

0115 36010 5ل ”لاط /إألانا30001 30 ودام 10 :5310 ,قاط مممن ع ع30عم ,متصتم'ناصطحاق عتأصق. 
1118631 

وقال عليه السلام: إِضَاعَهُ الْفُوْصَهِ غُضّهُ. 

ع 111 

امام عليه السلام (درباره فرصت از دست دادن) فرموده است: از دست دادن فرصت (اقدام ننمودن به كار در وقت و مناسب باعث) 
غم و اندوه است. 

09 1بتك ابطمعلده ثلا 


11161 


9. .أاعم2ع؟5 3 عازا 5ا 010لا عط 01 عاممرقكاء ع7 ! :5310 ,لطاط حممنا ع0 عع3عم ,ماصتم'ناصحاق أمظ 
مامأ مع|أت؟ 5قط عالقا دل50اعم 20130و مق .لاممع/ا 01 أأبا؟ ذا 10510 كأ أناط تأعناما ع1 10 ]501 15 غ1 
أ 30355 01-310 كتلط مه 5معع)!ا ممما أمعو! العام 300 عذانلا 3 غألاط أ 305/لاما 3636160 ذا أأعمع0. 


1116131 


/الومالاة5 انآععلمم/لا 10 60. لاع لإ أماع3ا0. فالالا كعلاءزقع5ع؟ لع12ع انام مامه 05 تأعامعه طعا مع قط نرج 01 +19 3906م 


وقال عليه السلام: مَكَل الدَيَْا كَمَكلٍ الْحَتِهِ لين مَشْهَاء 
وَالمُمُ لاقع فى جَوْفْهَاء يَهُوى إِلَيهَا ْو الججاجلء وَيَحْدَّرُهَا ذوالبٌ الْعَاقِلَ! 
رع 111 


امام عليه السلام (درباره دنيا) فرموده است: داستان دنيا جون داستان مار است كه دست بر آن بكشى 8 وخ و الدارزي زر كندده 


استء فريب خورده نادان برطرف آن مى رودء و خردمند يايان بين از آن دورى مى كزيند. 


6 


هنا وواألات5 انع ل0مم/الا لمع . ماع نإ أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء همدع لع2 أ عنام لام 05 اأعامعه طع/إ ممع قط ناه 05 /او١‏ عووم 


52/10117١‏ ابقعع ل ته نالا 
111611 


١‏ :لع امع عط معلانقا ,ب طدولا تنا ع غأنا0ط3 35160 35للا مقاط مصنا عط عع3عم ,لمأصتلم"ناصاداق تملظ 
اأعط مأ اا مغ اناتأطاوااع0 ذاغ1 . لأولاةئنا() عط 01 05 زه550ه!ط عط عق لإعطا بادا 13/! نامة8 10 كم 
كنات 3650 131510150 ع3 لإعدا ,دمطقطك لطم" نامة8 101 كذ . ماعمامنكا اأعطع لإماقممط مأ لمق ممعم 
أع/اع3 طلا 0قطعم؟ علنا (ماتطكةقاط نامة8) ك5عل/ااع5اناه 101 ك3 .ماعط نامع مع0ل71 ذا غجطأ اأج غنامطج 
عاممعم م05 ,لإاأمعناوعكمم) .طأقع0 مأ دع/ااع5اناه وطاءع]]0 مآ دناماعمع0 لاع/ا 31 300 غأع0 علا 
-اأعللا بأمعباوماع ععمصم م32 علنا عاتطنةا لإأونا ع201 300 ولاألا امم ع701) ,كناماع7انام عملا عاق 
0ق 30 وصتطكانها. 


111 6131 


ل ما وموم قحا فيض حب حَدِيتٌ رجالِهغ وَالَكاح فى نساتهع. وَأما بو عَبِدٍ سمس 
0 ا َأ وَأَمْعُهَا لما وََاء طهُورِها. وأكا تكن كا ندل فاق اندكاة وا شيعه ظد العوث ريم وَهُمْ أَكثر وَأمْكرٌ وَأَنْكنُ وَنَسنٌ 
نفك واعث وامضية: 


مورع 111 


ازامام عليه السلام از (اوصاف) قريش يرسيدند فرمود: اما بنى مخزوم (طائفه اى از قريش) كل خوشبوى قريش هستند (زيرا 
مردانشان زيرك و زنانشان آراسته اند) سخنان مردانشان (به جهت شيرين زبانى) و زناشوئى با زنانشان را (بر اثر آراستككى) دوست 
فى دارق: و اغا تى عدشسسن: (طائفه دوكر از قريشى) دوويق تريق قرين فى ياشع ازراع بو انديشه ولو كيركده تريخ اناد 
جيزى را كه يشت سر ايشان است (در ييشامدها يكانه اند) و اما ما (بنى هاشم طائفه ديكر از قريش) بخشنده تريم آنجه را (دارائى) 
كه در دستمان استء و جوانمردتريم به جان دادن هنكام مركك (در ميدان جنكك از كشته شدن باك نداريم) و ايشان (بنى 
عبدشمس كه بنى اميه از آنها هستند از روى شمار) بيشترند» و(در آميزش) بسيار فريبنده وزشت رو مى باشندء و ما (در 5 كفتار) 


فصيح تر (رساتر) و نيكخواه تر و (در معاشرت) خوشروتر هستيم. 


7 


اناا وصالاة5 انمئعل0مم/الا ».لاع لا ماع 3لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام مامه 05 أعاأوعه طع امع قط ناه 19801 عووم 


ند لاحك ابطععلتاه0 ثالا 
111611 


١‏ 0للتا عع نلاعط ذا ع نعط ععمعرع011 3 غأقطلالا :5310 ,لالط ممصنا عط عم3عم ,ماصتم "امداق عأصظ 
,6273175 ع6اعنال0ع6055 ((|) 5ئأأ علاط لإقللاج 3555م عالاكقعام ع05 اللا غ30 داق :05ه0ع3 05 5لمكا 
5ك/[53 0 3الاع؟ كأ ألام لإقللات 3555م مأطكل قط ع05النا غ30 عط .300. 


86131 111 
.١‏ وقال عليه السلام: شَّنَانَ مَا بين عَمَلِين: عَمَلٍ َذَهَبُ لَذَنَهُ وَتَبقَى تَبعتةه وَعَمَلٍ ذه مَؤُونتة ويبقى أجدة. 
0ع 111 


امام عليه السلام (در ترغيب به بندكى) فرموده است: جه دور است بين دو عمل و كردار عملى (نافرمانى) كه لذت و خوشى آن 
بككذرد و زيان (كيفر) آن بماند» و عملى (طاعت و بندكى) كه رنج آن بككذرد و ياداش و مزدش بماند. 


53117 ابكععلتاه0 ثالا 
11161 


17١‏ انعط عط معطلا 1ع انا؟ 00أل[31م366017 35لا ,لطأط لممنا عط عم36عم ,متصلم'نامحاق عأمصظ 
أ 5[ 59اع0]5 06/ لإأمضه 003100 مععط كقط طأأهع0 أقطا غ١‏ 15 : 5310 علطا معط ! .لاوناقا عوممعاه5ك 
اأعطا مه وم 3مع0 عع؟ علنا منمطننا عدمط] أقطآ غ 15 «15عط06 مه لإلمه لأزمغأووذاطه ذا غطوك أقطا 
لإ0[اع تاعطا 300 د5ع/0213 اأعطا ما منلامل معط لزقا علالا كنا 0غ ءاع3ط عمممه |األنا مأجع0 ]0 لإعمنامز 
1 ,اأعناعقعام لإزعلاء لع مووز عناقط علالا .(معط عق 0000و نه عناا الأللا عنها ؟| 35) عأهادء أعطاا 
1م3350 لإأعلاء مأ دع/اأع15ناه 6050ماع ع/اقط 300 ,ةلمنلا 01. 


1116131 


ال ةم فقال عليه السلام: كن امت فيه علَى خا كيبَ» وَكأنَّ ايحن فيه علَى خَثرَِا ويب وَكأنَ اذى 
نَرَى مِنّ الَْوَاتَ م سَفْئ (608) عَمَا ليل لين رَاجِعُونَ! تبَوَتهُْ (لاروع) أجدائيغ (مروع) كل : ترَاتَهُمْ (قروع) كان و بَعْدَهُمْ ! 
م قَدَ نَسِينَا كلَّ وَاعِظٍ وَوَاعِظَو وق كل امسر عاك 2 !! 


اا :مم 


موأومهط 10 010». داع لا أ ماع3حا0. الالقالئا كعجاءنقع5ع] لع2أرع انام مامه 01 أعاأمعه اعلا مع قط نإنرج 05 199 3906م 
ومع 111 


امام عليه السلام يى جنازه اى (كه به كورستان مى بردند) مى رفت شنيد كه مردى مى خندد» يس (در ترغيب به خوهاى يسنديده) 
فرمود: كويا مردن در دنيا برغير ما نوشته شده؛ و كويا حق (مركك) در دنيا بر غير ما لازم كشته؛ و كويا مرده هائى كه مى بينيم (هر 
روز مى روند) مسافرينى هستند كه به زودى به سوى ما برمى كردند! ايشان را در قبرهاشان مى كذاريمء و دارائيشان رامى خوريم» 
مانند آنكه ما يس از آنها جاويد خواهيم ماند كه ينددهنده ها (زن و مرد از مردكان) را فراموش كرديم, و به هر آفت و زيانى 
كرفتار شديم. 


77 ون لاحك ابطععلتاه الا 
111611 


1١‏ . رأأع5ططاط كعاطصاناط وطننا عذا عط لعددعا8 :5310 ,لاط نممنا عط عع3عم ,لملاصمتم"ناصحاق عأصظ 
5 ©0آلالا ,5لا0لا1ألا 31 كأأطقط ع5مطلها رعأكقكك ذا أنقعط عد05طلفا ,عنام 5أ 00 وطأاع/ااا عدملاللا 
0آنلا ,7015615 لكا ةءم5 لامآ عناومم] كاط كأمعن/اعام عالقا ,(طقااه 01 عطقم عط مأ) دوموالاجة5 كلم 
5 وتانلا 300 رأقطصناك (ك'أعطمم6) عط طالنلا 0ع35عام ذا عطالنا ,األاع مزمع] ع53 عاممعم د5مععا 
مألوذاعء ما) مهل أق/امصصا طعأأنلا لعاعع رم وممعلانا). 


ع مآ ومالاة5 كنامالاع1م عط 300 اط علاطا ن6أة عاممعم 5000 :و5لإقةد ([30-]3 [الإلإجك-35 
كط 3 لرعع5ع ذنط لطة مطئط دكعاط طقاله بزتم) طحذااخم أه نعومعددهء1). 


1116131 


وقال عليه السلام: طوبى لِمَنْ ذَلَ فِى تَفْسِ وَطَابَ كيه وَصَلَّحَتْ سَرِيرَتُه وَحَسْنَتْ خَلِيقتهُ (6091) وأَنْقَقَ الْمَضْلَّ مِنْ مَالِه وَأمسك 
المَضْلَ مِنْ لِسَانهِ وَعَرَكَ عَنِ النّاسِ شَرَّه وَوَسِعَته اله وَلَم ينْمَبْ إلى الْدْعَه. 


قال الرضى: أقول: ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذالكك الذى قبله. 


0: 


موأواع5 10 010». داع لا أ ماع3حا0. الالقالئا كعجاءنقع5ع] لع2أرع انام مامه 01 أعاأمعه اعلا مع قط ازج 01 .هلز عو3م 
ومع 111 


خوشا كسى كه نفسش رام كشت (فروتنى بيشه نمود) و عمل كردارش ياكك و شايسته. و نيتش (اعتقاداتش) يسنديده؛» و خويش 
تبكوايوةه و قزوتى أو مال وداراقيش :را (دزراه مدا به مسضتدان) اتفاق ثمود و يركوقى زا از زبائقن كاهداشت (بيجا تكفت) و 
بديش را از مردم دور كردانيد (آزار نرسانيد) و سنت (روش بيغمبر اكرم) بر او سخت نيامد, و به بدعت نسبت داده نشد (سيدرضى 
عليه الرحمه فرمايد:) مى كُويم: بعضى از مردم اين سخن و همجنين سخن بيش از آن را به رسول خدا صلى الله عليه و آله نسبت 


مى دهك. 
©0117 ألز5 ابطنعلداه ثالا 
111611 


ع؟1١.‏ (وع/األلا-0ع طأنأألل) 0131لا 3 01 لإكنا0اقع( ع1 :5310 ,قلاط ومن عط ععمعمم ,متلصام'ناصحاق عتمصظ 
آعأاع0 01 31م 3 ذأ قم 3 ]0 لإ5ناماقعز عط عاتطلها _,لاوعرع7 ذا. 


111831 
. وقال عليه السلام: غَرَة الْمَوأَهِ كفْدٌ (6895) وَغْيرَهُ الرّجُل إِيمَانٌ. 
0ر111 


امام عليه السلام (درباره غيرت) فرموده است: غيرت زن (بر مرد) كفر است (زيرا مستلزم حرام دانستن دو زن يا بيشتر است براى يكك 
مرد كه خدا آن را حلال نموده) وغيرت مرد (بر زن) ايمان است (جون موجب حرام دانستن اشتراكك دو مرد است در يكك زن كه 


خدا آن را حرام كرده). 
300 ابطءء010 الا 
111611 


١"‏ . لعطقع0 كقط 00 00 35 15|30 وطأضاقع0 300 1 :5310 ,لالط نمصنا ع5 ع36عم ,لصتم "امداق تملظ 
310 15 لامتنءالامم ,لطمتءالاامء ذأ 100و5و5أطاطلاد ,100أو5أطاطلاد 5آ 15|310 :عم م6غم]عم 
0 ,(103]005اطه 607) عوتطءذأل ذا أصعممعولعاللامماءة ,اأمعمعولعاللامماعة ذأ مم3 
ع2 ذأ 5دم3]10وأاطه 6ه عونقطء01!5. 


1116131 


0:04 


موأواع2 1 للمء. لاعلا أضماع3ات. الاللاللا كعلاءزوع5ع] لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا مع قط ازج ]0 اهم عووم 


وقال عليه السلام: لآنْسِينّ الإشلام نشبه لَمْ يَنسْبِهَا أحدٌ قيلى. الْإسْلامٌ هُوَ التَسلِيمُ وَالتَسلِيمُْ هُوَ الْبِقِينُ وَالمقِينُ هُوَ النَضْدِيقٌ» وَالنَصْدِيقَ 
هُوَ الْإِقْرَارُ وَالْإِقْرَارُ هُوَ الْأَدَاهُ وَالََدَاءُ هَوَ الْعَمَل. 


0ر111 


امام عليه السلام (درباره اسلام حقيقى) فرموده است: اسلام را جنان وصف نمايم كه كسى بيش از من وصف ننموده ياشد: اسلام 
زير بار رفتن (احكام خدا و رسول) استء و زير بار رفتن باور نمودن (آنها) استء و باور نمودن قبول كردن (آنها) استء و قبول 
كردن اعتراف (به آنها) استء و اعتراف نمودن آماده شدن براى به جا آوردن (آنها) استء و به جا آوردن عمل (به آنها) است 


(يس در حقيقت اسلام همان عمل به دستور خدا و رسول است). 


53/182 ابطءعء010 الا 


11161 


.١١2‏ 0ألععم5 ذا 0لالقا تعذاممط عط أ /ع050ملنا 1 :5310 ,لالط ممصن عط عموعم ,متصملم امداق عأصظ 
ع35ع لزاعلا علطا دع5ذ5اطا 300 لإقللا نالا 10 كام قلفلا عط طعتطنقا لمع لها أن أدع0 لبمع/ا عطغ 305/لام] 
أناط رع أل تأدع0 عط©طأ ع !ملا كتلط ماع]|! ولط د5ع355م عط ,لإللأمعباومع5دمم .كأعلامه عط طعا طلقا ع]1! 01 
عم عط عانا 10منثا ناعم عط مأاعأصنامععة مق ععلمعء مغ عناهط | األقا؛ 


مأطا طكاناطا أأألنا 300 /إ3ل عع065 عط معمرع؟ 01 م20 3 أكناز 35ثلا 0النا 031 0نامام عط غ3 ععل0ممننا 1 
.15 0ع ؤألا دعع5 ع7 لأونامط ا طحدالىم كئأطنا00 عانقا متم عطا غ3 1ع00/ل 1 . 10101101 5م201 3 
ماأط غ3 مع000/لا 1 .ومالال عاممعم دعع5 عط اأوبامط اق طأهع0 مع6 10:00 كقط مطانخا مطاط غ3 مع00م/لا 1 
وطننا قاط غ3 ععلممننا 1 .ع]1! غك عط©ا معمد كقط عط طونامط ]اق ع1 لممعع5 عط دعأمعل مطالنا 
3600 0نناأد3اءعلاء عط دع1 0و1 أناط 3600 أمعأاكم قط كاطا كاألطقخطصا. 


0: 


عأط613 مآ ».لاع لإ أماع03ا0. الالقاللا كع لاع زقع5ع] لم2 1ع :نام لام 01 ععامعه لاعن عوط اناج 05 مم عو3م 
61 111 


وقال عليه السلام: عَجبِتٌ للبخيلٍ يَستغجل الَْفْرَ (097) الَذِى مِنْهُ َرَبَء وَتفُوثّهُ الى الى إِيَاهُ طَلَبَ» يعيش فى لديا عيش الْمُقَراه 
تضاف ون الحو سيان قات وَعَجبتُ لنْمَكبر الى كَانَ بالأشس نظف وَيكونُ دا جيفة. وَعَجِتُ لِعَنْ شك فِى الله وَهُوَيرَى 
لق الل وَعَجِبِتٌ لِمَنْ نَيَى العؤكه وهو يَرَى الْمَولن, وَعَجِيِتٌ لِمَن نكر النَشأة الْأخرى. وَهْوَ يَرَى النَهْأَهَ الْأولَى. وَعَجِيِتٌ لَعَامِرٍ دَارَ 
الْمَنَاءِ وَتَا رك دَارَ الْمَقَاءِ. 


0ر111 


امام عليه السلام (در نكوهش خوهاى زشت و كردارهاى ناشايسته) فرموده است: شككفت دارم براى مرد بخيل و زفتى كه مى شتابد 
بذ فقر و سكديصض كداز آن كرئران اث (زيزا اق اله دارداسوة تمق برد : يس با تهى دستان يكسان است) و توانكرى را كه مى 
تويك 31 فشك فى دفك (زيرا اق هالو غارائيش ههرة اى تم بزد) يس در ذثيا مائند تتكديعان وتدكن فى ماك ون اخرت مائقد 
توانكران به حسابش مى رسند (جون حساب اندوخته را بايد يس بدهد) و شككفت دارم براى كردنكشى كه ديروز نطفه بود و فردا 
مردار مى باشد (كه اككر خاكك از روى جسدش بردارند مردم از كندش كريزانند) و شككفت دارم براى كسى كه در نخدا دو دل 
باشد در حالى كه آفريده شده خدا را مى بيند (جون نمى شود , بى آفريننده اى آفريده شده اى باشد) و شككفت دارم براى كسى كه 
مركك را فراموش مى كند در حالى كه مى بيند كسى را كه مى ميرد» و شككفت دارم براى كسى كه زير بار بيدايش معاد و بازكشت 
در قيامت نمى رود و حال آنكه بيدايش از نطفه را مى بيند» و شككفت دارم براى كسى كه خانه نيستى را آباد مى كند (براى دنيا 


تلاش مى نمايد) و خانه هستى (آخرت) را رها مى سازد (در فكر آماده ساختن توشه اى براى آن نيست). 


ميزه 


/انااوصالا53 انامئء0ملالا للمء. ماع لا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] لع2 عنام للم 01 اأعاوعه طع نإ ممع قط إنإج 06 سردم عووم 
53/117 ابرع ل داه ثالا 
111611 


١‏ . مغأطأ كاات؟ 36005 06 غأزمطك ذااج؟ نعناع0طلالا :5310 ,لاط نممنا ع ععمعم ,متاصتلم "امداق عتصظ 
علطا صا طأاقهعنةا كلط لمنمع؟ ولأطعامم د5ع32م؟5 عطلقا علط طاثلا 00 مغ وصاطعامم كقط طذااىة 300 ,أعون 
طقال أه عطق0 


1118631 

وقال عليه السلام: مَنْ قَصّرَ فى الَْمَلٍ الى بِالْهَمُ وَلا 
حاجة لل فم لَدِسَ لِلَّهِ فى نَفْسِهِ وَمَالِهِ نَصِيبٌ. 
0ع 111 


امام عليه السلام (در زيان كوتاهى در بندكى) فرموده است: كسى كه در عمل و كار (بندكى خدا) كوتاهى كند (و وقت خود را 
صرف آبادى دنيا نمايد» براى به دست آوردن وهم براى بى نتيجه ماندن آن) به غم و اندوه دجار شودء و خدا را راهى نيست در 


كسى كه در دارائى و جانش بهره اى براى خدا نمى باشد (كسى كه از دارائيش در راه خدا ندهد و در ترويج دين او نكوشد 


اميدوار رحمت او نباشد). 
5314 ابعل ده تالا 
11161 


8 .(350031ع5) 5أا مأ 010© 30335565 30لا6 :5310 ,لطاط نممنا عط عع3عم ,ماصتامنناصحاق عتصظ 
أ 35 /إ3لثا 5320 عط مأ 00015 كامع؟؟ء غ1 عدناقعع5 لدع 5]أ 105 3نلاما غأ عمرمءعاعنلا لطة وماصصأوعم 
5علاقع)| لاوع؟؟ ماعطا دعأو غ1 لمع عط دأ علاط معط دلإم ندعل أ ,ومامصأوعط عط مآ .كأمدام كامع؟]ء 
2( 


111831 
وقال عليه السلام: تَوَقُوا الود فى أُوَلِه وََلَمَوْهُ فى آخرهء فَإِنَّهُ يَفْعلُ فى الْأَئدَانِ كفغله فى الْأَشْجَارِ أوَلهُ يُخْرق وَ آخِرّة يُورق . 
مةأومء 111 


امام عليه السلام (در نكّاهدارى تن) فرموده است: در اول سرما (يائيز) يرهيز كنيد (خود را بيوشانيد جون بدن با كرمى خو كرفته 
آزرده شود) ودر خرش (بهار) بيشباز آن رويد (بسيار خود را نبوشانيد جون بدن با سردى خو كرفته زيانى نمى بيند) زيرا سرما در 


بدنها همان مى كند كه در درختها مى نمايد: اول آن مى سوزاند (بركشان مى ريزد) و آخرش (بركشان را) مى روياند. 


/انا ا وصالا53 انامائء0ملالا للمء. لاع لإ أ مماع6113. الاللاللا كع جاع زوع5ع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لاعلا أمعقط0 نرج 06 عزهمر عوهم 


/ 


000 للمء. ماع ل أضماع3لات. الاللاللا كعلاءزقع5ع] ل0ع12 عنام للم 01 أعامعه طع نإ ممع قط ناج 06 مهد عووم 


0ك 


(0. أعطأوع/لا 1ه عوومقطء عط اللا عدناقععط لاأتووعع»ع7 15 2010 لامآ 0101201011 ,ال انألا 1110 اانا 
بعأء تأولامء بطناقأق رعناا؟ 35 لاعناد كأصعم!|أ3 300 دعومقطك هداق /إل0ط عط 05 عانأةعممطعغ] عط 
لامك لإأمعل0ل0نك معطننا لصق ععطادعنلا أمط م1 0170 أولامع3 ع3 200125 عولاقعع٠ ‏ ؤ5اأ كلط! .الاعع0 
ركلاط1آ ./إل0ط عط مأ دع5قع1عم!آ ددع09/5 ©0١10‏ 300 ل0عئع3 تممه ع(زمععط دعناووتا له دع لام 
ع] لزاعلا كاطا 101 الاأمطئقط ذا عقنلا أمط طأأننا وماطغاقط معئ]3 مهمه0؟ غعغأقنلا 10ام»ء طأأنلا وماطأحم 
بعللا 10م 05 أمع؟؟عء عط 3001 عمده غ3 لإعطع 50 300 300ملاء دعناوكتلا عط عغأقننا أمط طعاننا أقطا 
5 عاعآ ,لصضقط ععطأه عط م0 .لعنععتأع ذا /إل0ط عط أ أمعط أةالنأقم عط عممعباوع5ممهه مأ 300 
بطاألقعط عط غم الأصفقط أ ذأ 01م لزهكقع5 وطاأامك ولأ نال لامع منامعة نمااعع ]10م ]0 لمعم مد 
5 50أم5 عط 05 6010 ع1أ13عم لمع عط ردناط !1 .10م مغ 170مأدناءع3 /إلقمغ|3 5 /إل0 عط عدناقعء0 
أهعط ]0 ع5قع ممأ مق ذا ماعط لام 0 عمزاععل عط طااننا ,عطقك ./الهط عط مغ غم 3تكدعامرب أمم 
ركع5أ؟ أهع7 |13لأ3 ,كلتاأعم(أ كأع90 غ/ئام01 طعتطلكا ؟0 غالادع؟ 3 35 لإل0ط عط مأ ددكعممم 03 لاق 
أنا]/ا0[ 5أ غ1 أم5 عط 300 غ3530عام د5اعع1 أمع مقعم داع عجان , 5/لام 01 /إل50 ©1]. 


© 0 عنال 11ل الانأناة 50أنال ,كناط! .10ملثا أمقام عطا مأ عامع/ع عمروهد عط ذا عععطا ,ل/إلمقاتماك 
,5ع35ععع0 إعللامم عل/الأهاعوع/ عط نعط اننا دعناقعا| عط رودعطل9إ02 300 دد5عء5ل1ام 0 ععمعا قناع م 
.335 ومعع)ن عط مه أعع77عء عءازاطادع0 3 ذا معط 00مة د5ع130 كأضقام عط آه دكعصطوعء؟ عط 
عط 5لطاأننا لإلاأاقعط 0 ومالنخاماط عطع طاأنها معط] .صعطط 10 ع][! 06 عوجدودعم عط دوصاءط ومامك 
5 300 كأودع101 300 ,لإطأاجعط 300 طوع؟؟ عرامععط كأ 3ام ,ألامام5 ما مأوعط 5لره55ه|اط 
علاط معع2و جعألا0ع3. 


0:7 


9 ومأل/ا53 انمئع0 ملالا للمء. ماعل أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] لع2 عنام لام 01 اأعامعه لطاعلا ممع قط اناج 01 وهر عووم 


53108 اننع لناه تالا 
61 111 


9. لاط 0ع]3أعع01م3 امأقع1ن عط 01 5دع31ع1© :5310 ,لالط دلوملا ع5 ع36عم ,لماصتلم "امداق عتمصظ 
للاع ألا ناملا مآ دع اللأجعك عط عاناأأاعط لانامنلا نامل. 


1116131 
وقال عليه السلام: عِظُمُ الخالق عِنْدَك 0 ال ا 0 فى عي 3 
0ر111 


امام عليه السلام (درباره بزركى خدا) فرموده است: بى بردن تو به بزركى آفريننده آفريده شده را در جشم تو كوجكك مى نمايد (و 


بر اثر آن به آفريده شده اعتنا نكرده هميشه متوجه آفريد كار خود مى باشى و سعادت دنيا و آخرت را به دست مى آورى). 


+17 1101ل(ت5 انقءع 00 ثالا 
61 111 


320 طأ]أك 6ه عاغأقط عط ممع لعطالنلع؟ ربطاط مممن عط ععمعم ,متصتام'بامصحاق عتأمحكظ معانلا 
05 عدمع؟5 3 ع/أو اأعاطاللا دكعدنامط 05 كأمعلادع '0 :5310 عارطة]نكا علأكأناه دع/ا013 عطأ 0م0116 
01 75اأأء1/ا '0 ,اكنال عط 05 عاممعم '0 .0131/5 /إ010010 300 35ع]3 0ع]3الامه0مع0 ]0 ,ددعو أاعمهما 
0 م000 علاقط ناملا إاود5ع2ع50135ع0 ]0 عاممعم '0 300 ددعو أاعمها 05 عاممعم '0 ,ددعمع5]1300 
علاقط 6/ع! نامل) دكعكنامط عط 1 .ناملا أعع0 |أأنللا 300 نامل ودأنثاهااه؟ ع3 علنا عاتطنلا دنا ل0ع0عععم 0ا3 
عط زئاعطأ0 لإط علقم مععط عناقط ع١‏ ناملا د5علاأللا عط ز5كعطغأه لإط لعغ]أطقطما مععم 
ركلا 31010170 5056 أنا360 وللاعم عط ذأ كأط 1 .(5زأعط ونهططة) لعغناط أ نأواأل مععط عناقط دعأزعم0ام 
لاملا 31010170 05أط أنا360 كلتاعم عط ذأ انلام 


15 ع 3الاع8 :5310 300 31010175م7ام» كلط 0 120 انان لاط ممصنا عط عع36عم ,متصامناصحاق أمظ معط©ط 1 
امع ذأ 1اوأؤ5أ/ا0م أدع0 عط ,لإأأزعلا :قط ناملا مانماطأ لاناملنا لإعط كاجعم؟5 مغ لعنثامااج عنعننا لإعطاا 
بق" 1نال) .طقاام ]0) 


1116131 


. وقال عليه السلام وقد رجع من صفين, فأشرف على القبور بظاهر الكوفه: با أَهْلَ الدّيَارِ الْمُوحِشَّهِ (60917) وَالْمَحَال الْمُقَفرَهِ (/609) 

وَالْمبُور الْمَظْلِمَِهِ يا أَهيلَ الوه يا أَفرلَ الْعوبَه يَا أَهُلَ الْوَخِدَوء يَا أَهْلّ الْوَحْسَّه أَنْتمْ لَنَا قَرَط (8099) سَرابقٌ» وَنَحن لك تبعٌ (62.0) 

لكي أما الدّوة فقن ه كدكه : أنًا الأزوات فَقدٌ تكتدثء وأكا الأحزال ققد فتلت هذا ده ماعتدكك قنا مد ها عت كوه في النفت ! 
حق ور فقد شرحِنت,ء وَامًا الازوّاج فقد نكحت. وَامَا الامو : حر ما ا ثم ٍ 


9 وصلألا53 انمئع0 ملالا لمء. داع نإ أضماع3 لات6. الاللاللا كعلاء زقعدع؟ لع2 عنام لامع 05 اأعامعه طاع/إ مع قط نج 06 لادطر عووم 
أصحابه فقال: أمَا لَوْ أذن لَهُمْ فى الكلام لِأخبرُوكم أن (حَيرَ الزَّادِ التَفْوَى). 


:0م 


موأواع2 1 لمء. ماع نا أضماع3 لات6. الاللاللا كعاءقعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعاأمعه طاع/إ مع قط ناه 0 رهم عووم 
ع 111 


امام عليه السلام هنكامى كه از (جنكك) صفين بازكشت و به كورستان بيرون كوفه رسيد (درباره يرهيزكارى) فرمود: اى ساكنين 
سراهاى ترسناكء و جاهاى بى كس و بى آب و كياه» و كورهاى تاريكك, اى ساكنين خاككء اى دورماند كان از وطن اى بيكسان» 
اى ترسناكان» شما بيشرو مائيد كه جلو رفته ايد» و ما بيرو شمائيم كه به شما مى رسيم, اما خانه ها (تان) را ساكن شدند, و اما زنان 
(تان) را كرفتندء و اما دارائيها (تان) را يخش كردند. اين آكهى از جيزيست كه نزد ما است يس خبر آنجه نزد شما است جيست؟ 
يس از آن به سوى يارانش نظر افكنده فرمود: بدانيد اكر ايشان را در سخن اجازه و فرمان بود به شما خبر مى دادند كه بهترين توشه 


(در اين راه) تقوى و يرهي زكارى است. 
"١‏ اوس الاج5 ابطععلتاه0 الا 


1111 


١‏ . ناملا '0 :5310 3650 لملا عط ولأكناطة3 قط 3 310ع5 ,لطلط نممنا عط ععمعم ,متلصلم "امداق عتمصظ 
كا لإ 0لعأقعلك 300 أأععع0 كأ لإ لعل/اأععع0 مععط عناقط وطللا ناملا "0 ,610ملكا عط ع5ناطة ماللا 
ع5لاع36 10لا0ا5 أ :0 ١‏ عكلاع36 لاملا 00آا 9غ عكباط3 معطا 300 لانملا عط أعلامه ناملا 100 .5ولاه اللا 
الامل 05 (ا13 300 للقعع0 عط لام ععطعغعطنلا ناملا علاأععع0 ,0 ناملا نعلاانتاعط غ 010 معطنلا دناملا 
ناملا تاعباط نثان اا 010101702 عطع أع0انا داعط غ70 الاملا 01 دع36ام ومامععا5 عط لإط غ0 رئاعطخأة]ع0] 
ع6 مغ معطا ووأءأاوع0 ,دودعماء1د ونأءنال ماعط لعكاناه 320 كدعم|اا عأعطغ ما معط ععللح لعءعامها 
الهلا 701 010 علمأعألع7 ناملا معطلقا وماصغمم عطا ما معط 10 كص قاع اكلام وما اناددمه 360 لعذلاه 
أ70 010 لمعط )ع/اه لاط نامل الاملا .ماعط أأعمعط غأمم 10ل سعط 10 وص أاأةنلا ناملا لمق معطا 
(طأهع0) 0155 30ثلا 70 لأالامء ناملا .05اأ3 لاملا علاعآاع3 غ70 لآألامه ناملا 300 لطاعط مغ اناأعكنا ع/ام ام 
م3 لعأمعدع1م لانملا عط مقط ومالال عط طوناماط ,أع13 م1 .ععللامم اناملز أألج طعأنها معطغ نمك 
010ا0/ا ناملا للامط لدانلا 0ل وطأاات؟ ذلط 05 عامصزنقناء عطغا لط ناملا لعنلامطد 300 ناملا ,10 مم31 كنا اا 
اله] (50اة). 


0:6 


عأط3 1م 10 ».لماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعلاءزقع5ع؟ لع2 عنام للم 01 أعاوعه طع بإ ممع قط زنج 01 وهر عووم 


601 /داع531 05 ع36ام 3 :]أ دع أ3أعع1مم3 وطلكا مطلط 06 طاناعا 05 عكنامط 3 ذأ لأنمننا كاطا ,لإامتهامعن 
عط 01]) ]أ ممع ممأوأ/امام كاعع|امء وطلفا مطتلط غ50 كعطء1؟ 05 عكبامط 3 ز غأ 8505أدع0انا مالقا مطلط 
عط ذا غ1 .غ1 نمع لهاعلا ناكما 5/خا ةل عطلفقا مطئط 101 كنم عنا ناكما 01 عكلامط 3 300 :(ل1 نملا اعم 
عط زطقالخة 05 د5اعومة عط :10 ومالزة:م 0 ع36ام عط زطوالم 6ه 5اع/اه| عط 10 متطوامنكا 01 ع360ام 
لع0/ع0 عدمطخ هك ع6قام ووتاع اقم عط لصمق زدلمععدع0 طقالم 06 دمأ أداع/اعء عم عععطن/ها ع0دام 
01م 05 /زقلنا لإط 2323015 لعاألاومع3 لإعطا مأعئعط لمق لمعم لعمعقء لإعط ماعععلا .طدال 10 


أ أقطا غأناه 0م1أقه 300 عالطاقمع0 5ئأأ 0لع76الامطصة كقط غآ معطنها غا ع5باطة صقء مطلنا ,عم أعرعط 1[ 
كأ لإ .عاممعم 5ئغا 01 طأدع0 عط 300 نمأاعنا تادع0 طللاه 5]أ 01 كلقاعم معزو 0خقط غ[ إعناجعا لانامللا 
عط 10 ددع7مع30ء 0ع1أ3عكك أ دع الاكقعام كأ /إ8 .كمأطكلقط عأعط 0 عاممنتناء مج غع5 أ متطكل خط 
لاط وطأصمط عط صا قع21و9 300 ومامعلاء عط ما عدوقء د5وصاءط غ1 .(10نزمننا ناعم عط 01) د5عالاكدءام 
اأعط 05 ولاص مم عط صمغا عوناطق عاممع2 . وطام ةللا 300 3|310 ,35100لادذاأل ,35150لاواعم ]0 لإحللا 
010 ع ! .أمع7رمع00ن( 05 لاوما عطا مه غأ عذ5أقام الألثا عانقا كأعطغأه عق عععط غأناط عممقامعمع! 
عط 05 كوقاط) معطا مغ لم أذاع؟ غ1 .لصلم صاغا عمط لإعط لمق ع]ذا »اعم عط معطا ما لعااومع؛ 
500 2ا0مغ لإعط 320 معطا مغ لعلاع3ع:م غ1 .معط لعولعالتامصاعة لإعطا لمق جع]زا اعم 
)١‏ .للم طاعرعطا) 


1116131 


. وقال عليه السلام وقد سمع رجلا يدم الدنيا؛ بها كل دناه الْمَغْتَهُ بعُرُورِهَاء المخدذوع بأَاطيلهَا! أَتَغْتَهُ بالدَّنيا ثم تَدّمُهَا؟ أَنْتَ 
الْمَتَجَرَمٌ (6201) عَلَِهَا م هى الْمْتَجَرْمَهُ عَلِيِك؟ مَتَى اسْتَهْونك (6201) أمْ متى عَرَنْكك؟ أَبمصَارِع (*.2©) آبَائكك مِنّ الْبلَى (620) 
ام لعا أَمَهَاتَكَ فك اللدى (ه 0 ال ورت كاي : فى لَهُمُ الشّفَاكَ وَتَستَوْصِفٌ (7. عع 
لَهُم الأمَِاءَ غَدَاةَ لآيَفْنى عَنْهُمْ دَوَاؤْ ك. و يُجَدِى عَلَيِهِمْ بُكاؤك. لع ب ْقَْ أَحَدَهُمْ | إِشْفَافَك (ممعع) وَل ُسْعَفٌ فيه بلك (4 عع 
وَلَمْ تَدْقَعْ عَنُّْ بفُوّك! قَدْ مَثَلَثْ لكك به الذَّنئَا نفك )621١0(‏ وَبِمَط رَعِهِ مَصْرَحَكك. إِنَّ ادا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَاه وَدَارُ عَافيهِ ِمَنْ 
هم عَنّْهَا ودَارُحنى لِمَنْ ترود ِنّها )691١(‏ ووَارٌ مؤْعِطَه لِمَنْ ال بها مشجد أَجباءِ ال ومُصَلَى قلابكه الله وََهْبط وخي الله ومنتجر 
أَوَْاءِ الله اكت بُوا فيه الوَحْمَهُ وَرَبِكوا فقا الحم فخ 15 ذتها وَقَدْ آدَنَثْ (؟681) يتنجَا (681) وَنَادَثْ بفراقهاء وَنَعْتْ نَفْسَ ها 
(عاع وَأَمْلَهَاء فَمَثلَتْ لَهُمْ بَلائِهَا ابومكزقهم بسِرُورِهَا إِلَى الُرُورِ؟! رَاحَتُ بِعَافيه (6210) وَابتَكرَتْ (621) بِفَجِيِعَهِ (62119) , 

ريا وتوص نشوا تخ يرأ صَعهَا وجل َه لد وَحودها آخَرُونَ يَوْمَ الْقَِامَه. ع نْهُمُ الدَّئْيَا فتَذَكرُوا وَحَدَتتْهُمْ فَصَدَّقُوا. 


وو تالعظرا. 


مه 


موأومع5 10 ».لاع لإ أماع3لا0. الالقاللا كع لاع زقع5ع] لم2 1ع :نام لام 01 ععامعه لاعن عوط ازج ]0 وإ عووم 


0ومرع 111 


امام عليه السلام هنكامى كه شنيد مردى دنيا را تكوهش مى نمود (در ستودن دنيا) فرمود: اى نكوهنده دنيا كه به نيرنكك او فريفته 
شده اى و به ناراستيهايش كول مى خورى! آيا به دنيا فريفته شده اى و آن را نكوهش مى نمائى» تو بر آن جرم و كناه مى نهى يا 
دنيا بر تو جرم مى نهد؟ از كجا و جه وقت دنيا تورا سركردان نمود» يا كى فريبت داد؟ آيا به جاهاى برخاكك افتادن يدرانت و 
يوسيده شدن آنها يا به خوابكاههاى مادرانت زير خحاك؟ جه بسيار با دستهاى خود (به تنهائى براى بهبود درد بيمارانت) يارى 
نمودى» و جه بسيار با دستهايت (بيماران را) يرستارى كردى؟ براى آنان بهبودى طلبيدى» و (يس از تشخيص و به دست آوردن 
درد) ازاطباء فائده دار و برسيدىء بامداد داروى تو ايشان را بى نياز نمى كرد (بهبودى نمى داد) و كريه (رنج) تو بر آنان سود 
نذاشته و عرس تو حبجبكك ا آتها زا فائده يميد و وزبارة اوبه خواست غوه ترسيدى (شفاء ثيافت) وبه تواثائى خويش (بيمارئ 
و مركك را) ازاو دور ساختى! و دنيا او را (كه هر جند كوشش نمودى از جنكك مركك نرست) براى تو سرمشق قرار داد» و هلاكك 
دن اررا علكه هون قر راردا ياش دعاسن كود كسا ون حتفا دف اسراف راض امك براق كبن كد (كتفار) انوا 
باور دارد» و سراى ايمنى (از عذاب الهى) است براى كسى كه فهميد و آنجه را كه خبر داد دريافت»؛ و سراى توانكرى است براى 
كسى كه از آن توشه بردارد (بيرو خدا و رسول باشد) و سراى يند است براى كسى كه از آن بند كيرد جاى عبادت و بندكى 
دوستان خدا (يرهيزكاران) وجاى نماز كزاردن (يا درود فرستادن و طلب آمرزش نمودن) فرشتكان خداء وجاى فرود آمدن وحى 
(ييغام) خداء و جاى بازركانى دوستاران خدا است كه در آن رحمت و فضل (او را) به دست آورده و سودشان بهشت بود» يس 
كيست دنيا را نكوهش مى كند در حالى كه (مردم را) به دورى خود (از آنها) كاه ساخت. و به جدائى خويش نداء داد» و خود و 
اهلش (مردم) را به فناء و نيست شدن خبر داد» يس براى ايشان به كرفتارى خود كرفتارى (آخرت) را نشان داد» و آنان را به شادى 
خويش به شادى (آخرت) آرزومند كردانيد؟! شب مى كند با تندرستى (كه شخص براثر آن در آسايش و خوشى است) و بامداد 
كند درختى و اندوه براى ترغيب و خواستارى (طاعت و كار آخرت) و ترس و بيم و بر حذر بودن (از معصيت و نافرمانى) يس در 
بامداد يشيمانى (رستاخيز كه اعمال آشكار مى كردد) كروهى از مردم (بدكاران) آن را نكوهش مى نمايند (از آن در رنج و 
اقسره كن ياششد) و ديكران (تيكوكازان) ووز ثيامك آنرا ستافد :30 آن عشتردند) كدادنيا (آخرت را) بادا وريشان كرداو آنان 
هم (آن را) به ياد آوردندء و آنها را خبر داد و ايشان هم تصديق نمودندء و آنان را يند داد و آنها هم يذيرفتند (و به سعادت جاويد 


رسيدند). 


/ا/ :0م 


000 لمء. ماع نا أضماع3 لات6. الاللاللا كعاءقعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعاأمعه طاع/إ مع قط ناج 06 لطا عووم 


0ك 


(0). طعاطللا ما كاعع[طناك مآ ومكاقعم؟ 5لط 06 عع6ه؟ عط كأدع؟]آممم نعطعوعام لمق ععادعم؟5 لعبط 
5 اأألئا مط عامط طلم كلط الألقا تعطنااعم امع زطباد عط عوصقطء مذ كقط عط 16 .لعديعن/ا-ااعنها 5أ عم 
30 3م303 05 /ذااأطقمقء عط كقط أععااعغم!ا عد5مطلننا عط أنا8 .ناه >اجعم5 مغ 30١‏ عط عناودم] 
أعلاع31لآللا ما دع326اع انا ذلط 00نام؟ الأ لقح 3]101أ30مما 05 /عللامم عط كقط لصامط عدملانكا 
عط أاعع [(طلاد عل/اعغأقطللا مه ومكاقعم5 0 عممعااععلاء عط للامطد صق 00قة ,د5عانا عط ععصصهقم 
010لا عط ودأكناطة مععط وضهما ه50 506 0ط طاعاطنقا عناومم عط معطنها ,لإاأمعباوعدكمم) .د5عزوع0 
05 لإ!معغأ735 5330 عط كللامطكد ]أ 10زملثا عطغا وداأواة:م 583115 ودع انا أأععع0 5أأ وص اأعن/امنا للا 
عكنا عط معط 1 صظ هاعم عذال أعاطء 5ئئأ]أ مععط ععناء 30ط أقط] ودناأنا3:0 ]0 نعللامم 00ة ومكاجءم5 
أمعمع]015 ع3 لاقنلا عط طأونا0 طلا 300 عاماأعماءم عط ععغا3 غأ0م دع00 05مننا /01غ03 داع مامه 01 
5320 عط كماةممع؟؛ امع زطه عا 


5311 ابطععلتاه الا 
11 111 


؟ . أناه كااأقء وطالفا طأقااه 01 اع309 30 ذا عع[ :5310 ,لالط ضممنا عط عع3عم ,متصامخنامحاق عتصظ 
1315 320 ,لاملأعنانأدوع0 56 طأأادعننا أععاامه ,طغهدع0 غ55 معؤلااطء غعموع8" ,لاول بصمعاء 
مأناط 101 نه اعلا أكدمك". 


1116131 
وقال عليه السلام: إِنَّ لله مَلَكاً ينَادِى فى كل يَؤْم: لِدُوا (681) لِلْمَْتِء وَاجْمَعُوا لِلقَنَاء وَابنُوا لِلْخَرَاب. 
ع 111 


امام عليه السلام (درباره يايان دنيا) فرموده است: خداوند را فرشته اى كه هر روز فرياد مى كند: بزائيد براى مردن, و جمع كنيد براى 


انمق رفيو و سازيد يراق زيران كقد: 
1" | ودرتيزج5 انعد ثانا 
كد68 11 


101 1360م 3 غ0 ,أأكم 3 101 ع360ام 3 5أ 010لا دلط ! :5310 ,لالط مممن عط ع36عم ,ماصتلم" امداق أمظ 
0 اع5 ذأط /إقثلات 5010 وطاللا مقطا عط ذأ عم0 .دع 0م36 مللط 01 ع3 ومأعععط عاممعم غ11 .لإهأد 
لإا) ؟اع5 ذ5أط 0ع35أاءالام عطاللا صقم عط ذا ععطغأه عط لمق ,أ لعوانء كناطأ 300 (كمه355م كلط 
]ا لعع1 300 (كم35510م كلط أكمأ 393 امنتأ0م. 


0000 لمء. ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام لام 01 أعاأوعه طع بإ مع قط ازج ]0 زمر عووم 


0 


عأط8613 مآ 6»00. لاع لإ أماع3ا0ى. للاللاللا كع داع قع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 أعامعه طعا مع قط زناه 06 سرزمر عووم 


1116131 


- 
ع 


وقال عليه السلام: الدنا قاد قنة لا دار مَقَرٌّ وَالنَاسٌ فيا رَجْلآَنِ: رَجْل بَاعَ فيه] تنمة فأذبقهًا [4 8 وول باع نَفْسَهٌ )627١(‏ 
فَأَغْتَقَهًا. 

ع 111 

امام عليه السلام (درباره دنيا) فرموده است: دنيا سراى كذشتن است نه سراى ماندن» و مردم در آن دو دسته اند: دسته اى خود را در 


آن (به خواهشهاى نفس) بفروشد يس خويش را (به كيفر آنها) هلاكك كرداند» و دسته اى خود را (به طاعت و بند كى) بخرد يس 


ع" اود الاك ابعل ده للا 
11161 


5 ع7 و55ع1لانا 20ع521؟ 3 غ70 ذا لمعن؟ 4م :5310 ,لطلط دممصنا عط ع36عم ,متملم'نامطداق عأصظ 
اط غ3 20ق ععمع365 كلط صا ,لأأواع/301 كلط مأ :351005عع06 ععنطةا مه ع30لامه كاط ما مماامع]10م 
طأهع0. 


1116131 


0ر111 


امام عليه السلام (در شرايط دوستى) فرموده است: دوست (در حقيقت) دوست نيست مكر آنكه رعايت نمايد برادر (دوست) خود 
رادر سه وقت: در رنج و كرفتارى او (به جان و مال همراهى كند) و در نبودن او (از كفتن و شنيدن سخنان ناروا حفظش نمايد) و 
در وفات و بدرود زندكى او (به دعاء و استغفار يادش كند). 


4ه ابزحك البقءع لدان تالا 


11161 


أ20 ذأ 5و0اطا أناه؟ لعللامأدع 15 ولاننا ع :5310 ,لطاط ضممنا عط ع30عم ,متصامناصحاق عأصظ 
عط :أ مأ عدمممدع؟: عطاغ 01 لع/زمع0 غ00 ذا لإ3ام 0غ لعنثاواات ذا مطلنا عط :دوطأط ئأناه؟ ل0ع/لا53||!0أ0 
م لعنثامااة ذأ مطننا عط زععم8أمعع362 5غ 017 لع زمع0 غ70 ذا عع قأمعمع.) ,ع0 مغ لعلنثامااج ذأ محاللا 
5 اأناآعغ]0:3 ع5 مغ لع/1ا0|ا3 ذا عمطلا عط 300 زددعمع/أ1010 05 لع أزمع0 غ720 ذا ددعمع/أ100 >اعع5 
0115 ]0 عع صر قطاعط انا 05 لعا نامعل 0لا 


عأط3 1م 10 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءقع5ع؟ لع2 عنام لام 01 أعاأوعه طع نامرع قط نانج ]0 عززمر عوهم 


0:4 


عأط3 1م 10 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام لام 01 أعاوعه طع بإ ممع قط نانرج 01 ىالا عو3م 


كل[ 53 آ3اام ,ونأل/اةم أنا0ط8 .طأقااى 05 8001 عط لإط 0ع7اذ ممه ذأ ولط 1 :ك5لإ3ة5 3-1301 ل0الإلإجك-35 
لحث" :كلإ53 طقاام د5دعدع7أو1ه0؟ ألامطق .(ءء:ء رمة"1نا0) "لاملا نعللاكمة |أألنا 1 ,ع1 مغ ياملا ااه" 
0ط القلك ,طقالى 0 مه3:0م كاعع5 ع7 قعنعط 300 ؟اع5 دللاه كأط 005]لثا 01 ,اأألاء د5ع00 ععناعولانلا 
ع5 نامل 16" :ولإق5 16 55ع(الناآع]013 ألامطم .لاع رطة"نا0) "الاأأاعععلا ,ومألازوه-02 طاواام 
:53/5 1 ع1306اعمع1 ألاوطم .(/ا؟١‏ ,مق"1نا) "ناملا 0 (5انا0/ا3؟ لإ) ع35ع1كمأ |أأنثا 1 اباأعغأ03 
300 لإنأمقعمصضوا األاء 0ل عطننا عكدمط 02] لإامه ذا طقالثم طأننا (عاطقأمعع36) ععمواأمعمع. ,برالوع/" 
0قمة بمعط مغ (اناكعععط) قبط الأنلا طذاام (عد5مط عغ3) عدعطغ ز(معغ36) ممه (طوااط 0غ) طانن معطا 
لا :ع رطق" انام)) "ع ذأنخا- اام ,وص ألنامصا- اام ذا طقاال). 


1116131 


وقال عليه السلام: من أغعلى أزبعاً م يخم أزبَعا. من أغطى ادحا لم يوم الْإجابة» ومن أغعلى التؤبة لم يوم البول» وَمَنْ أغيلق 
الإ َِغْفَارَ لم حرم الْمغْفِرَة» وَمَنْ أغلى الشّكر َم بخوم ازا قال الرضى: وتصديقٌ ذلك فى كتاب الله قال الله فى التحاء: (لأمحونى 
أْسْتَجِثٍ الكن)» وقال فى الإستغفار: (وَمَنْ يَعْمَل سُوءاً أو 1 َفْسَهُ 0 يَسْتَغْفِر الله يَجِدِ الله غَفُوراً رَحيماً)» وقال فى الشكر: (لَيْنْ شَكرئ 
لأزِيدَتْكغْ)» وقال فى التوبه: (إلما اقؤئة على اله الذية تارق الشرة بجع الَهِ نّم يعُوبُونَ ِنْ قريب فَأولَتِكٌ يَعُوبُ الله عله وَكانَ الله 
عَلِيماً حكيماً). 


0ر111 


امام عليه السلام (در دعاء و توبه و استغفار و شكر) فرموده است: كسى را كه جهار جيز دادند از جهار جيز نوميد نككشته: كسى را 
كه امر به دعاء نمودند از روا ساختن درخواست نوميدش نككردانند» و كسى را كه دستور توبه دادند از يذيرفتن نوميدش نسازند» و 
كسى را كه به استغفار وادار نمودند از آمرزش نوميدش ننمايند» و كسى را كه شكر و سياس ياد دادند از افزونى (نعمتها) نوميدش 
نكنند (سيدرضى رحمه الله فرمايد:) و تصديق و كواهى براين فرمايش در كتاب خدايتعالى است كه درباره دعاء (س ٠‏ ى 20( 
فرموده است: ادعونى استجب لكم يعنى بخوانيد مرا درخواست شما را روا مى سازم, و درباره استغفار (س 5 ى ٠‏ فرمودهاست: 
و من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يسغفر الله يجد الله غفورا رحيما يعنى كسى كه كار زشت انجام دهد يا به خود ستم كند يس | 
آن از خدا آمرزش بخواهد خداوند را آمرزئده مهربان مى يابد؛ و درباره سياسكزارى (س ١‏ ى 7( فرموده است: لئن شكرتم 
لازيدنكم يعنى اكر شكر نعمت به جا آوريد نعمت شما را افزون مى سازم, و درباره توبه (س "ى (١7‏ فرموده است: انما التوبه على 
الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئكك يتوب الله عليهم و كان الله عليما حكيما يعنى خحدا توبه كسانى را مى 
بذيرد كه كار زشت و ناشايسته از روى نادانى به جا آورده يس از آن به زودى (بيش از رسيدن مركك) توبه كنند يس خدا آنها را 


مى بخشد و خدا (به توبه راستى) دانا و (درباره هر كس) درستكار است. 


0: 


ونا | ووالا53 أنااءءع0م/الا لمع . ماع نإ أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء قعدع؟ لع2 أ عنام لام 05 أعامعه طع/إ ممع قط نانزج 01 وار عووم 


“لاحك ابعل داه للا 
11161 


05 726325 3 5أ كاع/إ13م وطاأاقع-6000 عط مط :5310 ,لطئلط مممنا ع ع36عم ,متاصتلم "امداق عتصظ 
5 0000 35 ذا (قعع»116! م10 0306© أنواأم) رززقط عط عكادعننا عط :50 300 زطقالم مأ ددعم 3ع7 ودمكاعع5 
لإل0ط عط أو لإلاعا عط لمة (لإلاعا ج ذأ ع نعط وملط بمعنه زمعا .(طوالظ 0 /زخننا عط مآ وماغأط و 30داز 
310طقىناط عط مغ 3103م امه غ3530عام 3100 مغ ذا مقطاملنا 3 01 30طأز عط 1 .13500 ذا. 


1116131 


وقال عليه السلام: الصَّلاةٌ قَوْبَانٌ كل تَقَىَء وَالْحَحّ جِهَادٌُ كل ضَعِيفٍء وَلِكل شَيْءٍ رَكا» وَرَكاءٌ الْبَدَنِ الصَّيَامُ وَحهَادُ الْمَوْأَهِ حشنٌ اللَبكْل 


م1111 


امام عليه السلام (درباره اسرار بعضى از عبادات) فرموده است: نماز (سبب) تقرب و نزديكى هر يرهي زكارى است (به رحمت خدا) و 
حج جهاد (جنككيدن در راه خداى) هر ناتوانى است (كه توانائى جهاد با كفار را ندارد» زيرا حج مشتمل به سختيهاى جهاد از قبيل 
دورى از زن وفرزند و برخوردن به سردى و كرمى و ترس و بيم استء واين كه حج را جهاد ناتوانان فرمود براى آن است كه 
توانايان را به غير از حج جهاد هم لازم است) و براى هر جيز زكاتى است و زكاه و نمو بدن روزه داشتن است (اككر جه در ظاهر قوه 
بدن كم مى شود ولى در باطن با دورى كزيدن از شهوات نفس توانا مى كردد جنانكه دارائى با زكوه دادن در ظاهر كم مى شود 
ولى در باطن بابركت و ير سود مى كردد) و جهاد زن خوشرفتارى با شوهر و اطاعت از او است (جون جهاد بر او روا نيست و 


مهمترين جهاد او زد و خورد با نفس اماره و ييروى از شوهر است). 


١ 


لاش زا ووأ/ا53 انااءعل0مم/لا لمء. داع لا أ ماع 3طا0. الالقالنا كعلاءنقعوع] لع2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه اعلا أمعقط 0 اناج 06 لاز عووم 
وود لاحك ابطععل داه ثلا 

111611 

5 ونأ/اأو لإط 000طاناع/ا! عاعع5 :5310 برلطاط ممصن عط عع3عم ,متصتلم"ناصطداق عتصق 

11186131 

وقال عليه السلام: اسْتَنِلُوا الرَرْقَ بِالصَّدَقَه. 

111 


امام عليه السلام (درباره صدقه) فرموده است: رسيدن روزى را (از آسمان رحمت) با صدقه دادن بخواهيد (جون صدقه سبب 


رسيدن روزى است) 
ود الزحك ابكععل ده للا 
11161 


. 5أ االلأع] 0000 3 ]0 عالاد ذأ وطلنا ع1 :5310 رلاأط امنا ع ع30عم ,مامتلم'نامطحاق عأصظ 
09أ/اأن مأ كدناماعمع0. 


1118631 
. وقال عليه السلام: ومَنْ أَبِقَنَ ِالْحَلَفِ جَادَ ِالْعَطيّه. 
0ر111 


و كسى كه به كرفتن عوض يقين و باور داشته باشد به بخشيدن سخى و جوانمرد است (جون باور دارد كه از جانب خداوند عوض 
فى كدودر متشيدن يكل و زنك تمى كلد 


5319 ابكععلداه ثالا 

111611 

لعع75 مغ 3600:0109 لعنثامااة ذا ع00 ق]5أوكة :5310 ,لطأط مممنا ع5 ع36عم ,متاصتامنناصطحاق عأصق 
1118631 

وقال عليه السلام: تَنْْلَ الْمَعُوئهُ عَلَى قَدْرِ الْمَؤُوئه. 


0ومرع 111 


معز ا وم أ/[53 انااءع0مم/الا 10 60. لاع لإ أماع3اتى. للالقاللا كعلاءزقع5ع؟ لع2 1ع نام مامه 05 تعامعه طعا أمعقط6 اناه ]0 لمراد عووم 
امام عليه السلام (درباره روزى) فرموده است: كمكك و يارى (روزى هر كس از جانب خدا) به اندازه نيازمندى (او) خواهد رسيد. 
6٠‏ 53(/1201 ابطءعل داه الا 


1111 


56017 ]2508 005 ع3ع200 ذا عطلنا عا :5310 ,لالط ضمصمنا عط عم36عم ,متصامناصحاق عأصظ 
عأنا أ تادع0. 


111831 
وقال عليه السلام: ما عَالَ (62077) من اقْتَصَدَ. 


0ر111 


امام عليه السلام (در ترغيب به ميانه روى) فرموده است: تنككدست نشد كسى كه (در زندكى) ميانه روى بيشه نمود (در قرآن كريم 
س /7١ا‏ ى 4؟ مى فرمايد: و لاتجعل يدك مغلوله الى عنقكك و لاتبسطها كل البس فتقعد ملوما محسورا يعتى دسث نود را به 
كردنت مبند (در صرف مال سختكير مباش) و نه بسيار باز و كشاده دار كه (هر كدام كنى) به نتكوهش و حسرت و اندوه بنشينى). 


كيده 


اعاا ومأل[53 انلئع0ملالا ».لاع لا ماع 3لات. الاللاللا كعاء زقعدع؟ لع2 عنام مامه 05 أعاأوعه طع لامع قط ناج 05 وإ عووم 
١١‏ وسدالإجك البكععلده ثلا 
11161 


(150الاعع5) ]0 5ل/إقللا ع 01 عناه ذا لإأنأممة] اأخمطك 4 :5310 ,لاط مممنا عط عع3عم ,متصام'نامحاق تملظ 
ع35ع. 


11186131 
وقال عليه السلام: قله الجال أذ اسار وة: 
0ر111 


امام عليه السلام (درباره آسوده ماندن) فرموده است: كمى جيره خوار يكى از دو دست است (و دست ديكر به دست آوردن مال 


است) 

53/1167 ابعل داه ثالا 

111 61 

ل0 لذنلا 0 أاقط ذأ 3601 00 ونااألام ا :5310 بلاط ممصن ع0 عع3عم ,لصتم امداق تملظ 
11186131 

وقال عليه السلام: التَوَدُدُ نضفٌ الْعَقْلِ. 

0ع 111 

و دوستى نمودن (با مردم) نيمى از خرد است (و نصف ديكر سائر صفات يا دور ماندن از شر و بدى ايشان است) 
“61 ود الزح5 ابطععل ده لالا 

111611 

30 010 0 أاقط ذا أ 021 :5310 ,طاط مممن ع5 ع36عم ,متاصتلمخناصطحاق عتأمصق 

111631 

وقال عليه السلام: وَالْهَمٌ نضف الْهَرم. 


م1111 


عزعا | ومأل[53 أناأءاءع00م/الا لمء. ماع نإ أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء قعدع؟ لع2 عنام لام 05 أعامعه طاع لامع قط نانرج ]0 دنار عووم 
ح 5 ٠ ٠‏ ف 5 ٠‏ حَ * ٠‏ 3 

و كرفتارى و اندوه نصف بيرى است (و نيم ديككر فزونى عمر مى باشد). 

©0016 آلزجك5 البقءع لدان تالا 


11161 


311 عطةا مغ 366010100 0175© ع306]انال0ط :5310 ,لاط ضمصنا ع0 عم36عم بمتلصام'ناصحاق أمظ 
5 0000 ذلط أ كدنأنا؟ وتان 311 كتلط ما طولطا عط مه موقط كاط كأوعط مطللا ع1ا. 


111631 
وقال عليه السلام: يَنْزَلٌ الصّبرُ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَهِه وَمَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَحِذِه عِنْدَ مُصِيبَتِهِ خبط (6817) عَمَلَهُ. 
0ع 111 


امام عليه السلام (در شكيبائى) فرموده است: شكيبائى به اندازه اندوه مى رسد (مصيبت هر جه بزركك باشد خداوند برابر آن 
شكيبائى عطاء مى فرمايد) و كسى كه در مصيبت دست خويش به رانش زند (بيتابى كند) ياداشش (كه براى او در آن مصيبت 
مقرر كشته) تباه مى كردد. 


37 :م 


معااومالإة5 انلاءء0مم/لا 6010. داع /ا أ ماع 3لات. الالثالئا كعاع2قع5ع] لم2 1ع :نام مامه 01 أعأمعه اع أ ممع قط اناج ]0 إزم عو3م 
ذه ١أود‏ لاحك ابعل داه تالا 
61 111 


135 1/05 5أ135 0كالائا 1501عم 3 لإاقطا 5أ ع1ع1! :5310 ,لاأط ممصنا ع0 ع30عم ,متصلم'نامطحاق أمظ 
20 5أ أعلإقام ع05اللا داع/ا3ام ]0 أع2ع]05 3 قط 300 ,غك أأطا 300 أعوقناط أكناز أناط ومأطامم ذا 
عط 01 وطاكام أل 300 ومتاوعء عط 35 ااعننا 35 مععا5 عط ١‏ .مأطكل قط 300 ددعو اناععاقنلا مقطا ,علاعم 
؟عاع5 :13 ذأ مه5اعم (وماللامكا-000) أمعواأاعاما. 


1116131 


وقال عليه السلام: كم مِنْ ص ائِم لَئِسَ لَهُ مِنْ صِدَيَامِهِ إلا الْجَوحٌ وَ الظمأء وَكم مِنْ قائِم لَيِسَ لَهُ مِنْ قامِه إلا السَهَرُ وَ الْعَنَاكُ عَمِذًا نَومُ 
الأكياس (62876) وَإِفْطَارْمُعٍ! 


مورع 111 


امام عليه السلام (در نكوهش عمل بيجا) فرموده است: بسا روزه دارى را كه از روزه داشتنش جز كرستكى و تشنككى نمى ماند» و 
بسا نماز (شب) كزارى كه از ايستادن و نماز كزاردنش جز بيدارى و رنج نيست (جون روزه و نماز را طبق دستور انجام نداده) جه 


نيكك است خواب زيركان و روزه باز كردن ايشان (جون آنان نجه كنند به جا و طبق دستور مى باشد). 
ع6 ألودالز53 ابعل داه ثلا 
61 111 


الاملا 01310 :لأأنفقطء لإ ؟عزااع5 الامل أمع220 :5310 ,لالط نممنا عط عع3عم ,متصلام'نامحاق عتمصظ 
لوقام لاط لم قا3 05 دعاقلا عط ]01 30للا لمق زع نقطه ك'طأقالخ ومالاجم لإط طاأاهع/لا. 


111631 
وقال عليه السلام: سُوسُوا (6210) إِيمَانَكم بالصَّدَّقَه وَحصَّنُوا أْوَالكم بالنّ كاىى وَادْفْعُوا أنواج الْبَلاءِ بِالدّعَاءِ. 
0ع 111 


امام عليه اسلام (در ترغيب به صدقه و زكوه و دعاء) فرموده است: ايمانتان را با صدقه سياست و حفظ نمائيد (كه صدقه نشانه كمال 
ايمان است و مومن براى ياداش با نيت ياكك به آن مى شتابد) و دارائيهاتان را با زكوه دادن در يناه در آوريد (جون اكر ندهيد به 


فقراء و مستمندان خيانت كرده ايد و شايسته است كه از بين برود) و كرفتاريهاى يى در بى را با دعاء و درخواست دور نمائيد. 


:م 


/اعز | ومألات5 انزع 0(ام/الا للمء. لاعلا ماع 3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] لع2 عنام لامع 01 اأعامعه طع نإ ممع قط نانرج ]0 نر عووم 


ام اباتك ابرع ل داه ثلا 
11161 


/ا©٠١‏ . 05 لأهط ألاوناقهء ,قاط نممنا عط عع3عم ,لمأاصتلم امداق عأصك :لعغ3اعء كقط 2/30 رطأ الإخصالكا 
30 60قلزع/0131 عط أوناماط 3550م قط عط معطنالا .60تلإع/ا013 عط مغ عمط امم لمق لصقط لام 
5310 300 واد معع0 3 لعطأدعطط عط ,لصمتطعط بذاك عط مع ): 


5 دعلاأعدعام تاعاطلا أقطا ذا معطا 0 أدعط عط! .5اعمأقكامم ع3 كمقعط عدعطأ الإقمماب>ا "0 
لاملا 10 لإ53 1 غ36اننا علااعدوع1م ,50 .(كأدع ‏ ألامه. 


ع00عا لامها 0 معاعع5 عط رمعط ! .عماناأل لصخ غقامدء5 عط ذأ عم0 :دعمل/6 ععىط 1ه ع3 عاممعم 
لإاعلاء 1ع]31 انان وحالقا أ لاملطصم عط (لإاغدقا) معط[ .ععمومع/اأاع0 مغ لإهننا عط مه هداق ذأ ملالا 
05 ععوع وانالاء عط مرمعة غطونا مم عاعع5 لإعط 1 .0داأنها لإزعناء 05 ممتاععء أل عطا ما لمعط لمة ععااه 
011ممناك عاط3زذاعء لام3 07 ممناعع]20م عاق أ0م 00 لمق عولع انلام مها. 


م ع/اقط ناملا عالطالا ,ناملا 0113105 ع0لعانثلامصكا .طأادعنلا مقط ععناعط ذا عولعانلامصا ,الإخصبكا "0 
لإط كعأطامعغاناتط عولعاللاممصا عاأطننا ,وصالمعم؟ لإم ك5ع35ععع0 طأادعللا .طأادعننا عط 30لاو 
دلاجعع0 طأاقع/ةا 35 01 طأادعنذا 01 كأانادع؟ عط 300 ,ومألمعم5. 


060166 5مألا360 ققطط غ١‏ طأاألالا .مممنا 0م36 15 طعلطنها أعذاعط 15 عولعاللامضا ,الإخمطبكا "0 
5 لاأاقعنةا عاأطنها ععابء عط ذا عولعاللامطكا .طأدهع0 كلط ,ع3 علقم 0000 3 لمق ع]زا كلط ومكنال 
ومأنانا عط لإقمم لإعطا اوبامط معن/اء 30ع0 ع3 طاأاجع/لا 3107355 ولالقا 105 ,الإتمابكا "0 .مزممنا لعاناء 
5 أاأعط[ .د5ع/ ا 10نمنثا عط 35 ومه! 35 لمتأقمطع؟ اأأنثا عولعالخامما طأأنلا لعنلاملمع عكمط عاأانقا 
ع0ل0عاللام2ك»ا ؟0 مقعط 3 ذا عنعط با0ما .كشضقعط عط مآ غأوالاع دعذناو؟ أعط] غناط عا36اأقلاج غأ0م عاج 
1[ ر5عل .غ١‏ :3ع م10 507017 أع0 لألامء 1 تاذ5أنلا 1 .(10ه050ط كاط مغ لعغأمامم ماصتلم'ناصحاق أمظ 0مة) 
أأ0اطاء لانامنلا ع1 .امهنا لعزاع؟ عط غ20 لكانامء مطلنا ع0 كقلذا عط أعطااء لاط زرعمه 3 طاعباى لطا؟ 010 
©0007 لآانامنثا عط لطاط دنه 5انام/اق؟ ك'طقالم ]0 علنزأنا لإط 300 ,كمأ3و /[أل1ئملثا ءه؟ موأوااعء عطا 
00 35ثلا عط 01 .5عع]0/مء0 ذألا زع/ا0 1010 لاناملكا عط 35عام ك'3اام أونامءاط 300 عاممعم عط عناه 
غ4 .505010 كلط مأ ععمعوزااعغاما مم كقلكا عنعط؟ غناط طاأباما أه دتعرقعط عط مغ أمعالعط0 5هللا محاللا 
أاقعط كلط مأ 5كو الا ودام لتقازع تامع لاناملثا عط أطناه0ل 05 ععمققعمم3 غ5 1] عزاا. 


0:6 


عأط3 1م 10 لمء. ماع لا ماع 3لات. الاللاللا كعجاءزقع5ع] ل0ع2 عنام للم 01 اأعامعه طاع نإ ممع قط «نإج 06 سررمر عووم 


لإاأك3ء رد5عالاكقعام 1501 /ع30ع ذأ مقط عطأ ععطااع .لاأونامقعء 0000 5قلكا أقطا نمم كتلط ععطأاع0 ,مك 
ماعط 6ه معط اعلا .ادعلا ومأل:3هط 300 ودتاعع|ام» 10 ك5نامأع/ا0© 15 01 ,3551005م لإ /إقثلاج لعا 
ع005! عط ذا عد5عط] 05 عاممماقنكاء أدع31ع0 عط !| .3/1 لامق ما ممأوذاعء؟ 106 30وع.١‏ لامق كهط 
5اأعاقء2 5ئ]أ 01 طأدع0 عط طعأاننا بإجللات دع1ل عولعالثامكا أقطا لزقننا عط ذا لط ! .ع]6©3. 


أعطاناء وعام ك'6قالم أ3غأ0أ3 ولانلا عكمط] 0 لأم/اع0 ,ملاعم ذأ انوع عط اط زوعلا إأوااث لام "0 
15 300 35عام ك'طقالم غأقط /1ع00 صأ ضع0لطط 35 ,35310 وصاعط ,عه لإالعأنيمعء لمق لإامعمه 
مأ نللاع؟ عق لإعط رطوالق با8 للإعط] عق عزعطانكا لمق لإعطاا ع3 لإمقمم نثاملا . لعغاباطعء عط غ70 لاناملاك 
5م ؤذذلا 013105 طأقالخى ماعط أونامغط1 .طقالم عم1عط مععأادء ما أهع6ن م32 لإعط غناط ,ععطلانام 
مأ #معنعط دلعع5 عط /ثاه50 300 د5ع/اأعدمطعط ع]اا دأعطغأه مغ معط أكناءامء لإعط اانا 5أم0م:م لمج 
ماعطا 3260لماك ع3 مطننا ع5مط 01 كأزوعط علا 


5/5 3550613560 عناقط لإعطغا 50 300 ألم 3غأ5ع0طن ادهع ما معطا لعا كقط عولع انخامكا 
لإعط1 .0ضقط 35 قوع ونأمولاكقء عط أقطننا لإكقع عا لإعط 1 .ممأعءالاممك ]0 لمك عط اننا 
عاعط د5غ1ل0ط نأعط طكأألنا 10نزملثا ولط مأ علاا بإاعط 1[ .ع5309 35 عات أمننمصوا عط أهطنها تجعلمء 
مقع كتلط مه طقالحه 05 كتأمععوعء/ا عط ع3 لإعط! .علامطق طولط عطا مآ ومتادع؟ ك5أأنامك عمأعط غنم 
ماعط عع5 مغ معقعل 1 نلامط بطه بط0 .ممأوناعء وت مغ ديعااقىه 0صذ! 


طكاللا ناملا اع لاع لزعل نالا ! ل[ تالكا "0 , للامط لقنلا 600. 
6131 111 
لكمئل بن زياد النخعى: 


قال كمئل بن زياد: أخذ بيدى أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام» فأخرجنى إلى الجبان (6878) فلما أصحر (69117) تنفُّس 
الصَعَدَاء (62978) ثم قال: يا كمئل بن زِيَادِ إِنَّ مده الْقُلوبٍ أَوْعِيَةٌ (6219) فَبَيرْهَا أَوْعَاهَا (690) فَاحْمّظ عَنَّى ما أَقُولُ لَك: النَّاسُ 
تلان فَعَالِمٌ وَبَانيقَ (الاعع) وَمتعلُم على سَبيل نجاو وَهَمحّ (6215) رَعَاك (#امع) مم كل نَاعِقٍ 008 تميلرة مَحَ كل ريح لَمْ 
يشتضة يعُوا تور الْعلم وَلَمْ يَلْجَؤُوا إلى كن وَيِقِ. 5 الْعِلَمُ حَمِرٌ مِنَ الم ال, الْعلمُ تخد سرك وَأَنْتٌ تَحَدثْ المال. وَالْمَالُ تَْقَمه 
لنَققَهُ وَالْعلمُ يكو (لوع) عَلَى الْإِْمَاقِء وَصَنِيعٌ العال يرون رَوَالِه. 
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موأومع5 10 10 60. لاع لإ أماع3اتى. الالقاللا كع داع قع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 أعامعه طعا عوط نانرج ]0 عزنم ع30م 


با كمَول بن زّاد» مَعْرِفَة الْعلم دينٌ مَدَانُ به» به كيف ال نان الطاعَه فى عات 005 الأَخ دُوتَه بَعْدَ وَفَاته. لما اك وَالُمَالُ 


عخكوم حلي يا كول بن زبادء لكك حزان اال وهم أ أخياق وَالْعَلَمَاهُ بَاُونَ ما بق الدَّهر: انهم مَفْقُودَة أَصَالهُعْ ذ فى الْقَلُوبٍ 
مَوْجُودَةٌ. ما إِنَّ ها هُنًا لَعِلْماً جَمَا ( وَأَشّارَ وده ان ضدز) لز أضريك 1 هُ حملة (690» ! بََى أَص يت لقنا 6900 خَيِرَمرأمُون عَلَيْه 
مد فياك ااا نعم الله عَلَّى عِبادِهِ» وَبِح'جَجِهِ عَلَى ف أو تتقاداً لعاملة لعن (رسوع) ل بصيرة له قن أحتائة 
(6809) يَنْقَدِحٌ النّك فِى كلب لأَولٍ عَارض مِنْ شَبْهَه. ألا لآ ذَا وَل ذَاكك! أو مَنْهُوماً (٠ع2ع)‏ الله ملس الْقَِادٍ (١ع62)‏ للشهوةء أو 
مُغْرَماً (6857) بِالْتجمع وَالْإِدّخَارِ (6267) لَيِسَا مِنْ رُحَاءِ الدّين فى شو افك شَىْءِ شَبَهاً بهمَا انام (ععمع) السَائِمَهُ (هع22) ! كذليك 


يَمُوتٌ الْعلَم بِمَوْتِ حامليه. 


اللهُمَ ال ار لوعي مِنْ قَائِم لله سج إِمَا طَاهِراً مَشْهُوراً و ما حَائفاً مَغْمُوراً (698) لعَلا تَبطل مج الله وَبينَائه. وَكغ ذا وَأَئْنَ 
أولتك؟ أولعكك والله الأفلون ع ددا وَالْأَعْظمونُ عند الله فدرأ تشفط الله بهم به وَبَيْنَاته حَنَّى يُودِعُوهَا نُطْرَاءَهُمْ وَيَرْرَعُوهَا فى 
قلوب أسْبَاهِهمْ, هَجَمَ بهم العلمُ على حَقِيقَهِ البصيرَهء وَبَاسْرٌ 


وا روح الْيِقِينء وَاسجَكَانُوا (62897) مَا اس تَوْعَرَءٌ (6968) الْمَتْرَقُونَ (6289) وَأَنْشُوا ما اشرتؤحش مِنْهُ الْجَاهِلُونَه وَصِحبُوا الدّنْيا بأَبْدَانِ 
أذواضها معلقة بالل الْأَعْلَى؛ أولكك حَلقَاء الله فى عه وَالدْقاة إلى دينه. آه َه قا إلى رُؤْيَتِهع! انُصَرف إِذَا ث فك 5 


0ر111 


از سخنان آن حضرت عليه السلام است به كميل ابن زياد نخعى (كه از خواص و نيكان و ياران آن بزركوار بوده) كميل ابن زياد 
كفته: اميرالمومنين على ابن ابيطالب عليه السلام دست مرا كرفته به صحراء برد» جون به بيرون شهر رسيد آهى كشيد مانند آه 
كشيدن اندوه رسيده؛ يس از آن (درباره دانش و دانشمندان) فرمود: اى كميل ابن زياد» اين دلها ظرفها (ى علوم و حقائق و اسرار) 
اشة» و بعري آندلينا تكاعدارفده ثر انيتا اسث (سورده شده را رات تكامدارق كرذة يناد ؤاره) بسن (عشبار فاق و) اذ هخ 
نكاهدار و به ياد داشته باش آنجه به تو مى كويم: مردم سه دسته اند: عالم ربانى (داناى خداشناسى كه به مبدا و معاد آشنا بوده به 
آن عمل نمايد) و طالب علم و آموزنده اى كه (از جهل و نادانى) به راه نجات و رهائى يافتن استء و مككسان كوجكك و ناتوانند 
(نادان نفهم به انواع زشتيها آلوده) كه هر آواز كننده اى (به هر راهى) را ييروند» و با هر بادى مى روند (درست را از نادرست تميز 
نداده» و به مذهب و طريقه اى يايدار نيستند به هر راه كه ييش مى آيد مى روند) از نور دانش روشنى نطلبيده اند (در تاريكى 
نادانى مانده اند) و به يايه استوارى (عقايد حقه كه روى و يايه عقل و علم است) يناه نبرده اند (آنها را فرا نكرفته و ييرو و كمراه 
كنند كانند). اى كميلء علم بهتر از مال است (زيرا) علم تو را (از كرفتاريهاى دنيا و آخرت) نككاهدارد؛ و تو مال را (از تباه شدن) 
نكاه مى دارى» مال را بخشيدن كم مى كرداند و علم بر اثر بخشيدن (ياد دادن به ديكرى) افزونى مى يابد» و يرورده شده و بزركى 
به دارائى با از بين رفتن آن از دست مى رود (و بزركى به علم از بين رفتنى نيست) اى كميل ابن زياد» آشنايى با علم و تحصيل آن 
دين است كه به سبب آن (در روز رستخيز) جزاء و ياداش داده مى شود, انسان در زندكى خود با علم طاعت و ييروى (از خدا و 
رسول وائمه دين) و يس از مركك يسنديده كوئيها (كه مردم درباره اش مى كويند) به دست مى آورد» و علم فرمائروا است و مال 
فرمانبر و مغلوب است (مال در معرض انتقال و زوال مى باشد و علم باقى و برقرار). اى كميل ابن زياد» كرد آورند كان دارائيها تباه 
شدهاند در حالى كه زنده هستند (اككر جه زنده اند ولى غرور و طغيان هلاكشان خواهد كرد) و دانشمندان يايدار مى باشند 
جندانكه روزكار بجا استء وجودشان (با بدرود كفتن ازاين جهان) كمشده است و صورتهاشان (بر اثر جميل و يسنديده كوئى 


مردم از آنها) در دلها برقرار استء آ كاه باش اينجا علم فراوان است و به دست مباركك به سينه خود اشاره فرمود اكر براى آن ياد 


مةأواع5 10 10 60. لاع لإ أماع3اتى. الالقاللا كع داع قع5ع؟ لع12ع انام مامه 05 أعامعه طعا مع قط نإنزج 01 ورم عو3م 


كير ند كان مى يافتم (اكر بودند زيركانى كه توانائى فهم آن را داشتند آشكار مى نمودمء در اينجا امام عليه السلام از نبودن كسانى 
كه لياقت توانائى فهم معارف الهيه را دارند تاسف مى خورد) آرى مى يابم تيز فهم را كه از او (بر آن علوم) مطمئن نيستم (زيرا) 
دست افزار دين را براى دنيا به كار مى برد و به نعمتهاى خدا (توفيق به دست آوردن علم و معرفت) بر بندكانش و به حجتهايش 
(عقل و خرد) بر دوستانش برترى مى جويد (جون جنين كس آراسته نيست اكر علم حقيقى را به دست آرد وسيله جاه و رونق بازار 
دنيا و برترى بر بندكان خدا قرار دهدء و به يشتيبانى آن نعمتها و حجتها ابواب زحمت و كرفتارى به روى مردم بككشايد) يا مى يابم 
فرمانبرى را براى ارباب دانش (مقلد و بيرو در ككفتار و كردار) كه او را در كوشه و كنار خود (تقليد و بيروى از داننده) به بينائى 
تبسته به اولين شبهه اق كه وو دهد شك و كنان شلانق در دل او اتش فى افرزوة (اين صفت كسائى است كه بيرو دين سدق 
هستند ولى فهمشان كوتاه است يس با آنها جز مسائل ظاهرى از قبيل صورت نماز و روزه و بهشت و دوزخ نتوان كفت و در حقائق 
و معارف اعتماد به فهم آنان نيست) بدان كه نه اين (مقلد بى بصيرت) اهل (امانت و علم حقيقى) مى باشد و نه آن (تيز فهم) يا مى 
يابيم كسى را كه در لذت و خوشى زياده روى كرده و به آسانى ييرو شهوت و خواهش نفس مى شودء يا كسى را كه شيفته كرد 
آوردن و انباشتن (دارائى و كالاى دنيا) استء اين دو هم از نككهدارندكان دين در كارى از كارها نيستند» نزديكك ترين مانند به اين 
دو جهار يايان جرنده مى باشند» در جنين روزكار (كه حمله علم يافت نمى شود) علم به مركك حمله و نككهدارش مى ميرد (از بين 


مى رود). 
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موأومعط 10 للمء. لاع لإ أماع3آ61. الاللاللا كع لاع زوعدع] ل0ع12ع انام مامه ]0 أعامعه لطاعلا أمعقط0 اناج 01 ور عووم 


بارخدايا آرى (اللهم بلى در اينجا به منزله كلمه استثناء است) زمين خالى و تهى نمى ماند از كسى كه به حجت و دليل دين خدا را 
بريا دارد (و آنكس) يا آشكار و مشهور است (مانند يازده امام عليه السلام) يا (بر اثر فساد و تباهكارى) ترسان و ينهان (مانند امام 
دوازدهم عجل الله فرجه) تا حجتها و دليلهاى روشن خدا (آثار نبوت و احكام دين و علم و معرفت) از بين نرود (باقى و برقرار مانده 
ابن ميثم رحمه الله مى فرمايد: اين فرمايش تصريح است به اينكه وجود امام در هر زمانى بين مردم جندانكه تكليف باقى است 
واجب و لازم است) و ايشان جندند و كجايند (يا تا جه زمانى ترسان و ينهانند)؟ به خدا سوكند از شمار بسيار اندكك هستند» واز 
منزلت و بزركى نزد دا بسيار بزركوارند» خداوند به ايشان حجتها و دليلهاى روشن خود را حفظ مى كند تا آنها را به مانندانشان 
سيرده و در دلهاشان كشت نمايند (تا دنيا ازدين وعلم و حكمت تهى نماند) علم و دانش با بينائى حقيقى به ايشان يكباره 
روآورده» وبا آسودكى و خوشى يقين و باور به كار بسته اند» و سختى و دشوارى اشخاص به ناز و نعمت يرورده را سهل و آسان 
يافته اند (براى خشنودى خدا با همه سختيهاى دنيا ساخته و يارسائى بيش كرفته و دلبستكى به دنيا ندارند) و به آنجه (بى كسى و 
رنج و تندكدستى و كرفتارى كه) نادانان دورى كزينند انس و خو كرفته اند» و با بدنهائيكه روحهاى آنها به جاى بسيار بلند 
(رحمت خدا) آويخته در دنيا زندكى مى كنندء آنانند در زمين خلفاء و نمايند كان خدا كه (مردم را) به سوى دين او مى خوانند 


آه آه بسيار مشتاق و آرزومند ديدار آنان هستم (يس فرمود:) اى كميل اكر مى خواهى بر كرد. 
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خرعا ا وصالاة5 انقءععلمم/لا 010». داع لا أض ماع 3طات. الالقالئا كعجاءزقع5ع] لع2أرع نام مامه ]0 أعاأمعه اعلا رعق ط0 إنزن ]0 ثانزمر عو3م 
أودالزجك ابكععلده ثلا 
11161 


)١ ١‏ . 2010م كاط أع0انا طعللطط ذا م3ظا :5310 ,لطاط مصنا عط ععمقعمم ,متملم"نامصححاحق عتصظل) 
11186131 

وقال عليه السلام: الْمَوْهُ مَحْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِه. 

ومع 111 

امام عليه السلام (درباره كفتار) فرموده است: مرد در زير زبان خود ينهان است (تا سخن نككويد شناخته نشود). 

011 - 


(0. 05 طاعععم؟5 عط عدناةععط اعععم؟ ذأط لإط ماللامطكا عط لنقء طازمنثا ك'ضقم 3 أقط ذأ ومتأصدعم ع٠[‏ 
30 ذ5وطااعع؟ كاط غأ 01 عننأألا لإط 30 ,032115 360 لطام كلط 0 علاتأقءألطا ذأ مم5اعم لإزعلاء 
5ماقعنا كلط أمع!أ5 دأ عط 35 ومه| 0د رع عع 1 .0ع5د5ع355 لإاأدوقء لززع/ا ع0 للق أمعممرقزعم لاع 
؟اع5]| كأدع ]صقم لاع5 اقع؛ داط ككاجعم5 عط معطنكا أناط لعا قجععمم ع3 كأدمعمام 38 35 ااأعللا 35. 


عوطم كاط أعلطانا معللطلط ذا مقصسم 
عنااة/ 300 لانملا ولط لامكا أم0ضضق ناملا ككاهعم5 عط ودعانلا. 
8بتك ابطععل دان الا 


111 61 


د٠١‏ . 15 ]ملالا لاللاه كاط نلامكا 701 د5ع00 ولالذا عاط :5310 ,لالط ممصنا عط عم3عم ,ماصتم" امداق عأمصظم 
لعاأنا؟. 


11186131 
وقال عليه السلام: ملك امْرُؤْ لَمْ يَعْرفٌ قَذْرَهُ. 
م ورع 111 


امام عليه السلام (درباره مقام و منزلت) فرموده است: تباه كشت مردى كه قدر و منزلت خود را نشناخت (ندانست كه جه كوهر 


كرانمايه استء يا از حد تجاوز كرده يا از كليمش درازتر نمود). 


ةا وطألاة5 اناماع0 مالا للمء. ماع لا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] لع2 عنام للم 01 اأعاوعه طع نإ ممع قط نه 06 ردم عووم 
531/1014 ابلرعل نه الا 
111611 


ذا . 10 لالط لعأدعناوع: 0قط وطلنا مقط 3 مغ 5310 ,لاط نممنا عط ععم3عم ,متصتلم امداق عتمم 
طعوعام: 


كوا 300 ,نم0تع3 ألامط ]ألا ع]1! “اعم عط رما 5ذأاط) ,50 كعممط وطلقا علط عازا ع0 غأمم مما 
كأ26 لاط 10زملثا دأطا مأ كعأأع356 عغا!! 005للا داعغنا مطالخقا ردعأدوع0 وصتمعطأومعا لإط ععمق6أمعمعء! 
اعع؟ أمص د5ع00 عط غ1 مرمعة وملاطعاعمره؟5 لعلنامااقت ذا عط ]1 :غ1 ,م5 ععوقء علق مطلنها عدمط عاا 
0/5 300 كأع0 عط أقطالهنا 101 الاآع 023 غأمم ذا عط زأمعغأصم غأمم ذأ عط لعأمعل ذأ عط ]أ زلع1؟5تأج5 
عط :أاعكصطئط أمط ألاط 5نعطغأه كصلوكعء عط زطلط طئأنقا كمتاهمعء ععلاعغأوهطنها مآ عكوععطا ه10 
أ20 005 أآلاط كنامنازأ/ا عط دع/ا0| عط :00 غمص د5ع00 اأعكصطاط عط أغأهطلةا غه؟ كعطغأه كلمةمتاطام 
مأدع0 5ع | (اوال عط معط ]0 عه ذا /اعكصاط غأبط كباماءان/ا عط دعأوط عط زمعط عانا عبحوطعم 
لاقع 05 3310 ذا عط طعاطلقا 101 أقطا مأ 5ع 3011 ألاط كماد ولط 01 5د5ععلاء عدا 01 عدباوععء2. 


0:8 


ةا وطالات5 اناماع0م/الا لمء. ماع لإ ماع 3لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام لامع 05 اأعاأوعه طاع امع قط زنج 06 ور عووم 


مآ 5عؤانالطا 360 عأنعع5 واعع؟ عط لإطغأاهعط ذا عط ]1 زلعص قطوة واعع؟ عط لأا د5ااج؟ عط ]1 
5أ عط معطننا :زاأعكصطئط أنامط3 وأقنا 5اعع؟ عط ددعم ]اا ملم 5نعلامعع, عط معطلكا زكأمعمرعدباطة 
عط معطلا مهم لعنعلاأنتاعط 3 عانا دلاهزم عط مطلط كالواعط ودع نأل ؟1 زعممط دع5م|ا عط 0م3111 
لإط مطاط كاع /لامم 01/1 القع كاط زلإقللاج ع130 كلط 5ط اللا 300 أأععع0 ممأ وااج؟ عط ع][! 01 ع5دقء 05لا 
10١ 5‏ :ناماع الاممه لط لاط أزقعط كلط أمنتأصم أمصصق عط عاتطنلا دوصاطا /[1قمأو30مماأ أه كموعمم 
]أ زععط 3 ططاءم اعم كلط مقط 30لناع؟ عمط كأععملاء عط العكطتط 0] لاط ركطأد االتماد 01 362310 ذا عا 
عط ,00م دع (امععط عط ]| زععالا مامأ 5ااة؟ 300 ك5نامأ050مع-]اع5 دع رممععط عط لإطأاجع نلا دع رزمععط عا 
31] 100 0025 ألاط وطاأطا 0000 3 و5أه0 ذا عط معطنها أعقط ذأ عط باقهعنلا دوعمامععط 300 5أجمدوعء0 
5و اع أناط نأك 130 لامك طأ >أعابان ذأ عط مطالط د5عا8])ع/01 3551م معطاللا زومأووعط ذأ عط معلانقا 
(عاممةا15]) عط 05 د5ضصصصقه عط لصملاعط د5عمو عط علط والوقأعط متطكلعقط ]1 زعممق6امعمعء: 
عط أاعدطااط ممعناتاكطا عاق أ0م د5ع00 ألاط كأمعلاء ع/اتأع ناكما دعط1عدع0 عط ز/تاأطناماطام 
9كاقعم؟ ط6أ ااهغا ذأ عط :العكعصاط 506 وصاطعقع/م لامق أمعمع3 غ70 د5ع00 ألاط طأومعا أج دعرطعوعم 
101 351 ااألنا أقطا دوطاط دعه0صوا 300 طذائعم ا ألا قط دوصاط :0 دع أمكة عط زدممانع3 ماغنمطاك غنام 
ك5 أ 0لاأطأ0ط د5ع00 ألاط طأأهع0 5اقع5 عط :01م 35 055! 300 1055 35 ]1011م 31205وع: عط :0000 
ة. 


]أ :القماد 35 ؟أعدططائط 0 دوطاطا عمطذه عط 5اع510طم ألاط وأط 35 5اع]0 01 كماد عط 3105وهم.2 علا 
عط عمم53 عط 00 15عط0 ]ا أناط تاأعبام ]أ كاعلأكصضم عط طدالم مغ ععمعألع06 مأ ومتأطاعمره؟5 وعم0 عا 
عط مأ أصعممسطتهمعامع رأاأعكصطلط 5نعغ13] عاط دنعطغه دع ارطع عنم أعئعط عط زالهمدد غأ دنعل دودمم 
عط :ممم عط طاننا (طقاله ؟0) ععضق نط طاعمع؟ مقط علط مغ ععمقع0 ذا لإطاأاهعننا عط أه لمخم مامه 
؟أع5طااط غأ303105 50 00 غ20 د5ع00 300 كأوع عاطأ ماللاه كلط 506 5اعأ0 أكمأ303 ٠/015‏ 3555م 
أناط 0857215 لإط لعلإع06 ذأ عط :]اعد ططاط د5ع10لا0ذكام! أناط 5اعلغأ0 065لاو عط زكأدععام] '5اع ]اه 01] 
5 غآأناط اعد ططاط 1/305ام0 1031005اط0 ]0) أمعمماالاب؟ ككاعء5 عط زجطوالق) دلإعهؤأل ؟أعكصاط عط 
لط مقطا عله 10 (كأء3 300) عاممعم عط دنقع؟ عط زرداعط 06 305 /لاما) 31005 و1أطه كط اأكانا؟ مم 
3-130 لالإلاقجك-35 .عاممعم عط”اغ طاأنلا دوماقع0 ذأط مأ 10هما كتلط نقع؟ أمم د5ع00 300 (طأؤوااخ) 0:ما 
لعع1 كناك علاقط لانامللا أ ععمقعنا أأمطد كأطا ع/اق5 ولأطامم لعدأقغاصمء ل0قط >اممط ذأطا ]1 :5لاج5 
00م 05 أعع(06 30 ,لإلام050اأام طواط 05 معمماعءعم؟ 3 ,وصاطعوع:م ]0 عمعأام الاأودوع6060لا5 3 35 
عا عاق نلا /01أ2] لع عط 101 ماعن ناكما 01 ععنا50 3 لمق ععاممامه علا 01]. 


0:٠ 


عأط613 مآ 6010. داع لإ أ ماع 3لات. الالقالئا كعاع2قع5ع] لم2 1ع :نام امه 01 أعأمعه اع /إأممعقط 0 نانج 05 وسار عوهجم 
6131 111 


وقال عليه السلا لرجل سأله أن يعظه: "كزكل يراج 3 غير الْعَمَلِء وَ يُرَجَى النوبَة ( ٠‏ بطول الْأمَلِ. يَقُولٌ فى الدَّئْيَا بقَولٍ 
الزَاجِدِينَ» وَيَعْمَلُ فبها بَعَمَلٍ الرَاغيينَ إن أَغطى مِنْهًا لَم يَشْمَعْ وإِنْ مُنعَ مِنْهَا لم يَفنّغْ» يَعْجِزُ عَنْ نّْ شكرٍ ا أُوتّى» وَيتَفى الزَّيَادَة فنما بَقَى» 
لق ولا كين رانو قا اران بت الطالجة لايعل تعلهع. تيش الوذبي وكو أعنقع. كه لهؤت لكثو ويه ويقم 
)©20١(‏ عَلَى تاوكرة الْعَوت مِنْ أخله , إن سَقِمَ (كدء*) طَلَّ نَادما وَإِنْ ضح 0 لأهياً» يُعْجَبُ بِنَفْسِهِ إذَا عوفيء وَبَقُنط إِذَا ابثلِى» إن 
أطبائة علقه قع ا قف طرار و إفاقالة تقاه افيف كقا كنف تدده على نا يطل وَل بَفْهَا عَلَى ما يَسْتَدِقِنٌ 6886 يَكَافُ عَلَى غير 
بأذنى مِنْ ذه ووو لنفْسة بتر مِنْ عَمَله إن اشِتَغْنَى بَطِرَ (عمعع) وَفْتِنَ وإن افْتَفّرَ قط (هه62) وَوَمَنَ (2809) بُقَصدْ إِذَا عمل 
وَيمَالِعٌ ! كشال إن عوحيث رةه حلت (6200) الْمَعْصدَيَة وَسَوَفَ (6888) التّوَئَهَ وإن رده مِخنَةٌ (9ه62) الْفْرَحَ ( 69 عن 
شَرَائْطٍ الْملّه (١ء62)‏ يَصِفٌ الْعِبرَة (؟622) وَلآ يَعْتَكُ وَيَُالعْ فى الْمَوْعِطَلهِ وَل نعط فَهُوَ بالَْوْلٍ 1 (لالمع) . وَمِنّ نَ الْعَمَلٍ ا نفس 
فيِما يَفْنَىء وَيُسَامحُ فيما يَبِقَى يَرَى الْغْنْم (6986) مغْرَماً (62890) . وَالْعُوْمَ مَغْتَمأَء يخذَّى الْمَوْتَ وَلآ يَُادِرٌ (628) الْفَوْتَ (6281) , 
مغلم من مغصة د غير يا ِل أكتر من من نْب وبَشمكَيرُ ين اعت را يقر من صَاعهِ ره َه على النَّاسٍ طَاعَِه ولي 
ناد اللو مع الْأغْيدَاءٍ أحبٌ ليه مِنَ الل كر م مع اْقُقَرَاكِ يكم عَلَى غَيِره | لَنْفْسِه ِنفْسِهِ وَلآ يكم عَلَيها لِغرِه يُوش د غَيره يُْوى نَفْسَه فَهُوَ 
بُطَاحٌ وَيَعْصةىء وَيَندِتَؤفِى ولا يُوفى» وَيَحدى الْخَلقَ فى خَيرِ رَيْه ولا يَخْنّى رَبهُ فى حَلقِِ. قال الرضى: ولو لم يكن فى هذا الكتاب إلآ 
هذا الكلام لكفى به موعظةً ناجعة وحكمة بالغةه وبصيرة لمبصر و عبرة لناظر مفكر. 


0:١ 


موأومع5 10 10 60. لاع لإ أماع3اتى. الالقاللا كع داع قع5ع؟ لع12رع نام مامه 05 أعامعه طعا مع قط نإنزج 06 إسرم عوهم 
رع 111 


امام عليه السلام به مردى كه از آن حضرت درخواست يند و اندرز نمود (در نكوهش خوهاى ناشايسته) فرمود: مباش كسى كه بى 
عمل و كردار (عبادت و بندكى) به آخرت اميدوار است. و با اميد دراز توبه و بازكشت (از معصيت و نافرمانى) را يس مى اندازد 
در (باره) دنيا كفتارش كفتار يارسايان و رفتارش رفتار خواستاران استء اكر از (كالاى) دنيا به او داده شود سير نككرددء و اكر به او 
ترسك فشاعث تكند (به زهره غنوه عرسل نماند) ناتواقاست او سياسكرزازى اتحه (تسمعيائيكه) بداو ذاده شده اسك او د تعوريك 
زياد زا در آنجة ترسيدة (به او داده نشدهه آل كان اشاسقه ديكران و١)‏ باز مى دارد وغوه (از نجه نهى مى نمايد) دست ير ثم 
دارد) و فرمان مى دهد به آنجه خود به جا نمى آوردء نيكوكاران را دوست دارد و كردارشان را انجام نمى دهدء و كناهكار را 
دشمن دارد و خود يكى از آنها استء از جهت زيادى كناهان از مركك كراهت داشته بدش مى آيد و ايستاد كى مى كند بر آنجه 
(كناهانى كه) سبب كراهت از مركك شده. اكر بيمار شود (از بد رفتاريش) يشيمان كردد و جون تندرستى يابد آسوده و غافل ماند» 
هر كاه (از بيمارى) آسايش بيند خوديسند شود و جون كرفتار كردد نوميد و يزمرده شود اككر بلاء و سختى برايش آيد با نككرانى 
دعاء و زارى نمايد» و جون راحتى و خوشى به او دست دهد از غرور و فريب (به كالاى دنيا از خدا) دورى كزيند» نفس <اماره) بر 
او مسلط است به آنجه (آمرزش كناهان كه) كمان داردء و مسلط نيست به آنجه (مركك و عذاب جاويد كه) باور دارد» بر ديكرى 
بذ كناويه كبكر [و كناواضوه هى ترسك (طاضث عويش وايرو كه من كدذارة) جوو به توالكرى وسلاشاد شد در هو كدراهى اد 
(بى هم كناه مى كند) و جون تنككدست كردد (از رحمت خدا) نوميد شده و (در عبادت و بندكى) سستى نمايد» و اكر طاعت و 
بندكى كند كوتاهى نمايد (درست انجام ندهد) و جون درخواست كند (از خدا حاجت طلبد) اصرار و كوشش دارده اككر به او 
شهوت و خواهشى (آسايش و خوشى) رو آورد نافرمانى بيش كرفته توبه و بازكشت را يشت سر اندازد و اكر به او اندوهى برسد 
از دستورهاى دين (شكيبائى و بردبارى و يناه به خدا بردن به هنكام سختى) دورى كزيند (براى مردم) عبرت و يند كرفتن از 
ديكراة زاماة م كدلو عو دعيرت تس كردا و عو اندرو حادن من كوشتد و هوه ستيان تسكديس اوه كتتا هن اندا زهو 
عمل و كردارش اندكك استء در آنجه (دنيا و كالاى آن كه) فانى و نابود كردد كوشش مى نمايد و در آنجه(آخرت و آنجه در 
امت كه) باقى و حاويد انث سهل اتكارى من كتن عنمت و سود (معطيت وتافرماتن) غيمت سوه از مر كه ترشان است و 
بيش از اينكه فرصت از دست برود (به اعمال صالحه و كردار خدايسند) نمى شتابد» بزركك مى شمارد از نافرمانى ديكرى معصيتى 
زا كعيور كتر ال آننرااز كوه ردن تداردو و از بد كن عم كن يسبار عن شمارة طافى را كه از د يكرق اند كف دائده يمن اوه 
مردم سختكير است و به خود سهل انككار» بيهوده كوئى با توانكران را بيشتر دوست دارد از ياد خدا با تنكدستان» براى سود خود به 
زيان ديكرى حكم مى كند (اكر جه نادرست باشد) و براى سود ديككرى به زيان خود حكم نمى كند (اككر جه درست باشد) 
ديكرى را راهنمائى مى نمايد و خود را كمراه مى سازد يس از او بيروى مى كنند و خود معصيت مى نمايد» و (حق خود را) تمام 
مى ستاند و (حق ديكرى را) تمام نمى دهده واز مردم مى ترسد نه در راه يرورد كارش (از ترس آنان كارى را انجام مى دهد كه 
خدايسند نيست) و در كار مردم از يرورد كارش نمى ترسد (به آنان زيان مى رساند واز خدا بيمى ندارد. سيدرضى عليه الرحمه 
فرمايد:) اكر در كتاب نهج البلاغه جز اين فرمايش نبود همان براى يند سودمند و حكمت رسا و بينائى بينا وعبرت و يند انديشه 


كننده بس بود. 


0:٠١ 


هاوصألا53 انمئءع0م/الا لمع . لماع نإ أضماع3 لا6. الاللاللا كعاءقعدع؟ لع2 عنام لام 05 أعامعه طع/إ مع قط «نإج 06 «سرم عووم 
53111 انكمدع تاه نالا 
111611 


لطع عط أععم مغ كقط وماعط لانقصاناط لإزعل/اط :5310 ,لطأط نممنا عط ممعم ,متاملم'نامحاق عأصظ 
ال501 01 أعع الاك 


11161 

وقال عليه السلام: لكل امْرىء عَاقبَةٌ حَلوَة أو مُرّةُ. 

0ع 111 

امام عليه السلام (درباره يايان هر كس) فرموده است: يايان هر كس شيرين (سعادت و خوشبختى) است يا تلخ (شقاوت و بدبختى). 
51117 ابطءعلتاه0 تالا 

11161 


9 لاع /ع]3 300 طالاتاع؟ 0غ كقط أع لام لإاع/اط :5310 ,لالط مهنا ع5 ع36عم ,لصتم "امداق تملظ 
لع لاع زعناعم عط اونامطا 35 15 ]| 


1118631 
وقال عليه السلام: لكل مُقْبل إِذْبَارٌ وَمَا أَذْبرَ كأنْ لَمْ يَكنْ. 
0ر111 


امام عليه السلام (در اينكه هر جيز نيست مى شود) فرموده است: براى هر ييشامدى بركشتنى است و آنجه بركشت جنان است كه 
٠. ٠.‏ 5 فا نه 5 5 5 5 2 4 3 حَ 0-2 ح 
نبوده (خوشى و تلخى دنيا كه هر كس را به نوبت ييش آيد به زوال و نيستى مى كرايد به طورى كه جون بكّذرد كُويا جنين روز 


خوشى يا تلخى نبوده است). 
47١أوصالاج5‏ ابقءرعلتاه0 الا 
111611 


أ لأونا0ط ]|3 5د5ع660لا5 55الا 701 0065 اع الالمع ع5 1 :5310 ,قلاط قممنا ع0 ع360عم ,ملصام'ناصحاق أمظ 
عماتا ومها ج عاق باتلا 


1116131 


عازه اومأل/إ53 انلءء0مم/لا لمء. داع لا أضماع3طا0. الالقالنا كعلاء وموم لع2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه اعلا أمعقط 0 لزج 05 سرسرم عوهم 
وقال عليه السلام: لآ يَعدّمٌ الصّبُورٌ الظَفَرَ وَإِنْ طَالَ به الزّمَانُ. 

0ع 111 

امام عليه السلام (در شكيبائى) فرموده است: فيروزى از شكيبا و بردبار جدا نمى شود هر جند روزكار (سختى) به او دراز كردد. 
هأ وسالاجك ابطعلدره الا 

111611 


05 مل0ا010 3 05 ع3 عط طاأأنالا دعع301 وطلنها ع1 :5310 ,لاط طممنا عط ععمعم ,متلصتم "امداق عتمصظ 
0ل طأ كطأهز عطللا عمه0 لإإعناءع لمم .36100 أقطا مأ معط كماأمز عط اونامط] 35 5 5نزمئاعم 
أ] مطأألنا وماعع:30 10 ععطخأه عط 320 عصمغنكا عط وات م امام 101 مأك عده كماد ملل كالم امامء. 


:م 


عأط613 مآ لل0ء. داع لا أ ماع 3طا0. الالقالنا كعلاءنقع5ع] لم2 1ع انام مامه ]0 أعأوعه لاعلا أمعقط0 اناج ]0 عرسرم عو3م 
1116131 

وقال عليه السلام: الرَاضِى بفِْل كم كالدٌَ ال فِبهِ مَعَهُع؛ وَعَلَى كل َاخلٍ فى بَاطِل إِثْمَانٍ: إِنْم العمل به وَإِنْمْ الرَضَى به. 

0ع 111 


امام عليه السلام (درباره راضى بودن به كار ديكرى) فرموده است: كسى كه به كار كروهى خشنود باشد مانند آن است كه با ايشان 
در آن كار همراه بوده (جون رضاء به كار زشت مستلزم دوست داشتن آن است و آن از صفات رذيله و كناه و مستحق كيفر مى 
باشد) و (امتياز بين كننده كار و راضى به آن اين است كه) بر هر كننده كار باطل و نادرست دو كناه است (يكى) كناه به جا 


آوردن آنء و(ديكرى) كناه رضاء و خشنودى به آن (كه در نيت و دل است). 
531 اب عله ثالا 
11161 


الع أولاتامء 320 5أع3اصضمه مغ عنعطلق3 :5310 ,طأط ممصن عط عم3عم ,ماصامننامصطحاق عتصظ 
5 ]56230535 10 أدع !ا أانا؟. 


1118631 
وقال عليه السلام: اعْتَصمُوا اّمم فى أَوْتَادِمًا 5 
0ر111 


امام عليه السلام (درباره عهد و ييمان) فرموده است: ميخهاى عهد و ييمانها را بككيريد (در حفظ و وفاى به آنها بكوشيدء يا آنكه 
شرايط عهد و ييمان را محكم و استوار نمائيد» يا با وفادار ييمان بنديد نه با كسى كه شايسته نيست مانند كفار و منافقين» زيرا ايشان 
به عهد خود وفا نمى كنند جنانكه در قرآن كريم س 9 ى ٠١‏ مى فرمايد: لا-يرقبون فى مومن الاو لاذمه يعنى ايشان درباره اهل 


ايمان مراعات حق خويشاوندى و عهد و ييمان را نمى نمايند). 
ماود الزحك5 ابعل ده ثالا 
111611 


ء6١.‏ ع02ع01ع06 02 03100و1امه0 ع5 ) 5ع 1خ! ناملا م0 :5310 ,لاط ضممنا عط ع30عم ,متصلم'بامطداق عأصظ 
١‏ ]0 عولناعلاء ع5 30ع1م أ0 الاق نامل لنمطننا أنا30 نمئاعم عط 10) 


0:٠5 


عأط3 1م 10 لمء. داع نا أضماع3 لا6. الاللاللا دعلا قعدع؟ لع2 عنام لامع 05 أعامعه عع قط اناج 06 مسرم عووم 
1116131 

وقال عليه السلام: عَلَتِكمْ بطَاعَهِ مَنْ لآ تُعدَرُونَ ِجَهَالَتهِ )690/١(‏ . 

ع 111 


امام عليه السلام (در ترغيب به بيروى از ائمه هدى عليهم السلام) فرموده است: بر شما باد ييروى كسى كه به نشناختن او معذور 


از آنها آموخت). 
00 


(0. 10لاو مغ لإعنزع1! 300 عع كنال ذا!1 05 لإقلنا لإ كأعلام0]م ]0 دعأمع5 3 لاللامل أمع5 طاخَالهم 35 أدلال 
10 ع]3ططاقمط] عط أ0 لمعأدلاد عط نامل 1310 علا /زقنلا 5320 عط مآ ربممأوذاعء 305نلامأ امم أل للا 
عط ع/ا53 ع(اتا كتلط مأ زقلا لمطلخم] لزعلاء أجطغ 50 عونمقطء 300 مملغأقعغ|3 مرمع]آ ممأوااع؟ أمع امام 
ع أنامط3 5دمتاعع01 ع/أو 300 5مئأوع0 أقناه5اعم ]0 أطاونا3اكمه عط مزمعة؟ دوطلاطعوع1 عماناانا 
ممأوااءء عط أه مغأتصاوانه عط نلامطكا مغ /ب019غ3و1اط0 ذا عأ 35 أدناز لمث .320ا15 05 ك5أمعمعع ام أمع 001 
30 دممأوذاعء عط 0 ماعع]0:م عط لقامص>ا مأ 19 3ددعع22 ذأ غأ لإقللا عما3د عط مأ أعطموطط عط ,.ع.) 
5 1031031 0 عناوذا عا عدلاقعع5 لعؤلناملاء عط أ0لمضقك لطلط 0 غأمةمصوا كمتوممعء مطننا عزا 
لقنلا لات 00لأ؟ للقء مكاعم أمعوااأعغاما مص أقط دعاص هطاتادع] 300 0015م لإضقم 50 لإط 0ع0016جلاك 
5310 كقط أع لم20 لإامط عط ,كناط 1 .غ1 بإمعل 0: 


مقع (طولاإلإزانط03 عام قاكو1ا-ع/م 3 5ع01 عات كاط 01 مطقمم] ع5 ومأللامصها أنامط الا دعأل ععبناع0 ]انالا 
ات بط ةلإلإللناطاداق غطأطة/خاة[ل-|3 :20 .م ١؟‏ .أملا ,ا"أأقطدك 355 أماأادها؟3] 3 ,303510مطحاة طعنقطك) 
نع .مم ,؟.أ0لا ب أ1قم13ا-ا3 طاتأقطكا). 


لمطة نولآناك أطث لطأ لاولإألتاح'نالا ,قممنا" مط٠طأ‏ طذداأنلطق ' لإط لعغأقنقم مععط وواج كهط غ1 
اط لطة طألط صوصن عط ععوعم ,طوالمة ]0 معومعوددع1! عط أغأهطا كقططة-اح مطا طذاابالطم” 
3ط 5310 ,كأم03دمع0و5ع0: 


0: 6 


١07‏ وماألات5 اناقائعل0مم/لا ل0ء. لاع لإ أ ماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا أمعقط 0 نانرج 01 وسرمر عووم 


0 ع01306ع!|3 01 طغأ3ه صق لط #أعكصطاط ولالصاط 300 لمطقم] (كلط ولاقام كا) أنامط انلا د5عأل مطلكا عم 
ك0 ]نلا ولاننا ع0 300 بطقلإلإ لط[ 05 5لزل عط مغ ومأوصماعط عمه 6ه طغأدعل0 عط عأل الها علط 
عط تعطننا (عمعومعقعحا كلط طلا أمع اناو مط لطا؟ ااألقا (منقمآ عط مغ ععمعالع00 مسمع؟ مقط كلط 
بالط ةك-5قة زذهة١.م‏ ,اذا أالاة']3 ,030كناللا-ا3) .أضعممع009( ]0 لقا عطا مه طحقالم ع:م/عط 005تأ5 
-ا3 ,3اطلكا-اة مةطلاك35 :ع5.م ,ع.املا ,اقطصقةلطا دصط٠طا‏ 30لططظ ,30دكناللا-ات :؟5.م ,ع.املا ,ملأادنالا 
,77 00.5378 ,ة.|0لا ,32-2311/3'10 '203ز113 :لااة.م ١١‏ .آمل , اأطأقكا م0[ ,13151 -]3 زءذ١.م‏ ,املا ,أمخطلاج8 


0 


عط لاقع ع501306و1 كذ'ع0 00 لدانلا أنامط3 /أاةمه5اعم عط أقطا دعع012ن3 هداق 13010-ا "أمظ ضطآ 
30 مطئط لإعط0 مغ مه31و1اطه عط 5ع7011/1209كاء3 هداق عا .امام امداق أمظ 06 أقطآ ذأ 0ع5لمكاء 
.636 /أاع0 علاعااء3 غ00 الأللا 132031 01 عنباوذا عط ما علاعأاعط أمم دع00 مطننا عط أجط كلام 
5كعغ] نلا عط ممااععصصه كاطا آ: 


5 06015 300 110317 35 ,لاط 0ا0هنا عط ع36عم ,ألث' 05 0510م عط 05 أمقزمصوا ذأ مطنلا علا 
]0؟ أأعط مأ مأولاع؟؛ ,د5ع]3550613 أآلاه م1 350أ0ل م366 ,لكانامللا /عغ136قلك /إ1مأ3و1امه 06 /تااعواع/ا 
ع3 ذلط 01 عولعالنثاممكا عط عدناقععط ,طاط مغ اأهلاق 00 06 وماأعط 5اعلإ3م 01 00تا35] كط ,زعلاء 
00 علا باع اع لان ا . للوأوذاع؟ 01 0031005نا0؟ عط عنأنا أ تأدكمم» لاأعتطنكا دعام اعم ام عأكقط عط ودممرمق ذا 
3 رأعمطأد 3 لاأمه آناط ععل/اعاعطانا 32 35 م352 (للاقم]آ ذلط د5عأامع0 وطللا عمه 320وع؟ أمم 
“.م ,01.186/ ,03130131-ا3 زقلا ,أ1قط5) .عأع , ؛مأوألاءع0 013 01ودوع1و1305]) 


زاود الزحك5 ابعل داه ثالا 
11111 


(لإام0©) ؟أ عع5 مغ ع30م وععط عناقط ناملا ,لإاع اناك :5310 ,لطاط مما عط عع36عم ,متصام'نامحاة عتصظ 
30 زع306ل0 ناو عا 0غ عاق ناملا (لإامه) ؟1 0ع10ناو مععط علاقط ناملا ,لإاعلاد ع5 م10 عق ناملا 
5 الاملا لمعا مأ عاق ناملا (لإامه) 16 نقعط ماع30( مععط علاقط ناملا ,لإا الاد. 


0:2 


عأط8613 مآ 010». داع لا أ ماع3لا0. الالفالئا كعداءزقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه لاعلا عوط لزج 06 لاسرم عو3م 
611 111 

وقال عليه السلام: قد يُصَوْتمْ إن انْصَوْتِمْ (921/1) وقد هديتم إن اهْتَد يتم وأسْمِغْتّم | إن ' اسْتَمَغْتم. 

رع 111 


امام عليه السلام (در يند و اندرز) فرموده است: به شما بينائى داده اند اكر جشم بككشائيد» و راه نموده اند اككر راه بيابيد» و شنوائى 


بخشيده اند ا كر بشنويد. 


14د الزحك5 ابعل داه ثالا 


11161 


0000 لاط (ع30الامء) ع7ا0طط اناملا لاوا ط 820100 :5310 ,لطاط لاممنا عط عع3عم ,لمأصتلم "امداق عتمصظ 
)١‏ .لاط وم أ نا0/ا3] لاط األاع كلط ]01 310لا 300 ,مطلط 305ثلام انامألاقطاعط) 


111631 
وقال عليه السلام: عَاتِتِ أحاك بِالِْحْسَانِ إِلَيِه وَارْدُدْ سَّرّهُ بالْإنْعَام عَلَيِْ 
ع 111 


امام عليه السلام (درباره نيكى) فرموده است: برادر (دوست) خود را با نيكى سرزنش كن (به جاى سرزنش به او نيكى نما تا شرمنده 
شود جون شرمندكى از هر سرزنش اثرش بيشتر است) و بدى او را با بخشش بر او برطرف كردان (زيرا بخشش موجب دوستى 
است و بدى در برابر بدى سبب زياد كردن دشمنىء در قرآن كريم س 77 ى 48 مى فرمايد: ادفع بالتى هى احسن السيئه يعنى آزار 
و بدى امت را به آنجه نيكوتر است دفع كن). 


01م 


(0). لأ 12705أم3 501 0001 ع رعكلناط3 101 االنأع؟ مأ ع5لاط3 300 ,األاء 101 طالناعء مآ عمهل ذأ األاء )1 
00 عط كدعمرعاأضمع0 300 5د5ع2ل00صكا طاأأللا أعم ذا معمل-األاء مق ]أ ألا .لعمعم0 ذأ اع (31ناو 300 
980 35لا 13531 110317 06 ,لاط !ا .الامالاقطعط كأط عومقطء مغ لعااعممرمه عط للانامللا 
/أا3مه5اعم عاأدوع(3م كلط ولأعامم صواالاك 3 معطلا تصالعء81 06 ععقام أغعارهم عط طودمضطاا 
ألثظ' 05 50 13530 35نثا عط أقطا 010 وواعط زه 360 كقلكا عط وطنفا عاممعم عطغا صمعع لع!أباوممء 
.لاط عكناط3 مغ مجوعط لطلط مغ ع105© ونامام» 300 0ع131عم35<اء 35للا عم (لطاط اممنا عط ع.ع3ع0) 
3 عط مغ لمعع؟ ناملا" ,5310 لتقم[ عط لعطكتمة عط معطللا .لإلأعاباو ملط لنقعط صقمآ عط[ 
أعاع5 30ط ناملا صعط 1" ,لعلانتاممء لطقم] عط لمق كلطغ لعولعالتامصاعق عل "عزعط ععومق نأك 
0ع نامل ؟آ 300 ,أ اأانا؟ اأقطاد 1 لعع70 لزمق علاقط ناملا ]1 .عم طتأللا لإقأد 300 عم طعانلا عصم 


عأط3 1م 10 لمء. لماع ل أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام لام 01 أعاأوعه طع/إ ممع قط نرج ]0 مرسرم عووم 


مأ 03217615 ©15؟ 320 5دع5لضطكا ولط نلاةد عط معطلالا ".ا ععلمع.؟ القطد 1 ع6م قاذ د35 ١واعم‏ قتا 
أانات؟ كاط 301016150 300 ,0ع7قط35 لإأعماع ع لاء 5قللا عط 0105لا لأقط لمق طكفاقط كاط 106؟ مالناع: 
لم3 106 10قوع١‏ أعاعط علاقط غ00 010 عط رطقم] عط غأأعا عط معطلالا .دودعمع/اأوه؟ د5لط أاوناه0ك 
ةلاطالا :م.م .املا زه" .م ١١‏ .اعلا ,ب31130طناالا-ا3 ,المصكفكاداة .عمالو عط 0 عمهأاند عط مه عواء 
-ا3 0١١. 5, مط.1١١ 1١١:‏ ,أ" تطك-طد5ة طقطل13 نط1 ,انا" 35-53 2115غ]113 : ١ه.م‏ ,ء.01/ ,أ ال/إنثانالاا-م3 ,طوأاداج 
عع”.م ,*.01/ ,أ5أاز3/!-|3 ,قط أ8-اق 11.م ,ع.املا ,اناطكة ؛طقطك م10 ,طأ30م83) 


0:٠١ 


53/9 انالئء0مم/الا 6010. لاع لإ أ ماع 3حات. الالقاللا كعلاع2قع5ع] لم2 1ع :نام مامه 01 أعأمعه اع نإ ممع قط نإنزج 06 وسرم عو3م 
اع00األاء عط مغ 0000 00 ودأعط مقخصناط ؛عمم]م 3 ع3 لاملا 11 

53/108 اأبءعء010 الا 

11161 


4ن . -|أأ 01 105 لطم (0أ العكصطاط كأنام مطننا ع1 :5310 ,لالط مهنا عط عع3عم ,متصام'نامحاق عتمصظ 
لاط أنا360 كقع10 030 مأقاءعامع مطانكا عد5مط عممقاط غ00 لانامطد عأنامعء .١‏ 


1116131 
وقال عليه السلام: مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعٌ الّهَمَهِ فلا يَلومَنّ قن أشاء به الظنّ. 
م111 


امام عليه السلام (در يرهيز از جاهاى تهمت) فرموده است: هر كه به جاهاى تهمت و بد كمانى برود بدكمان به خود را نبايد سرزنش 


نمايد (زيرا خود سبب شده كه به او كمان بد برند). 
+1012 الاح5 انقءع 00 ثالا 
11161 


5 «لاإاأقناكنا) /0118 نات دطأقغاطه0 نعل/اع0طلالا :5310 ,طاط نمصنا عط عمدعم ,متصتلمنناصطحاق عتمم 
3311م 


11161 
وقال عليه السلام: مَنْ ملك اسْتَأئرَ (890/7) . 
10 111 


امام عليه السلام (درباره مشورت) فرموده است: هر كه (بر جيزى) دست يافت خود راى مى شود (به راى و انديشه ديكران بى اعتناء 


كردد) 
اود لاحك اندع لتاه نالا 
11161 


مللاه كأط ما 50ألمع36 لإاعاه50 365 وطالنا ع1 :5310 ,لالط نمممنا عط ع36عم ,متصامناصحاق عأصظ 
ءلمل اأعطا ما دعقطه؟ عاممعم ع0 كااناددمء مطلنا عط 300 ,لع صاأناء كأعو حماطام0. 


ناب | ووالات5 اباقع ل0مم/لا للمء. ماع لا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] لع2 عنام للم 01 اأعاوعه طع نإ ممع قط نإنزج ]0 معز ع30م 


1118631 
وقال عليه السلام: وَمَنِ اسْتبدٌ برَأبه غلك وَمَنْ شَاوَرَ الجال شارَكها فى عُقَوَلَهًا. 
0م1111 


وهر كه خودرايى نمود (در كار مشورت نكرد) تباه كشتء و هر كه با مردان (با تجربه) شور نمايد با خردهاشان شركت مى كند 
(و هويدا است كه حكم جند عقل در هر كار از حكم يكك عقل سودمند و شايسته تراست). 


67 اوس الاج ابطءعلتاه ثالا 
11161 


00101.1١‏ كتأقغأع] كماع زعع5 ذلط 0143105 0لالذنا ع1 :5310 ,لطاط ضممصنا عط ع36عم ,ماصتلم'نامطحاق أمظ 
5ط تالاه كاط للاء 


0: 


عأط8613 مآ ل0ء. داع لا أماع3لات. الالقالئا كع جاع زقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأومعه اع لإ مع قط نرج ]0 إعزم ع309م 
11186131 

وقال عليه السلام: مَنْ كنم سِرّهُ كانت الْجِيرَةُ بيِدِهِ. 

0ع 111 


امام عليه السلام (در آشكار نكردن راز) فرموده است: هر كه را از خود را ينهان نمود خير و نيكوئى به دست او است (بر خير و 


صلاح خويش دست دارد به خلاف آنكه رازش را فاش نمايد). 
“ماود لاحك اقمع 010 ثلا 
11161 


*12. طأهع0 أدع31ع01 ع5 ذأ 010 انا تأدع0] :5310 ,لاط مممنا عط عع36عم ,متصتلم "امداق عتمصق 
1118631 

. وقال عليه السلام: الْمَفْدْ الّمَوتٌ الأكبد. 

ع 111 


امام عليه السلام (در نكوهش تنككدستى) فرموده است: فقر و تنككدستى مركك بسيار بزركست (زيرا سختى مركك يكبار است و 


سختى بى جيزى هر آن مشاهده مى شود). 
عم اود الزح5 ابعل داه تالا 
111611 


ع12. 005 0اللا لقم 3 06 أطوت عط كالانا؟ مطنذا علا :5310 ,لطاط ممصن عط ع360عم ,ماصتم" امداق أمظ 
لالط كماط5ملةا عط لاأونامط] 35 5) ,خطوا؟ كلط الآانا؟ غ00 


1116131 
وقال عليه السلام: مَنْ قَضَى حَقَّ مَنْ لا يَقْضى حَفَهُ فَقَدْ عَبَدَهُ. 
0ر111 


امام عليه السلام (در نيكى به آنكه شايسته نيست) فرموده است: هر كه به جا آورد حق كسى را كه او حقش را به جا نمى آورد 
(احترام كند كسى را كه او درباره اش احترام نمى نمايد) او را بندكى نموده است (زيرا بندكى فروتنى است درباره كسى كه بدون 
خواستن ياداش اعتراف به عظمت و بزركى او شود يس احترام به كسى كه سود و زيانى ندارد مانند عبادت و بندكى او استء و 


جون در بعضى از جاها احترام كردن ستوده شده يس منظور امام عليه السلام از اين فرمايش اين است كه شخص در احترام از حد 


عأط8613 مآ 10 60. لاع لإ أماع3ا0ى. للالقاللا كع داع قع5ع؟ لع12رع نام مامه 05 أعامعه طعا مع قط نإنزج ]0 (رعرم ع30م 


تجاوز نكند يا كسى را كه شايسته نيست بزركك نداند جنانكه در وصيت خود به امام حسن عليه السلام فرمود: احمل نفسكك من 
اخيكك عند صرمه على الصله تا آنجا كه فرمود: و اياكك ان تضع ذلكك فى غير موضعه او ان تفعله به غير اهله» براى ترجمه و شرح 
آن به جز ينجم اواخر نامه سى و يكم مراجعه شود. و در نسخه ابن ابى الحديد فقد عبده به تشديد باء ضبط شده يعنى كسى كه به 
جا آورد حق كسى را كه او حقش را به جا نمى آورد او را بنده خويش كردانيده» زيرا در بجا آوردن حق او ياداشى در نظر نكرفته 
است بلكه خواسته به او احسان و نيكى كند). 


0:49 


هب 1م53 انقاءع0دهم/لا لمء. داع /ا أ ماع 3طا0. الالقاللا كعلاءنقع5ع] لم2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه اعلا أمرعقط 0 نإنزج 05 سرعرم عو30م 
اند لزحك ابعل داه ثالا 
111611 


ذء١‏ . ©00لإ30 ومالاعط0 م0 ع٠‏ لالنامطد عنعط !| :5310 ,رطلط حممن عط عع3عم ,متمتم'ناصحاق عتصظ 
5 0 5ك" خقالم غأدأ303. 


1118131 
وقال عليه السلام: لآ طَاعَهَ لَمَخْلُوقٍ فى مَعْصِيِه الْحَالِقِ. 
0ر111 


امام عليه السلام (درباره اطاعت مخلوق) فرموده است: اطاعت و ييروى مخلوق سزاوار نيست جائى كه نافرمانى خدا در آن باشد (يا 


عبادت و بندكى جائز نيست آنجا كه موجب معصيت باشد مانند نماز خواندن در زمين غصبى و جائى كه به ستم كرفته شده است). 
62 لود الزجك5 ابرع ل ده ثالا 
11161 


ء١.‏ مأ لإقاع0 5016 0ع3260اط عط مغ ذا مهاعم 10ظ :5310 ,لطأط ضممنا عط عم3عم ,متصام'بامصطداق عأصظ 
10 لعا أأمع غأمم ذأ عط أقطننا دعا عنقا مطتاط مه دعذا عم قاط غناط غطوأء منلاه كاط ولأ أناعع5). 


1116131 
وقال عليه السلام: لآ يعَابُ الْمَوءٌ غير عبن تنا نات فل الها لمق لذ 
رع 111 


امام عليه السلام (درباره دست اندازى به حق ديكرى) فرموده است: كسى كه درباره حق خود سهل انككارى كند سرزنش نمى شود 
بلكه سرزنش براى كسى است كه به حق ديككرى دستبرد زده (زيرا كسى كه به حق ديككرى دست اندازد ستم نموده بدترين زشتيها 


و ستمكر شايسته سرزنش است). 
ماود الاج ابطععلتاه ثلا 
111611 


/ا2٠. )١‏ .01001255 كألاع/اع1م لآم ق/ا :5310 ,لطاط للممنا عط ععمعم ,لصتم "امداق عتصظل) 


1116131 


هب اومألا53 اناائعل0ام/الا لمع . ماع نإ أضماع3 لا6. الاللاللا كعلاء همدع لع2 عنام مامه 05 أعامعه طع/إ ممع قط نانرج ]0 عرعرمر عوجم 


وقال عليه السلام: الْإِعْجَابُ يَمْتمُ الْإزْدِيَادَ . 
0ع 111 


امام عليه السلام (در زيان خوديسندى) فرموده است: خوديسندى (شخص را) از به دست آوردن افزونى باز مى دارد (زيرا خوديسند 


در هر مقامى كمان دارد كه منتهى درجه آن را يافته و اين كمان او رااز به دست آوردن مقام بالاتر باز مى دارد). 


0:1٠ 


00001 6»010. داع لا أ ماع3لات. الالقالئا كعجاءزقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه اعلا ممع قط نانرج 01 معرم ع30م 


01م 


(0). عط صق غأ 05 لمعم مز ا|اتأد ذا عط أقط د5عناءأاعط لصة نممنعع07عم كاعع5 ولالنلا ممئاعم م 
5 عط غ31 دممأكناااا عط نعلنانا ذا مانلا 0ل50اعم 3 غلاط ,لامتاعع اعم 05 لاج عط مأ3غا3 مأ لعامععملاء 
بأ مأهكاأة مغ ع/امند مغ لععم عط اعع؟ غم اأأنلا ممتاعع عم 300 ودع 1و0]م 05 طأتمعح عط لعطعوع: 
300 نامتاعع زعم ]0 د5ع5]30 عط اأق 0لع5اء/ا3 لإلقع312 كقط عط7 للاعأل/ا ماللاه كلط مأ وم أ0ل 1م366 ألاط 
5له 1/3 ||آ مقط 0ع05أكنا ااا 300 دطأتل/ا كلطا ركناط 1 .101 عل/اأتأد مغ أطأوأد مأ 580 0م كقط عط تلام 
ع5 كتلط 06 /أانطأد55مم لق لمع |األلا املا كاطأ 300 امتاعع )عم ]0 لع/اأزمع0 متقماع). 


انون لاج ابطععلتاه ثالا 
11161 


١8‏ . طالا0 300 731 ذا ألع7اع00ل( 05 لزقما عط! :5310 بطاط ضمصنا عط عم3عم ,ماصتلمنناصطحاق عتصظ 
أأمطك ذأ لإلمقم مامه [خلا اناما 


86131 111 
وقال عليه السلام: الْأَمر قَرِيبٌ وَالْإِصْطِححَابٌ قَِيلٌ (/691) . 
1ع 111 


امام عليه السلام (در دل نبستن به دنيا واهل آن) فرموده است: امر (آخرت كه از مركك شروع مى شود) نزديكك است (براى 


برداشتن توشه بكوش) و با هم بودن (در دنيا) اندكك (يزودق عدا ع شود يس دلستكى را نشايد). 
8 ]بزح ابطعل داه ثلا 
111611 


5 اللا03 عط د5علاع كقط 0لاللا صقم عط ما :5310 ,لاط دممصنا عط عموعم ,ماصتلم'نامحاق عأصظم 
لع 1قعممة3 لامقع)|3. 


1118631 
وقال عليه السلام: قَدْ أَضَاءَ الصُبِحُ لِذى عَيئين. 
ةورع 111 


امام عليه السلام (در ستودن بينايان) فرموده است: محققا براى آنكه دو جشم دارد صبح روشن است (براى خردمند بينا دين حق و 


راه راست هويدا است و او مانند كوردلان در شكك و دودلى نمى باشد). 


٠/ا‏ ا وطألا53 اناماع0ملالا للمء. ماع ل أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقعدع] لع2 عنام لام 01 اأعامعه طعا مع قط نانرج 05 بعرم عووم 


531110117٠‏ ابكععل تاه الا 


11161 


:م 


عأط3 1م 10 لمء. داع نإ أماع3 لا0. الاللاللا كعلاءقعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعاأمعه طاع لامع قط اناج ]0 لاعزر ع وحم 


9اعع؟5 صطقطة نعأد3ء ذأ طأد 6010؟ لما أصعأوطم :5310 ,لطاط مهنا ع عع3عم ,متصتلم"ناصحاة عتصظ 
؟) .105 3نلازع ]3 ماعط) 


1118631 
وقال عليه السلام: توك الذَّنْب أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْمَعُونّه . 
0ر111 


امام عليه السلام (در نافرمانى نكردن) فرموده است: كناه نكردن آسان تر است از خواستن توبه و بازكشت (زيرا در كناه تكردن 


سختى و رنجى نيست بخلاف توبه كه محتاج نزديكك شدن دل بنده به حق است و صلاحيت داشتن را براى يذيرفته شدن توبه اش). 
تان 


(؟). 131 أماة؟ ولتم امععط ,ع3 ذأغا 35 عمال أ5؟أ؟ عط ماد مطنمع؟ 3100 مععء»ا 0غ غأاباه1 1ل 35 غ00 15 غ1 
عل تأعاطللا 0غ وطاط 3 ولامل طأ انلهأل اعم غأمم د5ع00 قم ق عكناوعع٠ط‏ ,أ وماأده 30 غأ اننا 
ع1 ,لهك عتامعع5 كأأطقط كذ .هنا اا أو 0غ لاقط لإااهع؟ ذا أ لاط ,لع]3نأأطقط عرمععط كهط 
0501© 10 .86 أمعمع! 01 لإقللا عط مأ منا ممكك دعأ اناء أ أل لصخ ععاقع نلا دعمامعع5 عممع ءولام0 
ع اع لعط نلا ,لإاع ناك !3/3 أناه لكألا لإاأقناكنا :معط ذأ ععرمقأمعمع؟ وصادصممومم لإطغأرقعط عط 
5 06 00/عم عط 015 ومتمعطأومعا عط ومتامصأوعط عط مآ معلاء مأك ]01 ومامععا مآ لإأاباه1؟ ]أل ذا 
أأئاهأ أل ممم |اتأد ععصقأمعمع. عكاهم |األقا؛ 


١‏ /ا ود لاحك ابكععلتاه0 تالا 
11161 


.مقع أقنع/اع5 كأمع/اع1م 0اتأ3ء عاوماد 3 /إم3ظ :5310 ,لطاط لنممنا عط ععمعم ,لصتم "امداق تملظ 
2( 


1116131 
وقال عليه السلام: كَغ مِنْ أَكُلهِ معت أكلات! 
1116131 


امام عليه السلام (در خوددارى) فرموده است: بسا يكك خوردن كه خوردنيها را جلو كيرد (بسا شخص غذاى زيان رسانى خورده يا 
در خوردن افراط نمايد كه بيمار كردد و زمان درازى از خوردنيها باز ماند» اين فرمايش مثلى است براى كسى كه يس سود كم 


رفته از سود بسيار باز ماند كه اكر خوددارى مى نمود سود بسيار مى يافت). 


عأط3 1م 10 لمء. داع نا أضماع3 لا0. الاللاللا كع لاع قعدع؟ لع2 عنام مامه 05 اأعاأمعه طاع امع قط اناج 06 لعزم عووم 


0:11 


000 للمء. لاعلا أ ماع3اه. الاللاللا كع لاع وعدم لع2 عنام مامه ]0 اأعاومعه لطعلا معطا منج 06 وعرم عووم 


01م 


(). لإلأاعمعطعنا 50 ع301/30530 عم0 ع3 كنا مقط 3 معطننا لعكنا ذا طاعاطنقا طائع/ام/م 3 ذأ كط[ 
01 اعنام 00 كأقعء ولالنا صقم عط عازا ر5كع301/301830 ععطأه أتاعل/اء5 ملا ع/اأو مغ كقط عط أقطا 
25 أقمع/اع5 نامدا أنلا لإالأمعناوع5طلاد 00 مغ كقط 300 ع]أنأعمم3 داط غأ5ما303. 


17ج ابكععلداه ثالا 
111611 


.0100 كا أمط 00 لإعط غأقطانةا 01 دع أماعمع م3 عاممع2 :5310 ,لطاط ممنا ع0 عع3عم ,ماصتم'ناصحاق عأمصظم 
2( 


86131 111 
وقال عليه السلام: النّاسٌ أَعْدَاءٌ مما حهِلُوا. 
0م 111 


امام عليه السلام (در نكوهش نادانى) فرموده است: مردم دشمنند آنجه را كه نمى دانند (زيرا نادانان آنجه مى دانند دانش يندارند و 


تت انان 


(). 3105وع 0ق كنلامطكا عط طعتطنكا غ3 لمق ععممعاء5 عط مغ عمعمهأزمممما أجع:و دعطع383 مقمم م 
ع5لاقعع ‏ أ ذلط! .ا دعا أأاعط 300 ,للامما أمم د5ع00 عط اعلطنكلا ععصضق]أزمممطاً مم أه عممعك5 أقطا 
5 300 توا ألاع]3 ]0 لإلااامنلا أمم ل0ع3:0وع.؟ ذا عط لعود5ولناء15ل0 ذأ /ع38م 3 لعناك ععلاعمعلانلا 
3 5ع)!أا5أل /إأأةالأ23 طقطط 3 350 ,لالط كماقم غلاوناد كلط! .لعأطوناد داععغ؟ عط لإطعععط 0مة ,لعمروا 
0ع عط 5أ غ3طلالا" ,3510 35لا 21310 ,لام عع مضه كاأطا م[ ١.‏ دعأقط لمق مطئط كمتلهم أقطا وصلطا 
عط غ70 دع00 011/5 كا ماللا ع١‏ غناط ,للامطكا 5كع00 وطالخا مطتط كعغأقط لامكا أمص دع00 مطلنا عط أهطا 
اناما أ70 5ع00 وطننا علط" ,لعنام عععط "لنلاممصا أ0م 5ع00 وطلخا مطالط 305للاما لعنأقط عه عنزاهمم 
للا0| مطلط 310وع؟ أكناما كللامككا عالقا عط أقطا ككاماطا 300 غأمعأع0 3 لنمع] 5اع]آناد عط أقط دع2أاهع! 
5/ | ولالئلا عط لطقط نأعطأه عط م0 .علط كعأمط عط 50 بخامعمع0 اط 01 أانامعع3 مه عاطصاتط 300 
5 ماع 50 300 ثثاها لنأط 0310ع1 لاناماد نلامتك>ا أ0م د5ع00 وللقا عط أقطا جع10 عط علاقط أمم د5ع00 
مطلط عأقط لانامطك عط لإطنلا منمكقع؛ مم". 


11نم 


ع0 00 للمء. ماع لإ أض ماع 3لات. الاللاللا كعجاءزقع5ع] ل0ع2 عنام لام 01 اأعامعه طاع نإ ممع قط اناج 01 .هر عو3م 


ل اووالا53 انقاءعل0مم/لا 6010. داع /ا أ ماع 3لات. الالثالئا كعاع2قع5ع] لم2 1ع :نام مامه 01 أعأمعه اع أ ممع قط نرج 05 زهم عو3م 
“لود لاحك ابطععل ده ثلا 
11161 


١07‏ 021515305انا كطه0أطام0 أقزع/اء5 5ق 0طالنا 1 :5310 ,لاط ومن عط ع6ع3عم ,متصلم "تامداخ تملظ 
315 ام علا 


86131 111 
وقال عليه السلام: مَنِ اشتقبل وجُوة الْآرَاءِ عَرَف مَوَاقَعَ الخطأ. 
0ع 111 


امام عليه السلام (درباره مشورت و كنككاش) فرموده است: كسى كه به راههاى انديشه ها رو آورد (از خردمندان كمك فكرى 


بظلية) حاحاق عطاء و الفماء كار را يتتاسد وان آنه زباق داوه دووف كريد 
6/ا لوم الاجك5 ابرع 0ه ثلا 
11161 


عط 101 م300 05 طاعع] عط كمعم ةلاد وطلها ع1 :5310 ,لاط ضمصنا عط عم3عم ,ماصتم' امداق عأصظ 
؟). وهطلا 01 5غأرةنثااتغأ5 عط االكا ما طاأومع ]5 عط دوع!ألاوءة طقالظ 6ه عكاج5) 


1118631 
وقال عليه السلام: من أَححدٌ (6910) سِنَانَ 26908 الْعَضَب لل قَوىَ عَلَى قَثلٍ أَشِدَّاءِ الباطل. 
0ر111 


امام عليه السلام (در سود كار براى خدا) فرموده است: هر كس نيزه خشم (خود) را براى (رضاء و خشنودى) خدا تيز كند (در نهى 
از منكر بكوشد) بركشتن واز بين بردن سخت ترين نادرستيها توانا باشد (خدا او را در شكست اهل باطل هر جند توانا باشند ياريش 


خواهد نمود). 
0011| 


(©) . 300 غأنمممناد 0ع3600 ذا أقالة 05 عا53 عط 106 ومنلا م136 ما دعذأ؟ ولاللا مم5اعم ع5[ 
3170© 010]للا 01 5ع5012 عط ,5م73 300 أعللامم ]0 >اء3ا ع]أأمدع0 ,20ة طذااط ملم ع15]306أ355 
05 506 3 ذأ عنعط ]أ أناظ أعع؟ لإل3ع5 كلط مآ أمممعغا 3 عأوعى 06 ناماغأةصمتمعغع0 كلط عاهطك 
لأ كلط مامع؟ لعأمعناعام لإأأكقع لأزع/ا عط حمق علا ممتاء3 كلط مصاع ل#عمعط أورم5اعم. 


ه/ اوصاألاة5 انآءعلمم/لا 010». لاع لإ أماع03ا0. الالقاللا كعلاعزقع5ع] لم2 1ع :انام لامء 01 ععامعه اع معط نإنزج ]0 نزوم عو3م 


ه53 ابعل داه تالا 


111611 


017 ولأطأع500 05 352310 ع3 ناملا معطلالا :5310 ,طاط ضممنا عط عم3عم ,متمتلم'نامحاق عأصظ 


قطنلا مقطا (ع8/015ا) أعأنع02 ذا أ مزلمغعة؟ وصطتصاقاكط3 ]0 لإلاأكصعاما عط عدنباوعع٠‏ ,غا مغأما أطواة 5 
366310015 م3 نامل. 


:م 


عأط8613 مآ لل0ء. داع لا أ ماع 3طا0. الالقالنا كعلاءنقع5ع] لم2 1ع انام مامه ]0 أعأوعه لاعلا أمعقط0 اناه 05 سروم عو3م 
1116131 

وقال عليه السلام: ذا هيت أثرا َم فيه فَإِنَّ شد كونية أَعْظَمُ نكا كاف د 

0ع 111 


امام عليه السلام (در اقدام به كار) فرموده است: هر كاه از كارى ترسيدى خود را در آن افكن» زيرا سختى حذر كردن و يائيدن 
بزركتر است از آنجه از آن ترس دارى (اكر در بلاء و كرفتارى باشى بهتر است كه در بيم و ترس آن بمانى» واين فرمايش راجع به 
امور دنيا است كه شنيدن آنها مهمتر از ديدن آنها است به خلا.ف آخرت كه آيات و اخبار و فرمايش امام عليه السلام در همين 


كتاب كُويا است كه ديدن آنها مهمتر از شنيدن مى باشد). 
ع/ا لاود الزج5 ابطنعلداه0 ثالا 
11161 


أل3ع]طط ذا 011 اانا طأواط عالامع5 مأ كدضقع( ع7 ! :5310 ,لطلط مممنا عط عمع3عم ,ماصتم"نامحاق أمظ 
/أأ05 06061 ,.ع.) أدوعلك ]0). 


1118631 
وقال عليه السلام: آلَهُ الرّيَاسَهِ سَعَهُ الصَّدْر. 
0ر111 


امام عليه السلام (در سرورى) فرموده است: ابزار رئاست و سرورى فراخى سينه (تحمل سختيها و شكيبائى در كارها و دادرسى و 
مانند آنها) است. 


انباتك ابطكرعل داه ثلا 
11161 


-0000 عط وط أل تناع لاط مع0ل-اأنلاء عط عءالاطعظ :5310 بلاط ممنا ع0 ععمعم ,متلصلام'نامحاق عتصظ 
.2ع00) 


1118631 
وقال عليه السلام: ازْجُر الْمسِىءَ بثواب الْمحسِن . 
0ر111 


امام عليه السلام (در جلوكيرى از بدكارى) فرموده است: بدكار را به ياداش نيك وكار (ارجمند داشتن و احسان و نيكوثى به او) 


عأط3 1م 10 لمء. داع نا أضماع3 لات. الاللاللا كع راع همدع لع2 عنام مامه 05 اأعاأمعه طاع ممع قط نانرج 01 عزهر عوجم 
رنجه دار (جون هيج زجرى براى بدكرداران سخت تر از ارجمند داشتن و نيكى نمودن با نيكان نمى باشد). 
تك “الف 


(). 300 368005 0000 أأعطة 10 كنامننأألا عط مغ 360نلاع؟ أأنا؟ 05 وماألاأو عط أقطا .كمهعط علط[ 
مقط علاأتاعع؟؟ع عنم ذا ولط[ .طأقم غطوء عط مه هداج 5مع0ل-اناء عط كأنام عط وومتأواعع1مم3 
5 ماعطا مقط أمعلمقعملاعآ لإم عكباوةعع٠ ‏ ذا كلط! .ع اناطع 300 وطضامعق3لكلا ,وصماطعوع/م اأوعاطاء 
لأأللا 70الامدع؟ (10 لمنقع/ كلقع كلط 30 ,لطلط م1 عباءعءقة كاألأعمعط طعتطنقا طنمع؟ كوطاط 05ش3للاما 
مطالط 05 30 ام 30 لمق عذ5أق:م مأ دعأومالناع. 


:م 


8لا ومالات5 انمئعل0مم/الا ل0ء. لاع لإ أ ماع3ا6. الاللالنا كع لاع زوع5ع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه اعلا مع قط اناج 01 0م عووم 


4د لاحك ابعل ده ثلا 
11161 


لإ 5اع0]5 0 أدعطه عطغ ممع] أألاع /إق/لا3 لان :5310 ,لطائط نممنا عط عع3عم ,صاصتم"نامصطحاق عأصظ 
؟) . أدعاكء اللا أناملا ملآ لإقللات (غأ) وطاطع503) 


1118131 
وقال عليه السلام: اخْصّدٍ الشَّرّ مِنْ صَدْرِ غَيِرك بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْركك. 
3ر111 


امام عليه السلام (درباره بدخواه نبودن) فرموده است: درو كن (دورساز) بدى (كينه) را از سينه ديكرى با كندن (دور ساختن) آن از 


سينه خود (جون هر كس براى ديككران بد انديشد براى او بد انديشند» و هر كه كينه ديكران در دل كيرد كينه او در دل كيرند). 
0000م 


(). 303105 ع16١ا3مط‏ نقعط0 نامل ؟أ 3ط 5آا 00 .ك5لإقلثلا ملل ما لعأعم عام عط مق عممعامع؟5 5لط[ل 
أقعط كتلط مامع؟ ععأاقم عط لإمنأوعل ,ع م1عنعآ !1 .ناملا أكمأ303 ععذاقم )3ع |األلا 00 عط رعمملامج 
مقع الاملا ]1[ أاقعط كع ط06 0 “علطا عط دأ غأنقعط7 ناملا عاك بأنقعط اأناملا زمغ غ1 ومأ/امماع؟ لإ 
0ت 3 لإطللا 5آ غ3ط1! .0م غنقعط كلط مأ عملاقم مم متهمعء الألنا عععطا عنمنتاقم مم علاوط |األقا 
0 3 ,كلاط ! .انلقع لاللاه كط 06 لإأأأنام عط لإط غرقعط 5" هدعم 30051 ]0 انام ع1 35525525 
131 ".لقع لاللاه ناملا ,35للا لإامعء عط لمق "2ع ع/او!| ناملا 00 اعنام نناماط" ,لمعاء] كلط 3510 
عم 10/6 ناملا 35 تأعنامطا 35 ناملا ع/ا0| 1" ,وا" 


أ5؟أ؟ ,األاع لامع للو5اعم 1ع 300 ع30لاودذأل مغ غأ0ق3للا نامل ]أ أقطا ذا ممأأهخاع:)م عام لرمعع5 ع[ 
00 علالأععأاهء عط ذنقء ع16/ا30 الامل ,لإ3للا كلطا م[ .األاء أقطغا طمع؟ أاع5الاملا متوكاع؟ لالامطد ناملا 
ع/اأأعع عط متجممطع.؟ ااألقاعا عدا لصضعطه ,ويعط]ا0. 


3109 ابطءعلته0 ثالا 
11161 


301/16 (0000) 5لإ0 1و0 1117655 0ططلان5 :5310 بلطاط ضممنا عط عع3عم ,متصتلم "امداق عتصق 


0:2 


عأط613 مآ 6010. داع لإ أ ماع 3لات. الالقالئا كعاع2قع5ع] لم2 1ع نام مامه 01 أعأمعه طاع/إأممعقط 6 نإنزج 01 بهم عو3م 
1116131 

وقال عليه السلام: اللّجَاجَهُ تَسَلَّ الوأ (6827) . 

0ع 111 


امام عليه السلام (در نكوهش ستيزكى) فرموده است: ستي زكى انديشه (شايسته) را دور مى سازد (شخص رااز راه راست باز مى 


دارد و سود انديشه را از دست مى دهد). 

52/1014 ابكععل ته الا 

11161 

٠ى.‏ لإلاع/ا5|3 وانا35| 3 5أ 0عع61 :5310 لطالط مممنا عط ع30عم ,متصلم امداق لمم 
1118631 

وقال عليه السلام: الطمَعٌ ل ا 

ع 111 


امام عليه السلام (در نكوهش آز) فرموده است: طمع بندكى هميشككى است (آزمند هميشه بنده و كرفتار است و تا از طمع جشم 
يوشد آزاد نكشته رهائى تيابد). 


نتن لاحك ابطععلته0 نالا 
111611 


١‏ . علط عاتطلها بعمقطه؟ ذأ أععاوع72 ]0 غاناوع؛ ع1 :5310 ,لطلط ضمممنا ع عع36عم ,متاصتلم "امداق عتصظ 
للأع531 ذأ ددع ملعن 1ك-131 05 غالاوع . 


11186131 

وقال عليه السلام: ثَمَرَه النَفْرِيطٍ النَدَامَة وَثَمَرَه الحم السَلامَة. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: حاصل كوتاهى يشيمانى» و حاصل دورانديشى سلامت است 
لون لاحك ابكععلداه ثلا 


11161 


عأط613 10 ل0ء. داع لا أ ماع 3طا0. الالقالنا كعجاءنقع5ع] لم2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه لاعلا أمعقط 0 اناه 05 لاهمم عو3م 


١8١‏ . أعأنان وورامعع»ا || 301/3030 00 ذا عناع!! :5310 ,لالط ممصنا ع ع36عم ,متصلم امداق عأصظ 
9 أمعو1ااع مانا 30 ناه 00كاةءعم5 مأ 0000 70 ذأ ع1عآ] 35 أكلاز ,150010/لا 01 علاوذأ 30 ألا300. 


11186131 
. وقال عليه السلام: لآ حير فى الصّمْتٍ عَن الْحكمء كما أنه ل حير ففى القؤل بِالْجَهْل. 
0ع 111 


و درود خدا بر او فرمود: آنجا كه بايد سخن درست كفت در خاموشى خيرى نيستء جنانكه در سخن ناآ كاهانه نيز خيرى نخواهد 


بود. (اين حكمت با شماره كلمه قصار 5/١‏ در صفحه 5١8‏ نيز آمده است) 


ودرود خدا بر او فرمود: در آنجا كه بايد سخن كفتء خاموشى سودى ندارده و آنجا كه بايد خاموش ماند سخن كفتن خيرى 
نخواهد داشت. ( اين حكمت با شماره كلمه قصار 187 در صفحه ٠١8‏ نيز آمده است) 


0:11 


سام ا ووالات5 انمزع0مم/الا لل0ء. داع لإ أ مماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا مع قط الاج ]0 رمرم عووم 
لاوس لاحك ابكععل ده ثلا 
11161 


لام ا. 01) عه معط كااقء أمععع01 مقط عاق عنعطا 11 :5310 بطاط ممصن عط ععم3عم ,متصتلم"ناصطداق عتمصظ 
ع036ألاو ذأ 3105للام0 عط أكنامط (لمطعلا. 


11161 

وقال عليه السلام: مَا اختَلَمَتْ دَعْوَنَانِ 0 كانَتُ إِحْدَاهُمَا ضَلَالَه. 
ع 111 

و درود خدا براو فرمود: دو دعوت به اختلاف نرسد جز يكى باطل باشد. 
قا وسدالاجك ابميعلدره الا 


11161 


18 . ألا360 غأطنا00 لعنأق أ عامع ,عناعم علاقط 1 :5310 ,قاط ضمصنا ع5 ع36عم ,متصتلم"ناصحاق عتصظ 
أ نط5 35لا 1[ ععراد غأطوذ!. 


11186131 

وقال عليه السلام: ما مَككُتٌ فى الْحَنٌ مذ أريئة. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: از روزى كه حق براى من نمايان شدء هركز دجار ترديد نشدم. 
538/12 ابع0 داه تالا 

111611 


هما . 1[ علاقط 01م غذ| 3 معءكامم؟5 تعطانأاعم عنلاقط 1 :5310 ,لاط ضممنا ع0 عم3عم ,متاصام'ناصحاق عأصظ 
15ع])) ع]3الاع0 مغ 00306 مععط 1 عناقط )مم 0ع]3أ/اع0 تعطانأاعم عناقط 1 .عذا 3 10م معء0). 


11186131 
وقال عليه السلام: اك يو كدوك وذ فلك راع 35 


0ومرع 111 


ا وصالات5 انلءعءعل0 ممالا ».لاع لا ماع 3لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام لامع 05 اأعأوعه طع/إ ممع قط نرج 06 وهر عووم 


و درود خدا براو فرمود: هركز دروغ نككفتم و به من دروغ نككفتند» و هركز كمراه نشدم؛ و كسى به وسيله من كمراه نشده است. 
537 ابرع ل داه ثالا 
11161 


ء18. 835 100أ55ع1مم0 ذأ 30ع!١‏ عط دعا13 ملكا عاط :5310 رطاط حممن عط عم3عم ,متصام'ناصحاق عأصظ 
01 1011م (عع 0 قأمعمع؟ مل لصقط كتلط عالط م0 


11161 

وقال عليه السلام: لِلظَالِم الّبَادِى عدا بكفّهِ عَضَّه 6229 . 

0ع 111 

و دووة نذا بر او فرمود: ستمكر اغا زكننده ذر قيامت الكشفت يه دندان من كرد 
لون لاحك ابقرعلتاه الا 

111611 


لام . 5آ (10مللا كأطا 00؟]) عأال31مع0 ع1 :5310 ,بطاط نممنا ع5 عع3عم ,متمتم'ناصحاق عتصظ 
لاع لالطالا 


0: 


عأط613 مآ 6»00. لاع لإ أماع3ا0ى. للاللاللا كع داع قع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 أعامعه طعا مع قط اناج 01 مهبم عوهجم 
1116131 

وقال عليه السلام: الرَجِيلٌ وَشِيك (628) . 

10م 111 

و درود خدا براو فرمود: كوج كردن نزديكك است. 

4و0 لاحك البقعع لدان تالا 

11111 


. 35لا و1 لامآ لإقثلاق ل0عانن ععلاعوطلالا :5310 ,لاط ضمصنا عط ع36عم ,متاصتلم"نامصحاق عأصظ 
لعاأنا؟. 


11161 

وقال عليه السلام: مَنْ أَبْدى صَفْحَمَهُ (680) لِلْحَقّ هلك. 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: هر كس كه برابر حق بستيزد نابود مى كردد. 
53168 ابطءء010 ثلا 

11161 


4 731 3 مغ أعذاع؛ ع/اأن غ701 د5ع00 ع276ع3]1م 15 :5310 ,لطلط نممنا عط ععمعم ,لصتم "امداق عتمصظط 
طاط ذاانكا ععمع3مطنا. 


11161 

وقال عليه السلام: مَنْ لَمْ يُنْجِهِ الصّبرُ أهلكة الْجَرَع. 

0ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: كسى را كه شكيبايى نجات ندهدء بى تابى او را هلاكك خواهد كرد. 
3 انالاع010 ثانا 


11161 


عأط3 1م 10 للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللاللا كع لاع نزقع5ع؟ لع12 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا مع قط نانزج 01 زور عووم 


. 56 عأقطملاقء عط لانام #ع56300 نثاهاا :5310 ,لطئط ضممن عط عم3عم ,متاصامنناصحاق عتمم 
(كاط) 300 مأطاك31010م(ام (ذ5أط) كأونامطط] غ70 غناط مأطكصضم ام 3م لام (ك"أعطممع26) عطا طونمضطا 
مأطكمكام 


عط له لأصتلم امداق عتصظ ممءع؟ 0عغ]3اء؛ مععط وواق عناقط 5عواع/ا :د5لإ53 301]-/3 لالإلإجدك-35 
ع3 لإعط! .ع3 530 - 


10 ع05طغ] تأعطنلا معمم قط أ 010 للامط ,م810 أناددم لاط بأ اناق لعالاعع5 علاقط مغ منزأتكء نامل 11 
معطا متطكمكا لإ كاألاع0م00 الاملا أع/ا0 0ع56001 علاقط لاملا ؟1 إأمع365 عاعللا لعااناودمه ع 
)١‏ . أعطممءط /إأهذا عط مأ ععنقع7 وماعط 10 غطوء عأمع:و كقط عو5اء عممعاه5) 


111631 

وقال عليه السلام: وَاعَجَبَاءً! أَتَكُونٌ الْخْلَافَهَ بِالصّحَابَه وَالْقَرَابَه؟ قال الرضى: و روى له شعر فى هذا المعنى: 
إن كنت بِالشُورَى مَلَكْتَ أَمُورَمُعْ 

َكيِفَ بهذا والفووة 2ك" 


10م 


موأواع2 1 للمء. لاع لإ أماع3آ61. الاللالنا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12ع انام مامه ]0 أعامعه لطاعلا مع قط اناج 0 روم عووم 
فعَيرك أوْلَى بِالنبىٌ وَأَقَرَبُ. 
ع 111 


شعرى در همين مسئله نقل شد كه به ابابكر فرمود) اكر ادعا مى كنى با شوراى مسلمين به خلافت رسيدىء جه شورايى بود كه راى 


دهند كان حضور تداشقند؟ واكر حويشاوندق را ححتة عى آورئ: ديكران از ثو يه امير تزديكك ثرو سزاوار ترثك 
ت لاف 


(0 . -٠وطذابعمه]‏ الأده"'بالاداج قا "انأتطاط صضطا لأممولا-اج لطث"' ماأنا-ل'يج12' ) 13010ا-ا"أطث نطآ 
3/5 ([/01؟ ١/ؤمء:‏ 


"ناطذظ 50 0ع270ع75أ 35لا لإنأع0م 350 05م ]0 لطلنه؟ عط طأ صتاصتم امداق عاتصظ ]0 ومالاج5 ع1 
مانا" 35120 8314 ناطثظ معطالنا عد5ناقععط ,:31مالا' 3001550 عط ع05/م كاط م1 .نأقمطلنا" لمق كات8 
ةمالا" ".نامل مأ ع3060أوع!!3 نأقع/لاد ل[203 1 أقط 50 لطقط ناملا ع علاأن' :530113 05 لإ3ل عط مزه) 
0170© - دع837]أ5تالاء كاك |( مأ طوالى أه ععومدعددع11! عط 01 لنمأامقم مم عط ع3 رامل" ,لع أامع» 
لمقط ناملا عمط ع/37أن ,0ك .مأطكل قط لمق '. 


"أقط (مةمملا' أه ماناء عط مغ لنقوعم؟! لان كلاة5 ,لاط ممصن عط ععمعم ,احا 


05 03515 علا مه عأقطامأاقه عط وما/لضعدع0 2'5ا83 ناطظ ع1 01 آنام/ا13 مأ كأداع1لا3101 76أ0 لاملا ]1 
أ270 ناملا 010 لإالنا عط ردع326]كماناءعك أأق مآ أعطممءط /إامل عط 05 مماصقمصم عط وصملعط علط 
ما جكاة8 ناطظ) لطالط طعأننا دع اقطد وطلقا (ملأمام امداق اتمصظ ,.ع.) عمه مغ عأقطمااقء عط ععناه لمهط 
لالهلا عط آنا متطكمكا 01 مهل أ3اع؟ 3 ووألاقط لاط حلط عع/اه لمأ نعمناك 30ط هطانخا 300 باع اقم كاطا 
أع مم2 


"305317 عط طأللا لعناو:3 عط عدنلاقععط ,كاة8 ناطثط 0ع55ع3001 (اتصام"ناما-اق أمظ ,لإتأعمم كاط لآ 
لمعع5 عط لمق طدالم 06 ععوصعوددع1/! عط أه صذكا عط ع3 (طدلاقن0 عطغ) عللا" زومالاج5 طت5301 أج 
مالط لععععناد مغ عاممعم ومالااعدع0 غ705 عط ع3 عللا رع 0أعععط]) ,وصنءمك عط طعلاطنةا مه ]"). 


0:1 


53/1 انالزءع00ملالا للمء. لاع لإ أماع3آ61. الاللالنا كع لاع زوعدع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمرعقط0 اناج 05 سروم عووم 


"30010 م1 لعكدنا عط (53013 غ3 م020 أأقماك 3 لإط) >كا83 ناطخظ 0 0/لاد 35ثلا ع6 3أوع!|3 عم 
عط لإط 0ع أمعع36 مععط 0ط غا ععماد عأتطامةاقء دكلط أمعع36 أكبام لإعطا أقطغ كما أادباكلا عطغ انها 
عاعللا واللا ع05ط] ر.ع.ا -- 1ع1اأ3م 3 عتنأمنا 300 ع موه عذاللا مبام 6ن ع5) 500'-١'قل/الا‏ أالقط-'نااطة 
55013 غ3 أمعوع م). 


"أقط كا83 ناطق 0 مطأذاء عط مغ 0ل قوم أن ك/ا53 ,لطاط ممصن عط ععمعم ,احا 


عط طعاطلةا لمع لعع5 عط للم ع3 ناملا أقطا 531م3 عط طأأنئا أمع10نا310 أالاملا ومأل3وع5 
عاعط ,عطء ولط 05 00 300 بروطنءمك طذااحم أه نعومعوده1/ا 


عط مغ مأطكصكا ؟0 مه داع أدع2قعم عط "قط عطلها ملعكصطاط متصلم'نا مداق عأصظ .ع.) عمه نعط أه ذا 
عط لإ 0مأمعع36 وععط عناقط لاملا غأ3ط أمعراناو0 31 الاملا وطلأصماععمم»ك لمكم أعطممءط /لزامكا 
-١'3ثالا‏ أأأخط-ا'نااطة لإط مقعلا نامل لمانا أعطممءط /إأمذا عط 01 كضه1أ30م لامك عط 01 مهلأ اناددمه 
05 /إ03 عطغا 00) أمعوط3 عانعنلا 1005أم3ملامء عط ]0 أكمطم أقطا معممقط غ1 010 تتامط ,(300 7" 
6.12 ,8 .0ل ب[ 31303ط اق رطقلا طنقطك) ".ناملا 0 ع300أوع!!3 3ع /لاد غ00 010 300 ١ا530113)‏ 


5311١‏ ابكطءعلداه0 نالا 
111611 


.0١‏ 3105/لا0] غأع810] عط ذا طقطا 10مللا كتلط 0[ :5310 ,لطلط امهنا عط عع3عم ,متصلام'نامحاق عتمصظ 
لاط لعمع لعأ نان 15 لماعل نتادع0 عكمطلنا طأادهعننا أقطا عانا دا 0مة ,لز طأدع0 ]0 دلنام لق عط طعاطنكنا 
اع5زلط لإزعلاء طأنأأللا 320 لنملأ3ع0 ناد ذا عنعط] عامقل لبمعناء طعأننا (10نملكا ولط صل) .كملط5 لعنقط 
3 غ20 200ة بعداء وصاطعاعمزه5 دع5م! عط دد5عانانا وصاطالامة كأعو عمه ممعععل .ومكاعمكك ذأ عععطا 
لطأدع0 ]0 5نعماعط ع3 علذا ,كلاط 1 .ع]!! داط 010غ]] أناه 3555م /إ03 3 51١‏ 5ع301/306 306 ذلط 05 /إ03 
ع0ماد ع]ز| وناأدةانزعلاء أمعماء علا للقء معط نلاهلا ./تأأاة201 ]0 كأع8)90] عط ع3 د5ع/ااا ناه 3200 
عل دع عط 106 وطأوص 323 /إلكاع انا أنامط آنا طولط وطتطالاصمة عؤ5أق: أمم مل /إ03 00مق غطوته عطا 
0ع017ز علاقط لإعطا ملاع انلها 01 ع0 الاك و0 لامك عط 506 لق غلأناط عناقط لإعطغ معناع حجانلا 1ه 
أعطاع00. 


1م 


عأط613 مآ 6010. داع لإ أ ماع 3لات. الالقالئا كعاع2قع5ع] لم2 1ع :نام امه 01 أعأمعه اع /إأممعقط 0 نإنزج ]0 عزيوم ع30م 
61 111 


يواض السام نما امَو فى الدَّثْيا غَرَضٍ 80" تَنْعَضِلٌ (6885) فيه الْمََايَا (: 62٠‏ وَنَهْتٌ (629941) تُبَادِرةٌ الْمَصَابِتُ َع كل 
جَوعَهِ شَرَقَ (6847) وَفِى كل أكله خض صٌ. وَل يال العو ِعمهً إل بفرَاقٍ أخرى. ولا عمقل يَؤْماً مِنْ ُمُه ِل براق ا ا 
فَنَسْنٌ غات العو (#وعع) وَأَنْفْسَنَا ' نَضْبٌ الْحْتُوفِ (6298) فَمِنْ 2 توا الْبقَاء وَهذًا الليِلٌ وَالنَهَارٌ لَم يَرفَعَا مِنْ شَْء شَرَفاً (6290) . 
إلا أُسْرَعَا الْكرّة فى هَدْم مَا تيك وَتَفِْيق مَا جمَعا؟! 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: همانا انسان در دنيا تخته نشان تيرهاى مركك استء ثروتى كه دستخوش تاراج مصيبتهاست,ء با هر جرعه 
نوشيدنى كلو رفتنى» و در هر لقمه اى كلوكير شدنى استء و بنده نعمتى به دست نياورد جز آن كه نعمتى از دست بدهد» و روزى 
به عمرش افزوده نمى كردد جز با كم شدن روزى ديككرء يس ما ياران مركيم» و جانهاى ما هدف نابودى هاء يس جككونه به ماندن 
جاودانه اميدوار باشيم؟ در حالى كه ككذشت شب و روز بنايى را بالا نبرده جز آنكه آن را ويران كرده؛ و به اطراف يراكند. 


53117 ابقرعلته0 الا 
1111 


3111© لاملا أعلاع]3آلانا ,8030 ]0 ذه5 '0 :5310 ,لطأأط نممنا عط عم36عم ,متمتلم'ناصحاق تملظ 
5أعط0 م5 أ زع/ا0 أأوا/ا مععءا لإأم0 |لاأللا ناملا 5كلعع5 عأ5قط ناملا 0لاملإء6. 


11161 

وقال عليه السلام: يَابِنَ آدَمَ مَا كَسَمِتٌ فَوْقٌ قُوبك. قَأَنْتَ فيه حَازِنٌ ور ك. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: اى فرزند آدمء آنجه را كه بيش از نياز خود فراهم كنىء براى ديككران اندوخته اى. 
“523/1011 ابكععلداه0 ثالا 

11161 


تفده 


عأط8613 مآ 6010. داع لإ أ ماع 3لات. الالقالئا كعاع2قع5ع] لم2 1ع :نام لامه 01 أعأمعه اعلا معط نإنزج 01 ممم عو3م 


.١9‏ عط 300 3551م ط]أأللئا لعناطمما ع3 كأامقع1! :5310 بطاط مممنا عط ععقعم ,متمتم'ناصحاق عتمصظ 
05 ع0 عط غ3 ضماعغع3 106 عط اعقمامم3 ,معمأعععط | .ومتادع ناه 300 وناعم3ة/301 05 ععللامم 
ع3 كأزقعط ]أ عدلاقععط ,لنأع301/30 5016 27000 3 صأ ع3 لإعطا معطننا لمق ددعمع]3مم)ود5كم أأعطا 
0ع0طلاط عط اأأننا لإاعطع (وصاط ج 00 6) 0لع106. 


1116131 


ه 
ىح معو 


وقال عليه السلام: إِنَّ للَقَلوبٍ شَّهْوَهَ وَإقبَالا وَإِذْبَارا َأنُوهَا مِنْ قبل شَّهْوَتهَا وَإقبَالِهَك فَنَّ الْقَْبَ ذا أكرة عَمىَ. 
مع 111 


ودرود خدا براو فرمود: دلهارا روى آوردن و يشت كردنى استء يس دلها را آنكماه به كار واداريد كه خواهشى دارند و روى 
آوردنى؛ زيرا اكر دل را به اجبار بكارى وادارى كور مى كردد. 


1و0 لاحك ابطءعلداه0 تالا 
111611 


ع19. لإا أوعلا [ اأقطد معطلقا 30019 30 1 15 :لاةج5 10 0عكنا ,لطأط اممنا عط ع360عم ,متأصلم "امداق تملظ 
]0 "عانال2ء نامل اعأاع6" برعم مغ 5310 عط غ1 0لمة عومعناء؛ عاة1أ 0غ عا30ثانا ملق 1 معطنها - ععوصمة 
7 أ0 101 اأعناع6" رع 531010 عط غ١‏ 300 عومعناء؛ عاج 0غ أعنلامم عناقط 1 معطب" 


1116131 


وكان عليه السلام يقول: مَنَى أَشْفِى عَتِظِى إذَا غَضِدبْتٌ؟ أَحِينَ أغجرٌ عن الْإنْتَِام قيَقَالُ لى: لو صَبَوْتَ؟ أمْ حِينَ أقدِرٌ عَلَيهِ مَبْقَالٌ لى: لو 


- 
م 25 


- 


0ر111 


ودرود خدا براو فرمود: جون خشم كيرم؛ كى آن را فرونشانم؟ در آن زمان كه قدرت انتقام ندارم؟ كه به من بكويند! (اكر صبر 
كنى بهتر است.) يا آنككاه كه قدرت انتقام دارم؟ كه به من بككويند: (اكر عفو كنى خوب است.) 


36 اب ماع00 الا 
11161 


ذه .١‏ 320 لأا 0 أأنا؟ لأوأططناء 01 م0انال 3 ع510عط 3550م ,لطأط ضمصنا ع0 عع3عم ,لمأصتلم "امداق عتمم 
غألا360 /إ71003101 ع5 مغ لعكنا كاعذامم عط أقطنها دا كتلط 1 :معان ممع ). 


1نم 


عأط3 1م 10 للمء. ماع لإ أض ماع 3لات. الاللاللا كعجاءزقع5ع] ل0ع2 عنام لام 01 اأعامعه طاع نإ ممع قط ناج 06 بور عووم 


عأط8613 مآ ل0ء. داع لا أ ماع 3طا0. الالقالنا كعطاء1قع5ع] لم2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه لاعلا أممعقط0 نإنزج 06 لاوم عو3م 


مطعقء طتأأللا عأنامؤوأل مآ لعكنا نامل أقطلنا ذا ولط !1 :5310 عط أقطا 0عغ]3اء؟ ذا غا م3010 عع 300 لمآ 
ل[103ع]5علإ اتأدانا أنامطق نعط أ0! 


111831 
وقال عليه السلام وقد مر بقذر على مزبله: هذا مَا بَخلّ به البَاخْلونَ. و روى فى خبر آخر أنه قال: هذًا ما كنم تَتَنَافَسُونَ فيه بالأشس! 
0ع 111 


و درود خدا براو فرمود: (در سر راه از كنار مزبله اى عبور مى كرد) اين همان است كه بخيلان به آن بخل مى ورزند. (و در روايت 


ديكرق تقل شذ كه ابن فزق أت كه ديروز بر هر أن رقايث مى كردي 
37 ابءع20ه0 الا 
111611 


.١192‏ 0065 5507ع) لاملا 123615 1ط طأاقهعللا ع 1 :5310 ,قاط ممصن عط عم3عم ,متصلم امداق عأصظ 
70100 


11161 

وقال عليه السلام: لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مالك مَا وَعَطَكك. 

0ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: مالى كه نابودى آن تو را يند مى دهدء از دست نرفته است. 
0001م 


(). لانامطك طأأاخعنلا 300 لإعضهطم ووألمعم؟ لإط ععمعاءعملاء 300 موددعا 3 105أ03 مطالنا ماهمئزعم ع[ 
مأادعننا عط مقط عاطةناقن/ا عئمم ععمعلعملاء عط ممععل لابامطد غناط 5د5ما دا أمعمقا أمى 
أك 303 ططلط أمع م/م اأأننا عمعمعلءعمهاء عط عالطنكا لإللاج 0ع356/لا ع5قه6 /إق مأ 5أ لاأاهع/لا عد5لاوعء0 
مععط وواألاقط ,ع3 عأ أتادوع0 عرزمعع ‏ 30ط وطالكا /3ا0طا50 3 ركباط آ .عالنأنا؟ عط 01 5اعوم03 علطا 
35©0لءالام عناقط 1" :لعذامع؛ عط ل0ضق طأادعننا كاط مغ لعمعممقط 30ط أقطلنا 3510 5قننا لإطاأاجعننا 
3ط اأت ومتدها معئغكلم . طاأاقدعننا عط مقط الاعكنا ع0 0ع/ا0ام عناقط لإعطغ 300 ]أ معانلا دععمعأمعملاء 
5 56 مأ مععط أمم عناوط 1 ,530 1". 


5311 ابطلءء010 الا 


11161 


عأط3 1م 10 لمء. داع نا أضماع3 لا6. الاللاللا كع لاع زقعدع؟ لع2 أ عنام لامع 05 اأعاأمعه طاع امع قط نانرج ]0 رورم عووم 


:م 


عأط613 مآ 10 60. لاع لإ أماع3ا0ى. لفاللاللا كع داع زقع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 أعامعه طعا عوط نانرج 01 ويم عو3م 


/اة١.‏ 500165 عط 35 لع عرامععط كأمقعط عط! :5310 بطاط ضمصنا عط عم3عم ,متاصتلمنناصطحاق عتصظم 
لإط لإمزمء 0) ماعط 10 كومالإ53 اناآأتأناقهعءط 106 طععقع5 ع(مأعععط لانامطد ناملا .0ع1 عمرمععم 
أمع مصطدعقلع؟ أه نونلا 


111631 

وقال عليه السلام: إِنَّ هِذِهٍ الْقََوتَ ف كما 1 الأبدَانَُفَابعُوا لَّهَا طَرَائِفَ الْحَكمَه. 

0ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: اين دلها همانند تن ها خسته مى شوند» براى نشاط آن به سخنان تازه حكيمانه روى بياوريد. 
5314 ابطءء010 الا 

111611 


عاعط7 [ :دع زا1قطكا عط 01 م3وه0ا5 عط لنقعط7 ,لاط نممنا ع0 عموعم ,متامتلم'بامحاق عتأصخ معطنالا 
ل[0110 للا لماعم زعامأ ذأ أ أناط عنانا دا عع معامع؟ كلط! :5310 عط ,حطقاام 05 ع/اق5 غ0 1أل0)ع/ا 00 ذا. 


1118631 
وقال عليه السلام لما سمع قول الخوارج لا حكم إِلآّلله : كلِمَهُ حقّ يُرَادُ يها بَاطِل. 
مورع111 


ودرود خدا براو فرمود: (وقتى شنيد كه خوارج مى كويندء حكومت فقط از آن خداست) سخن حقى است كه از آن اراده باطل 


دارندك. 


5318 ابقطءع ل ته الا 
111611 


4. © ع3 عدع[ :عاممعم ]0 لنلامك ع5 أنا0ط3 5310 ,لالط مممنا عط عع3قعم ,ماصامنناصطحاق عتصظ 
ع5اعم5أ0 لإعطا معطننا أناط وصاماعط نقمعنا0 ع3 بععطعاعوم] عاطمرعدكوة لإعطغ معطيها ,مطننا عاممعم 
0ع012ل0معع. عط أمصصق لإعراا. 


عط ع3 عدع7 1 :5310 ,لالط مممنا عط ع36عم ,لتصلم "امداق أمظ كتلط 01 30عغأكما أجطا 0غ ]داء): 15 غ1 
ع3 عو5اعم015 لإعطا معطنلا غأناط صغقط عكلناقء /عطاعوم1 عالطممعد35 لإعطا معطننا مطننا عاممعم 
9 اطلاع355 اأعط 05 عممتا عط غ3 مقط عأعط قامعا علالا عاط مغ غأناه لعغأمأمم كقلكا غ1 .اتاو ألأعمعم 
ا3كاعم 015 أأعط 01 عماتا عط غأج أألأعمعط عأعطا ذأ أدلانكا أنامط2 


عأط3 1م 10 للمء. ماع ل أ ماع 3 لات. الاللاللا كعلاء وعدم ل0ع2 1ع انام لام 01 اأعامعه طاع نإ ممع قط نج ]0 ملاز عو3م 


:م 


عأط613 مآ 6»00. لاع لإ أماع3ا0ى. للالقاللا كع لاع زقع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 أعامعه طعا مع قط نانرج 0 الام عو3م 


)!| معط 01 غأناه اأأعمعط غأعن عاممعم لق عاءكمننا تغط مغ مغبلاعء ئ5نعازملا عط ! :لع أامعء عط معط[ 
ع1 1531015 300 ,لنمه! كاط مغ نعناقع نلا عط 01 غأقط رعغ]ز5 ووألاأناط عط مغ ممكقصم عط أه مغبطعء علطا 
لإاعكاقط داط مغ ععكاقم. 


1116131 


وقال عليه السلام فى صفه الغوغاء هّمُ الّذِينَ إذَا اجْتَمعُوا عَلَبُوا وإِذَا تَقَرَقوا لَمْ يُعْرَفُوا. وقيل: بل قال عليه السلام: هم الّذِينَ ذا اجْتَمعُوا 
ضَدٌواء وَإِذَا تَقْدَقوا تَفْعُوا. فقيل: قد عرفنا مضره اجتماعهم, فما منفعه افتراقهم؟ فقال: يَدْجِمٌ أَضْ حَابُ الْمِهَنِ إلى مهنهخ فنْتَفِعٌ الام 
بهم كرُجُوع الََْاِ إِلَى بنائِهء وَالنَسَاجٍ إِلَى مَنْسَجِهء وَالْحَبَاز إلى مَحيزه. 


0ر111 


ودرود خدا براو فرمود: (در تعريف جمع اوباشء فرمود) آنان جون كرد هم آيند يبروز شوند» و جون يراكنده شوند سود دهند (از 
امام يرسيدند جون اوباش كرد هم آيند زيان رسانند را دانستيم» اما جه سودى در يراكندكى آنان است فرمود:) صاحبان كسب و 
كارء و ييشه وران به كارهاى خود باز مى كردند, و مردم از تلاش آنان سود برندء بنا به ساختن ساختمانء و بافنده به كاركاه 


بافندكّىء و نانوا به نانوايى روى مى آورد. 
٠٠‏ 51/111017 ابرع لتزه الا 
111611 


٠‏ 35لا 71 300 بلطاط وما عط ععمعم ,لصتم "امداق عتمصظ عنمأعط غأطوبمئط كقنكا ,علمع؟]0 حمل 
ع3 اننا دعع13 عط 0غ عملالا :لعا تماع؟ لأمتلم امداق تملظ 50 رصقم عط طاعأنقا عاممعم ]0 0نلام ك0 3 
5 الام ذه لزاه ماعع5. 


1118631 
وقال عليه السلام وقد أتى بجان ومعه غوغاء: لآ مَوْحباً وجوه لآ تُرى إلا عِنْدَ كل سَوْأهِ. 
0ر111 


و درود خدا براو فرمود: (جنايتكارى را حضور امام آوردند كه جمعى اوباش همراه او بودند.) خوش مباد. جهره هايى كه جز به 
هنكام زشتيها ديده نمى شوند. 


0:2 


اد وصالات5 انع ل0مام/الا لمء. لاعلا أ ماع3ات. الاللاللا كع لاع وعدم لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا ممع قط نج 06 رلامر عووم 
ود الزجك ابطىرعل010 ثالا 
111611 


١‏ 5اع300 ملق ع3 ماعط اتبالأ/ا لطا لزعلا طأألالا :5310 ,لطلط نممنا عط ععمقعم ,متصتم "امداق تملظ 
لالط طعاننا لإقللا لاللاه 5ئ]ا علاقط غآ غعا لإعطغ د5عراء603مم3 لإمأادعل0 معطننا زمطاط عمعغأم1م مطانلا 
ع01]عط الاعع0 تاأعاطلقا كأمعلاء عط غأدمأ303) لاعأطاد ع/اتأمع]0]م 3 ذأ عماتا لعأمأمممق عط ,لإامتهامعن 
]). 


11161 
وقال عليه السلام: إِنَّ مََ كل إِنْسَانِ مَلكين يَحْمَطَانِهِ فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ حَلِيَا بِِنَهُ وََتنَهُه وَإنَّ الَجَلَ (6890) جُنّةَ خصيئَة (/629) . 
0ع 111 


ودرود خدا بر او فرمود: با هر انسانى دو فرشته است كه او را حفظ مى كنند» و جون تقدير الهى فرارسد, تنهايش مى كذارند» كه 


همانا مركك سيرى نكهدارنده است. 
531/1177 ابكععلتاه ثالا 
61 111 


0 لاملا 10 ع306ألع! |3 نقعنلاد 10 0ع31مع:م ع3 علالا :عالط مغ 5310 الإقطرلتك 2ق لم3 طقطاة! معطانلا 
ب لاأمام"'نامحاة أتحطظ ,رعغأ3لام اق 01 /ع3مر كاطةا ما ناملا طاأأنها عنخطك ق علاقط عللا أجطا مماءألممء مه 
(عأقطاملاقه عطغ) وصامعطأومع ند ما عنقط5 3 علاقط اأأللا ناملا أناط ,هلظ :5310 ,قاط ضممن عط عموعم 
300 لم722 06 ممم عط غ3 عم وواماعط ع5 طغأمط الأللا ناملا 300 ع35515]3206 50أ0ل 30 مأ لاج 
متطك0 ةط 


1116131 


وقال عليه السلام؛ وقد قال له طلحه والزبير: تبابعكك على أنا ش ركاؤ كك فى هذا الأمر. فقال: لل وَلككمَا شريكان فى العو وَالْإِستعائف 


وَعَوْنَانِ عَلَى الْعشز وَالَأَوَدٍ (ووع6) . 
مومع 111 


و درود خدا براو فرمود: (طلحه و زبير خدمت امام آمدند و كفتند با تو بيعت كرديم كه ما در حكومت شريكك تو باشيم» فرمود:) 


نه ه ركز بلكه شما در نيرو بخشيدنء و يارى خواستن شركت داريدء و دو ياوريد به هنكام ناتوانى و درماندكى در سختيها 


0:17 


ضهن ووألا53 أنالءءع0م/الا لمء. ماع نإ أضماع3 لا6. الاللاللا دعلا قعدع؟ لع2 عنام لام 05 أعامعه طع/إ مع قط نرج 06 سرلام عووم 


7٠“‏ ون الزح5 انطع ده الا 
11161 


70 . أقطغ] طعباد ذأ عطلالا طواام )قم ,عاممعم ,0 :5310 ,لطأط ضممنا عط عم6معم ,متصتم'ناصحاق عتمصظ 
؟أع15ناملا عنأقمع20 .]أ وللامما ع1 أعاعع5 3) أقجع26م» نامل معطننا لمق كنقعط علا عاهعم؟5 ناملا معانلا 
52 نامل ؟أ معلاء نامل تاعاق ,لإقللات انام ناملا ؟آ معلاء ناملا عاهغازع/ا0 |أألنا طاعاطنكا طأدعل أععم م1 
]أ أع100 نامل ]أ معناء نامل أعطلطعماع؟ لطة. 


111831 
وقال عله السلكم: أنها الناك > اثكثرا الله الذى إن فكو شي وإ عمدو عق وتاذروا المؤت الذئ أن هدع مه أذد ككف وإن قن 
3 8 ود كا دجع وإل اصمردم عرم» وبازرو دى إل هرينم ينه ادر وإك اعملم 

أَخذّ كم وإنا موه ذ كر كو: 


مورع 111 


ودرود خدا براو فرمود: اى مردم! از خدايى بترسيد كه اكر سخنى كوييد مى شنود» واكر ينهان داريد مى داند» و براى مركى 
آماده باشيدء كه اكر از آن فرار كنيد شما را مى يابدء واككر بر جاى خود بمانيد شما را مى كيرد» و اككر فراموشش كنيد شما را از 
ياد نبرد. 

ع٠‏ "أودالاجك ابطععلدره الا 


111611 


.]3 ,ناملا م10 الناآع]013 غ20 ذأ 50270 15 :5310 رطاط للممنا عط عم36عم ,متصامناصحاق عأصظ 
اعع؟ اأأنلا نواعم 3 لاعناد «لإاطأ055م) عدناةععط ,368005 0000 7ام6] لاملا أمع/اع1م غ00 لالامطاك 
عط |األئا ددع (اناآع]0:3 ذأط 300 ,أ ملمع] أأعمعط لزج انلات ل معلاء غأ0م كقط ملاننا عا أناه30 اناعغأ3ن 
ب" لام)) .0000 00 وطلننا عكمط] دع/ا0ا طذااذم لالظ زععأمعل عط 05 علبنتاأة:وما عطا مقط ععمم 


لع اع 
1116131 


. وقال عليه السلام: لآ يُرَمُدَنَك فى الْمَعْرُوفٍ مَنْ لآ يَشْكرْهٌ لك. فَقَدْ يتشْكرك عَلَيهِ مَنْ لأبَد تَمْيِعٌ بذَيْءٍ مِنْهُ وَقَد تُذْ رك مِنْ شكر 
الشّاكر أَكثَرَ يما أَضَاع الْكافِ (وَاللَه يْحِبٌ الْمَحْسِنِينَ). 


0ر111 


0: 


هداوم أ/ا53 انااءءع0مم/لا لمء. داع /ا أض ماع 3طا0. الالقالنا كعلاء دعوم لم2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه اعلا أممعقط 0 اناه ]0 عرلام ع30م 


و درود خدا براو فرمود: ناسياسى مردم تو را از كار نيكو باز ندارد» زيرا هستند كسانى» بى آنكه از تو سودى برند تو را مى ستايند» 


جه بسا ستايش اندكك آنان براى تو سودمندتر از ناسياسى ناسياسان باشد. و خداوند نيك وكاران را دوست دارد. 
7١4‏ وم الزج5 ابطءع0 01 الا 
111611 


ذ ١‏ . 0150 1مع36 أع 1م231 كأع0 أعنأهأمم لإزعلاط :5310 رلطلط مممن عط عع3عم ,ملصام'ناصحاق عتمصظ 
3 3205ماع لاعاطنلا ع ولع الثام مها أمععلاء غ١‏ مأ لع36ام ذا قطانلا ما 


86131 111 
. وقال عليه السلام: كل وعَاءٍ يَضيق بِمَا جعل فيه الأ وعَاءَ العلمء فإنه َع به. 
ع 111 


و درود خدا براو فرمود: هر ظرفى با ريختن جيزى در آن برمى شود جز ظرف دانش كه هر جه در آن جاى دهى» وسعتش بيشتر 


بى شود 
ع٠‏ ودالاجك ابطععل0تره الا 
111611 


ع31356ع101 ]0 يعواء/علاء عط 10 3للاع ١‏ 15 ع5 ! :5310 ,لطاط ممصن عط عم30عم ,ماصتلم'نام داق أمظ 
020136 عط أكم 303 5نعماعط دتط عمزمععط عاممعم أقط 5ا كأع0. 


111631 

وقال عليه السلام: أل عرض لحي و شلم 1 التاق الضانة عَلَى الْجاجِلٍ. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: نخستين ياداش بردبار از بردباريش آنكه مردم در برابر نادان يشتيبان او خواهند بود. 
7٠7‏ ود الزج5 انمع داه ثالا 

11161 


6 . 50 00 مآ لاواع؟ ,أقعط50 3206© لاملا ]1 :5310 ,لالط مممنا عط عع3عم ,متاصتمننامصطحاق عتصظ 
01 07 35 ع177م0ع2 701 د5ع00 300 منام01 3 م اأعكصطاط كدعءاا صقم 3 أقطأ ماملاء؟5 5غ عدناةعءم 
١).مطعطا)‏ 


هنطاوم أ/ا53 اناءع0جهم/الا للمء. داع /ا أ ماع 3طا0. الالقاللا كعلاءنقع5ع] لم2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه اعلا أممعقط 0 اناه 01 ملام عو3م 


1116131 


2 
1 


وقال عليه السلام: إن لَمْ تكن عَليماً تله فَإِنَهُ كَل مَنْ تَمَْه بَقَوْم الا أَوْسَك أن تكرن عنهة 


0ر111 


ودرود خدا براو فرمود: اكر بردبار نيستى» خود را به بردبارى بنماى» زيرا اندك است كسى كه خود را همانند مردمى كند واز 


0:8 


000 لمء. ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام مامه 01 أعاوعه طع بإ ممع قط نانرج 0 ولاثزر عو3م 


0ك 


(0). مأ هك عط مغ لإا لانامطك عط أمقعقعطغه]؟ لإاأقتأصع ممعم لاع غ001 ذأ هدعم 3 ]أ غأقط] دقع 11 
عم لطاع اط غأ55أ303 ع3306ع505 ]0 الامطد 3 ملا نام لآالامطد عط أهطة عدمعد عط 
لاط 3ط عط | أأنقا أانادع؟ ع0ان رأمع مقعم ماع دلط ولتطانك مأ لإأاناهأ 1ل عمرهد اعع؟] بإأقم عط طاوبامط ام 
الأللا مواعع مغ لعع70 مم معط لم3 ألقع أتاأمعمقعممطععغ دلط عمرمععط الأننا ععموعقعء6م؟ لإط لاج 
ع1لأ03 70معع5 ماما 5مماع/اء0 لإانلاهاد أأطقط عدناقععط ,طلمماع١.‏ 


١‏ ون الاج5 ابكععلداه ثالا 


111611 


. ذا ؟اع5 كاط 0 أانامء36 5عآا13 نع/اع0ط/الا :5310 ,رلطاط مما عط عم30عم ,متصام'ناصحاق عأصظ 
531 كطتأقطعء كنقع؟ زعلاعمطلالا .داع ]ناد ]أ ]0 الالأععاوع7 كمتأممطعء ععلاعوطلنا لمق ,لع أعمعم 
كأع0 غطوذا كأاعو نعلاع0لاللا 300 زغطوذا كأع0 (0 انام 3 دلوطاطا ننم ؟]) وممأعءناناكما دعاج1 ععناعملانلا 
لع اناما دع الناعع5 350أ15]30ع0انا كأع0 زع/اع0 اللا 300 ,ولألط ةدمعالا 


1116131 
وقال عليه السلام: مَنْ حَاسَبٍ نَفْسَهُ ربح وَمَنْ غََلَ عَنْهَا تسن وَمَنْ حَافَ أمِنَ» وَمَن اْتَبرَ أِصر وَ مَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ» وَمَنْ فَِمَ عَلِمَ 
0ر111 


و درود خدا براو فرمود: كسى كه خود را حساب كشدء سود مى برد» و آن كه از خود غفلت كند زيان مى بيند» و كسى كه از خدا 


بترسد ايمن باشد» و كسى كه عبرت آموزد آكاهى يابد» و آنكه آكاهى يابد مى فهمدء و آن كه بفهمد دانش آموخته است. 
548 اندع 00 ثالا 
111611 


4 3641 كنا 011/305 0قعط الأننا 10زمننا عط! :5310 لطلط ضومنا ع ع36عم ,متاصتلم امداق عتصظ 
-ا3 نامث صعط! .09نامل كأ 3105للامآ 5ل20عط اعمطقءع-عاد وصتااط عط ك3 لزمام3قأع؛ مععط وواناجط 
عإ]عثلا ولاللا 8505 011لا الام/ا13 (]نا0) الامأدعط مغ علالا معام لمظث زعد25ع/ عط لعناعع؟ متصام نامر 
031 10 300 ,لطأأة؟ مأ د5ع10لا0) كطاقم] عط معط عكاقم م1 300 ,لمقا عط ما عاوعنةا لعمع10كممه 
من رطق" 1نام)) (؟ .5أأعط عط ممعط) 


0: 


عأط8613 10 6»010. داع لا أ ماع3لات. الالقالئا كعجاءزقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه اعلا ممع قط نرج 0 لالار عو3م 
11186131 

وقال عليه السلام: لََعطِفَنٌّ الدَّنيَا عَلَينا بَِدَ شِمَابهَا عَطفٌ الضَّرُوس عَلَى وَلَدِهَا. و تلا عقيب ذلكك: و(وَثُرِيدُ أن من عَلَى الّذِينَ 
اسْتَضْعِفُوا فى الْأَرْض وَتَجْعلَهُ أثمه وتَجعَلَهُم الْوَارئينَ). 

0ع 111 


ودرود خدا بر او فرمود: دنيا يس از سركشى به ما روى مى كندء جونان شتر ماده بدخو كه به بجه خود مهربان كردد. (سيس اين 


آيه را خواند) و اراده كرديم بر مستضعفين زمين» منت كذارده آنان را امامان و وارثان حكومتها كردانيم, 
تت ات 


(؟). كأط 00 .كطاقم] 06 كعلمع5 عط 01 غ35| عط ذأ ماللا ماقط]آ 0ع]31ثثات عط أناه300 ذا ووالاج5 5لط[ 
عالااعام عأعامطامء عط 3200 ,لودع صق مغ عممم |لألنا كأمعصر]ماع/ا00 0مق د5عغ58 ااأح عمعمعوععمء 
دعلء عط عنم1عط نأقعمم3 |لألنا عوزعلا عطأ مامه لعرعا]ع ١‏ 


عط 01 كلضقط عط ماعط الأللا عابت عط لمع عط ماغبط لانملا دلطا مأ عانه لاقم مغ كام قنلا معباع0 ]انالا 
للأعطا مممب عط عمقعم) ألث' 01 5ئأم03مع06560). 


1110171[ 53 أنملءرعل010 ثالا 
111611 


أأع05تااط دع31معام وطننا عمه عط عانا موالم عقع :5310 رطاط ممصن عط عم30عم ,متصام'ناصحاق عأصظ 
7315 لقثلا كأطا مأ لإلقع؟ لماعو غ31 لمق (5أة]]3 /إالاءمنةا ممع العكصطاط ووتاء3لاء 3116 
05) 035015 عط 05 للاع ألا مأ كصعأكقط رعغ]1]! ولط 01 لمعم عط ومأءنال لإلكاعانان كأع3 عط معطا بأممأقء 
دآ 05 لقع عطةا مه ,ا3ه00و عط 3605للامأ ووالعع106م مه علاع دلط كقط لص مقع مغما وصتااة؟ 
لاع (اتلأامعناء) ولط 05 ع36ام عطا مه 30 لإعم نامل 


111 6131 


وقال عليه السلام: انَقُوا الله تَقَيََ مَنْ شَمْرَ تَجْريدا وَجَدَّ تَشْمِيرا وَكمّشٌ فى مَهَلء وَبَادَرَ عَنْ وَجَل نَطَرَ فى كرو الْمَؤِْلٍ وَعَاقِبَ الْمَصْدَرِ 


وَمَعْبّهِ المَؤجع . 


1نم 


موأومهط 10 010». داع لا أ ماع3لا0. الالقالئا كعداءزقع5ع] لم2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه اعلا مع قط نرج 0 ملام عو3م 
0ع 111 


و درود خدا بر او فرمود: از خدا بترسيد» ترسيدن انسان وارسته اى كه دامن به كمر زده و خود را آماده كرده» و در فرصتها كوشيده. 


و هراسان در اطاعت خدا تلاش كرده؛ و در دنياى زود كذرء و يايان زندكّى و عاقبت كارء بدرستى انديشيده است. 


م الزجحك ابلملدعل10ه0 ثلا 


11161 


5١‏ الامطوط ]0 امأعع]0م عط ذأ /أ[ز062105 :5310 ,لطئلط داوملا عط عع3عم ,متلصتلم"ناصحاق تملظ 
عط 5أ 0310ع015 زودعععناد ]0 لإلاعا عط ذأ ددعمع/5001 |00 عطأ 0 عالقط عط©طا ذا ععمورقءطاه] 
5 انا 1 .01010306 05 لزقللا أعاطاء عط ذأ 3100 اناكمم»ه 300 زكلاقناعط مطالخا مطاط 01 أمعمطكا الام 
ع316122مملا عاأطلقا دع اأممقاقه دع/اقغط ع302 الالمع . 03001 دعع136 مأطامه طللاه كلط طعأانكا أمعغممه 
/ل[13! .دع أوع0 منا ع7 أو مغ ذأ أداع ا أصع امم أوعط عط 1 .10زملها عط 01 كمأطكلقط عط 0 ععماعط جح ذا 
01 لها أقلازعدع2م ذماعط /ذ|أط3م3 .5ونأومه|! ووااع /ثلامممع/01 0غ ألعالازع5طلاد 15 لالط لاذألا3ا5 3 
0ع/ا011 ذا 0كالئا 00 أكناعا 0ص هما .مأطكصه]3اع؟ لع12|تأنا-ااعنةا مقعم عنام ا .عممعارعماعء. 


1116131 


.١‏ وقال عليه السلام: الود حارس الْأغرَاضٍء وَالْحِْم َم (2170) السّفيه لعن كاه الظََرِ وَالشلُوُ ( 0٠‏ عِوَضُكك بِمَنْ غَدَرَ 
وَالْإِسْتِسَارَهُ عَثِن الْهِدَايَهِ وَقَد خحَاطرَ مَن اسْتَغْنَى بريه وَالصَهِرْ يا الْحِدْثَانَ (لم١/اع)‏ وَالْجَرَعَ (؟ 6) من أَعْوَانِ الزَّمَان وَأَشْدِفٌ الْغنَى 
تك الْمَنَى )6/٠١(‏ وَكَمْ مِنْ عَفْلٍ أسير نَحْت هَوَى أمِير! وَمِنَ التّوؤفِيقٍ حِفْظ الّجْرِبَه وَالْمودهُ قَوابَةٌمُستفَادَة وَل تمن ملُولاً 661/1١‏ . 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: بخشند كى نكاهدار آبروستء و شكيبايى دهان بند بى خردان» و عفو زكات بيروزى» و دورى كردن كيفر 
خيانتكار» و مشورت جشم هدايت است. و آن كس كه با راى خود احساس بى نيازى كند بكام خطرها افتد» شكيبايى؛ با مصيبتهاى 
شب و روز ييكار كندء و بى تابى» زمان را در نابودى انسان يارى دهدء و برترين بى نيازى تركك آرزوهاست,ء و جه بسا عقل كه 
اسير فرمانروايى هوس استء حفظ و بكار كيرى تجربه رمز ييروزى استء و دوستى نوعى خويشاوندى به دست آمده استء و به آن 


كس كه به ستوه آمده و توان تحمل ندارد اعتماد نكن. 


:م 


نطاط ووالات5 اباءعلمم/الا للمء. لاعلا أ ماع3ات. الاللاللا كع لاع وعدم لع2 عنام مامه ]0 أعامعه طعا ممع قط نانرج ]0 ولار عووم 
5317 ابكععلتاه تالا 
111611 


١١؟.‏ عط 01 عذه ذا ؟أعد5طااط 10 لإألمقلا ك'مقم 4م :5310 ,لطاط مممنا عط عم3عم ,متامتلم'نامحاق أمظ 
)١‏ .ععومعوطااعاما ولط أه دع أمرعمع) 


1118131 

. وقال عليه السلام: عْيِبٌ (6717) الْمَوْءِ بنفْسِهِ أل عاذ غثلة. 
ةأومع 111 

و درود خدا براو فرمود: خوديسندى يكى از حسودان عقل است. 
0 


(). عط لمتأمطنلا اط مآ 0000 /إ3 معأ3اعع1مم3 أمططقك لا50اعم 5لامالاماء 30 35 أولاز 536 135 ]1 
ععلعلامامام عطاعه ععمعو!اأعاما 05 عممعوععمع عط عأمععام أمصصق /تاتلصق/ا ,/إخاتماد ردعأ/لامع 
5لا ع05طغ] 01 010/اع0 5أ لاع 5017اعم 5لام لامع عط طأعاطلها 06 غانادوع؟ 3 35 15غ3|1لا0 0000 01 
أععاأعغاما مقصاناط لإ 0000 عط مغ لعمرععل عمق طعل اننا 


071 ناج ابطععلتاه الا 
111611 


5١‏ . عط زعلاعم |لأللا نامل عدالقااع]0 مأ3م ع19201 :5310 ,قاط ضممنا عط ع30عم ,متاصتلم "مداق عأصظ 
)١‏ .لإممقط عط ععناء |األئا ناملا :0115 300 5أهم ع0(او1 :روط أل3ع؟ عطغاأ0م3 مغ ومأل:معءع3 :0) .لإممقط) 


11161 

. وقال عليه السلام: أَغْض (0/1©) عَلَى الْقَذَى (80/16) اَم يَوض أيداً . 

111 

و درود خدا براو فرمود: جشم از سختى خوار و خاشاك و رنجها فروبند تا همواره خشنود باشى. 


0ك 


(0). 5أعآ06 لامع؟ 31007 5ومععا 500اعم 3 ]1 .أع]0 01 دول أمامع مط ع(زه5 كقط |3لا10/األما عبط 
222017 330 ك5لموعء؟ ذلط اأج ع05! ,لإط 360 لط رااأنقا عط رددعكاقع/لا 300 كأااباة؟ ؛أعطآ 05 عدناقةعء0 


نطاط ووالات5 اباءعل0مم/الا لمء. لاعلا أ ماع3ات. الاللاللا كعلاء وعدم لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا ممع قط نرج 01 ممم عو3م 


الأللا كملكا كاط 300 عالط عمرمععط ااألنا ع]1| كلط كناطا لمق 10زملثا كتلط مآ معماءه؟ لمح لإاعمهما 
ماللا داع300 أع0 أمصصق عط /أاعأه506 كاطا مأاغأقط ع2 ذاقع؟ لانامطد عط أمعصممم 3 طاعراك غم . لإامأانام 
لاعلا عدعط] وضمماتة عناذا ما كقط عط غأقط ,غأمأ3ام07ام» 0 عكناقه لامق عناقط ععلاعم لإقط عط مانلا 
اأعط ع 0و1 لانامطد عط عاطأ055م 35 132 35 رعم/عنعط 1 .معط طاأ/ها ع]1! ولط 355م 10 0م30 عاممعم 
معط لام لعنء ناكما دعاطنامغ عط مغ 0ل قوع مم /إقّم 300 ك وص أطامع]ز0لاد. 


سه 


عزاا ومألا53 انالءع0م/الا لل0ء. لاع لإ أ مماع3آ61. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا أ مع قط اناج ]0 الم عووم 
71 أل(53 ابرع لداه0 ثالا 
11161 


؟١؟‏ . عأعاطا كقط غ501 15 عاضناكا عدمطلننا عع ع1 :5310 ,لطتلط نممنا عط عع3عم ,متلصتلم "امداق عتمم 
0 .كعطعصةاط) 


111 6131 

. وقال عليه السلام: لان 11 كلتق لفان 1 

رع 111 

و درود خدا براو فرمود: كسى كه درخت شخصيت او نرم و بى عيب باشد» شاخ و بركش فراوان است. 
- 11 


(0 . كاط ومكاقمط ضا 0ععممعناد /علاعم صقه لعععممماعغ- ااا 0لمة /أطونقط ذا مطننا مودعم ع5[ 
3 ]أ ألا8 .لاط ]0 عاعأد 300 ل0عطغعغننا اعع؟ ا|أأننا دع02 63م أ3ناوءة كتلط .غأ3530عا1م 101505انا0! الاك 
0مة لالط مغ ع5ماء غأع0و مغ م)]ذا ااأللا عاممعم لعناودمأعع )لاد 320 لماعم ممعغ-0000 15 لمواعم 
5 300 و5اعماعط ذلط عط مغ علامام أأألنا لإعطا لععم7 05 عمملا عط ألم .صلط لمعلماعم 
25 ة ع]!| ولط عكاقما مقء عط لإطعزعرانلا. 


364 ابطءء010 الا 

11161 

١‏ ؟. أع75لا0© 0000 5لإ065110 00005115101 :5310 ,لطأط ومن عط ع36عم ,ماصلم'نامصحاة أمظ 
111631 

. وقال عليه السلام: الْخْلَافُ يَقْدِمُ الَأى. 

0ع 111 

ودرود خدا بر او فرمود: اختلاف نابو د كننده انديشه است. 

عا؟ودالزد5 ابلنعلده للا 


111611 


/ا الا وصالا53 انامئء0ملالا للمء. ماع لا أضماع3لات. الاللاللا معلا وعدم لع2 عنام امه 01 اأعامعه طعنإ ممع قط نه 06 مم عووم 


.510 د5علاعالاء3 لإأونام !ع0 5م017 وطلكا ع1 :5310 ,لطئط نممنا ع ععمعم ,متاصلم'نامحاق عتصظ 
6هللا |03 مغ كومأوعط 00]أ5مم دعل/اعأاع3 مطلكا عاط :(مم ا أهاع )معام تعطامم3ق مغ ومأل:مع»36 01) 
]| 01 عذنا. 


1116131 

وقال عليه السلام: مَنْ نَالَ (6718) اسْتَطالَ 6711) . 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: كسى كه به نوايى رسيد تجاوزكار شد. 
7د الزحك ابرع ل داه ثالا 

11111 


/١؟.‏ ع دع27515376الاع1© 01 ع0قطقطك تأونامطط! :5310 ,لالط نمصنا عط ع36عم ,متصام'نامدحم تملظ 
ماللامطكا ذأ مصعم 0 عاكاعما. 


11161 
. وقال عليه السلام: فى تَقَْبِ الْأَحْوَالٍ عِلْمْ جَوَاهِرِ الرّجَالٍ. 


ع1 :م 


مةأواع5 10 ل0ء. داع لا أماع3لات. الالقالئا كع جاع زقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأومعه اع لإ مع قط نانرج 05 شرم عو3م 
0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: در دك ركونى روزكار كوهر شخصيت مردان شناخته مى شود. 

5214 ابكععلداه ثلا 

11161 


ا" . كلط مأغعع2ع0 كومقع لمعاك] 3 لإط لإدنا3|0ع[ :5310 ,لطاط مممنا ع5 عع3عم ,متصتلم"ناصححاة عتمصظ 
ع/ا0|. 


11161 

وقال عليه السلام: حَسَدٌ الصَّدِيقٍ مِنْ شنم الْمَوَدّهِ (914©) . 
ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: حسادت بر دوست»ء از آفات دوستى است. 
04 ابقءعلده0 تالا 

11161 


". ععصعوااأعاما 06 لإعصعءاقع0 عط 06 غ105 :5310 ,لاط ننممنا عط عع3عم ,ماصتلمناصحاق عتصظم 
؟) .لعع01 05 135 عط مغ عنال 5أالاهع0) 


11161 

وقال عليه السلام: أككرُ مَصَارِع الفثول فك تنروق الْمطايع. 
ع 111 

و درود خدا براو فرمود: قربانكاه انديشه هاء زير برق آرزوهاست. 
01م 


(؟). ,عط ,لتعطاءط مانا داالاء مآ لع1اوم قمع ك5أعو عط ,ع312/ا3 لمق لعع02 مأما دااة؟ صقم 3 معلانلا 
210 50 ذأ لقطاطم عط عاأطلقا بعم/ كاطا 01 365 [013تامما اع06 300 لإانادنا ,113]10م0 امم 3كاما 
05 دع2176لا0550»© 360 ماععأه لأ عط عع5 مغ واأج؟ غ أهطا دعرأوعل أألاء عط ؟ه ععم ق ]لالط عط اننا 
05 اأعطماناأك كاط لامع لطلط وعاقللاق 01 لاعطا منمع؟ مطلط أمعلاع)م مغ لمق 5لعع0 0٠30‏ عدمطا 
قط كلطأ؟ 0ق لملا كأطا مامع؟ غأ31مع0 مغ دع 32مع/م عط معطننا ,ددع اعطعمعن/اء ل .ددع صانا ل طتأطاطنا 


ونانز و أل[53 اناأغع0مم/الا 010». داع لا أ ماع 3حات. الالقالئا كعجاءزقع5ع] لع2 1ع نام مامه ]0 أعاأمعه لاع /إأموعقط0 نإنزه 05 عرهارم عو3م 


مقاط طعأانالا عا عاق أمصصق عط أقطا لصخ امه ل10نمنلا ولط :150 5ق3للا 0ع20355قة ل0قط عط ععلاعأوطاللا 
0عمعم0 أعن د5علازء كاط معط لإامه 0خ ,معطا 


531110177٠‏ ابلءرع10ه0 الا 
11161 


.”٠‏ لإط غ016اع/ا 3 509أ355م مأ عم تأكناز 0م ذا عزعط 1 :5310 بلطاط نممنا ع0 ععمعم ,متاصام'نامحاة عتصظ 
ااأطقطمعم مه ومالااع؟. 


1118631 
وقال عليه السلام: لس مِنّ الْعَدْلٍ الْقَضَاءُ عَلَى النَقَهِ بالظّ. 


١‏ :م 


مةأواع5 10 ».لاع لإ أماع3لا0. الالقاللا كع لاع زقع5ع؟ ل0ع12رع نام مامه 01 عاأمعه طعا أمعقط اناه 01 هرم عو39م 
0ع 111 

ودرود خدا بر او فرمود: داورى با كمان بر افراد مورد اطمينان» دور از عدالت است. 

531 انكءعل ته الا 

11161 


7١‏ . 05 لإ03آ عط 5016 تامأوالا0ام غ5املثا عط! :5310 ,لطاط اممنا عط ععمعم ,متاصتامننامطداق عتصظم 
عاممعم غع/ان دد5ع0ل0ع3250قطاطواط ذا أمعماع و0لال 


11161 

. وقال عليه السلام: بنْسَ الزَّادٌ إلى الْمَعَادٍ الْعْدْوَانُ عَلَى الْعبَاِ. 

111 

و درود خدا براو فرمود: بدترين توشه قيامت» ستم بر بندكان است. 
53177 ابكععلداه ثالا 

11161 


7 10 5آ اه50اعم عاطمم 3 ]0 غ36 أدعطواط عط! :5310 بطاط ضممنا عط عمقعم ,متاصتامنناصطحاق عتصظ 
01/5 ا عط أقطنكا عزمراوا. 


111631 

. وقال عليه السلام: مِنْ أَشْرَفِ أَعْمَالٍ الكريم عَفْلهُ ا 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: خود را به بى خبرى نماياندن از بهترين كارهاى بزركواران است. 
“ور اباج5 ابكععلتاه تالا 


11161 


؟؟. ودع01 5أأ طأألقا دعط 0ك لإأد5ع700 ععل/اع مله ط/الا :5310 ,لطاط مممن ع0 عع3عم ,متصلم"ناصححاخ عتمصظ 
)١‏ .كأامع]ع0 ذلط عع5 أمصصق عاممعم) 


1116131 


عزنا ور ألا53 أناازع0ام/الا لمء. ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعراء قعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعامعه لطعلا ممع قط نانرج 01 ورم عووم 


ع ل 


. وقال عليه السلام: مَنْ كسَاهُ الْحَياءً تَوبهُ لَمْ ير اناس عَيتَُ. 
0ع 111 

و دوود غدا براق قرمرة أن كتى يرا كالان هنا يوكائك كس عينيةاو :ا نك هد 
افيا 


(0) . لم1 لطلط كأمعناعام غآ معطا لأأدع00 0 /5أا3ناو عط طعأنها ؟اعدمماط 5م300 هدعم 3 11 
0 3 ]أ معلاط .لطلط مآ لص مغ عاممعم عط 6ه األاع مم كقط عط رعممعرعط 1 .كأه3 األاء وم اتمصتصم 
01 ومااعع؟ ذلط 05 عدناقععط لإأمعم0 غأ اأماصمء أمم د5ع00 عط مطلط لإط 0ع أمصاصم معلاء 15 غ306 
مطاط ععاغأم7 عاممعم عط أدع| بطأدوع00ا. 


ود ابزج5 ابطكرعلداه تالا 


111611 


ع؟؟. عم أأكلاز زعللا د5ع06ا100م عممع!أد 01 و5دعع<ط :5310 رلطاط ومن عط ع36عم ,متصام'نامحاة عتمصظ 
360100 كوطأككعاط /ااأماناط ماللا مومهم كمعغطوطلط بأ5كم1عمع0 زكلصعل] ع5ماء عمط مآ كأالاوع: 
5 301/1531 عط الامالاقطعط أكلاز لإط زلع/اعأطع3 ذا مأطداع30ع)ا كمأطك3:0ط وماأء3؟ لإط زلأمعام ما 
5 »076 05 ع35عأعطأ وأ عاعط] |ا100 3 غأدمأ303 ععصقنقعطنه؟ طاأأننا لم3 :لمع نلامماع/01 
مطاط غأكما303. 


:0م 


عأط8613 مآ 010». داع لا أ ماع3لا0. الالفالئا كعداءزقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه لاعلا عوط نرج 05 لالم عو3م 
6131 111 


. وقال عليه السلام: بكنْرَهِ الصَّمْتِ تكون الْهَتبهُ وَبِالنْضصَ هه (6719) يَكثْرٌ الْمُوَاصلونَ (60) وَبِالإِفْضالٍ تَعْظمُ الأقَدَارٌ وبالتواضع َم 
النَعْمَهُ وَبِاحْيّمالٍ الْمَوَنِ )675١(‏ , بجبٌ السّؤْدَدٌ (6717) وَبِالسيرَِ الْعَادِلَه بَقَهَرُ الْمَنَاوِىء (877) بالْحِلّم عَن السَفِيه كير الْأنْصَارٌ عَليِه. 


0ر111 


ودرود خدا براو فرمود: با سكوت بسيار» شكوه انسان بيشتر شود» و باانصاف بودن» دوستان را فراوان كندء و با بخششء قدر و 
منزلت انسان بالا رود و با فروتنى» نعمت كامل شود. و با يرداخت هزينه هاء بزركى و سرورى ثابت كردد» و روش عادلانه. 
مخالفان را درهم شكند, و با شكيبايى برابر بى خردء ياران انسان زياد كردند. 


ابعل ده تالا 
11161 


ه؟؟. اعم غ70 00 دناماقع[( عط أقطغا 5300 ذأ غ1 :5310 ,طاط نممنا ع5 عع3عم ,متصتلم "امداق عتمصظ 
)١‏ .طاأاقعط لإاألوط غأنام360 د5نام| 063 


111631 

. وقال عليه السلام: الفحث لكذله الشقاد ع صلاقه الأخهادا 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: شككّفتا كه حسودان از سلامتى خود غافل مانده اند!! 
تالا »ا 


(؟). اأعط أ0 غ00 غباط ئاعط ]0 01 0ه1غ051م 300 لإأزعم0:م عط 0 كناماقع[ داعع؟ ممواعم 5لاما 3ع[ م 
5 3501ع ع1 .15ع0]5 أأة 01 أدعط عطاغ ذا وومأددعاط كتلط أونامطعا3 ,نعنلامم أقءأ5لاام 0م30 طأاهعط 
/31ع30م أقمععئلاء أوناماطا دعلزء عط عنمأعط متخمطعء كعطءعء لمق طأادعنا أه كاععملء عط أهطا 
3 وماعط 50 310قوع:ؤأ0 05 ملالتءانا عط ذأ طاأأهعط كمعرعلالها ,هلامك 300 عو5ق3عء ]0 كصقعم للاج 
605101 70 0065 15027عم 5لا3|0ع[ 3 غ36 غ011310م0أأطنا 50 0ع310وعه؟ 5 غ1 300 ,1ع3قم عدرتأناهم! 
لإ5لا3|0ع( 05 ومااعع؟ داط طامنالا ]1 


ب5لا0الامء اعع1 غ70 د5ع00 عط /إ03 اا 30قعط ذ5تط مه معلاناط 3 ومالقئقء عع أنامط قا ج دعهع5 ع7 ]أ ,دلاط [ 
عط |اآ دالت ؟أعكصئط عط معطنها ردودعاعطعمعن/اءلظ . لالامع 0 غعع(00 مق غأمم ذا لإوعموء لطق طغأاهعط ١‏ دج 
دأطا كقللا اا أهطا دع 2ذاهع؟ عط أقطا نلامط ذا غ1 .دكعط اط اهعط ]0 طمنلا 300 عنااتنلا عط دع2جذاهع: 
ع5 0غ وولألااعوع0 غ05 عط 35للا أنامط دعلاء دلط مآ ع1326مممطأ مص لع مق للامط اانا طعلطنكا طاأاهعمط 


عأط3 1م 10 لمء. ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام مامه ]0 اأعاأوعه طع/إ مع قط ننج ]0 لحم عووم 


30 ونأودعاط عا6ق3نااة/ا لإلطواط 3 35 طاأاقعط 30وعه؟ لالامطد عمه أقط ذا مملأمعغما عط1 .لعأنامع 
31 360 نامتأاعع]0ام 5ئأأ 105 3للامأ علالأمع 3 ملمممع). 


/370 :م 


بننا ووالا53 انلئء0مم/الا 6010. لاع لإ أ ماع3حات. الالقالئا كعاعزقع5ع] لم2 1ع انام امه 01 أعأمعه اع /إ ممع قط نإنزج 01 ورم عو3م 
53/12 ابطرعل داه ثالا 
111611 


؟؟. ع0150136 01 دعاكاع3ط5 عط مأ ذأ لإلمعع2ل عط 1 :5310 بطاط مممب عط عع3عم ,متصتم'باصطحاق عتلصق 


1116131 

وقال عليه السلام: لطاع فى وثَاقٍ الذّلُ. 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: طمعكار همواره زبون و خوار است. 
1ك ابعل داه الا 

11161 


؟عااع5 :5310 عط معطنلا (مقطا) أعذاعط أناه0ط3 3510 35ثخلا ,لالط مممنا عط ع36عم ,متصتلم "نام داق أمظ 
اللا 3610 300 ,عناومما عط اننا أمعمع ولع اللامماء3 نوعط عط طعألا مملأداععمم3 كصوعم 
5ط”ل ًا علاا. 


11161 

. وسئل عن الْإِمَانٌ فقال: الْإِمَانُ مَعْرفَة بالْقَلْب, وَإقوَارٌ باللْمَانِء وعَمَلٌ بالّركان. 

ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: (از ايمان يرسيدند) ايمان» بر شناخت با قلبء اقرار با زبان» و عمل با اعضا و جوارح استوار است. 
11ت البقءعلده0 تالا 

111611 


غ136 دمأ ذأ 0110لا كلطا 501 أن]/ثام501 ذا عالقا عاط :5310 رلماأط كلامملا عط عع3عم ,متصلم'نامطحاق عأصظ 
لاط 5الهاعط أوط لإاأممقاقه 3 05 05مأةاممامء مانا علا .دالخ 01 زه1أ3كمعمذأل عط طنأننا ل0ع35عامدأال 
مه قاط ع20عط كلرع5 300 مقص طعء 3 كعطء3ممم3 مطننا علا .(طداام) 00 ا كالط 6ه كصتقامصم 
300 طق "نا عط 305ع1 310 3 15 .عمم0 ذأ ممأوذاعء دلط 05 لاأطغ-م خط معط دعطعء كلط 05 أضنامع360 
5ع5اع/ عالاأنا لعأقع] اننا ع05ط1] 330000 5قلثثا عط أقطا كمقعم! أ معط ااعط مأ دع00 ومالال مه 
بكلطأطا ععنطا دعراعأاقه غأ معطا ,لانملا عط مغ لعلء363 كأعن أندعط ممم 3 ]1 . لمععاعمطط اننا 


ونان ووال[53 اناأائءع0ملالا كلمء. لاعلا أماع3ات. الاللاللا كع لاع وعدم لع2 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا ممع قط نرج 05 .وم عو3م 


لعا طلقا عأوع0 3200 ملطائط 363600 غ00 د5ع00 أهط لعع1ل ,مطلط دعلاقع| ععناعم أقطا بمعملها لإأعصهم 
5؟آنا؟ ,عناعم عط 


1116131 


وقال عليه السلام: مَنْ أَضْبَحَ عَلَى الذَّنْيَا خزينا فَقَدْ أْربَحَ لِقَضَاءٍ الله سَاخِطا وَمَنْ أطْبَح يشَّكو مُصِيهَ نرَلتْ به فَقَدْ أضْبَح يَشْكو رَبَهُ 
وَمَنْ أتى عَيَافَوَاضَعَ لَه لِغِنَاهُ ذَهَبَ ثُلنَا دينه. وَمَنْ قَرَأْ الَْوْآنَ قات فَدَحَلَ النَارَ فَهُوَ مِمَنْ كان يَتَدُ آيَاتِ الله هُرُوَء وَمَنْ لَهمج لبه 


يك اندها العَاطَ (677) قَلبَهُ مِنْهَا بَتَلَاثْ: هم لآ يِه وَجوْص لآ يد كه وَأَمَلٍ لايذركة. 


:0م 


موأواع2 1 لل0ء. لاعلا أ ماع3ات. الاللاللا كع لاع زوع5ع] لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه لطعلا مع قط انج 05 زومر عووم 
ع 111 


ودرود خدا بر او فرمود: كسى كه از دنيا اندوهناكك مى باشدء از قضاء الهى خشمناك استء و آن كس كه از مصيبت واردشده 
شكوه كند از خدا شكايت كرده. و كسى كه نزد توانكرى رفته و به خاطر سرمايه اش برابر او كرنش كندء دو سوم دين خود رااز 
دست داده استء و آن كس كه قرآن بخواند و وارد آتش جهنم شود يس اواز كسانى است كه آيات الهى را بازيجه قرار داده 
استء و آن كس كه قلب او با دنيايرستى ييوند خورد. همواره جانش كرفتار سه مشكل استء اندوهى رهانشدنى» حرصى 


جدانشدنىء و آرزويى نايافتنى. 
08 ابطءعلتاه الا 


11161 


30 ,عأقأدء 35 0000 35 ذأ أضع7 امع امم :5310 ,لاط قمصنا عط ع36عم ,متملم'نامطداق عأصم 
09أ55ع]ط 3 35 0000 35 ذأ /اعغ1360قطك |0131( 01 5دع00000. 


00 أع/اع050آ/ال) :ووالإ53 ك36'5الم أنا0ط3 35160 35/اا ,لاط ثاهمنا عط ع36عم ,متصام'ناصحاق عأصظم 
مطئط عكاقط لإامتقاع» الألنا علا :معط ,ععناعناعط جح عط عط لمق بعاقمعع عه عاهم ععطعاعانها .,0000 
أقطنلا 0 أدعط عط اللا معبطاعء تغط معط عناأو الأنها علالا لإامتهايعه 400 عنام 300 0000 ع][ا ج عا 
)١‏ 0ه كطقع7 أقط :5310 عط معطلقا (لاو:ء ١‏ ب مق"1نام)) .(09أ0ل عاعلها لإعطا) 


111631 

. وقال عليه السلام: كمّى بِالْمَنَاعَهِ ملكا وَبِحْسْنِ الْحَلْقِ تَعِيماً. وسئل عليه السلام عن قوله تعالى: (فلَنْحْينهُ حبَاة طَيْبًَ)» فَفَالَ: هى الْقََاعَهُ. 
ع 111 

و درود خدا براو فرمود: آدمى را قناعت براى دولتمندى» و خوش خلقى براى فراوانى نعمتها كافى است.آن زندكَى با قناعت است. 
تا 


(0). 0أددع!اط 35 أكناز 36 ذأ ومأودعاط 3 /عغ136قلك |7013 ]0 000025255 وطلاا 0؟ ممكقعةء: ع[ 
لإط غ35310عام أضع7لطاصمء لامع كلط عاةطط مق طلقم 3 لاقنلا 5320 عطا صا رع الاكقعام طاه؟ دوصائط 
مأ 0لععععناد كلاطا للق 300 /عأع13قلك |7013 ]0 00000755 طأوناماطا كتأنقعط '5عطغأه وممقعلمء 
5 0ع30وع: وععط كقط ع7 أصعغارمك لمظم .©35ع 3200 د5دعزأممقط كلط 106 كلزقللا ونأالءه0ام 
5م05 لإ3/لا5 0061لا 313 300 مهاده ع1 35 أدناز أ3طا ممك3ع) عطا 10 ع أهأدوء 300 أنأأمهه 
دأط إع/ا0 لإمصقط 5اعع؟ 300 أمعأمعاممه 5أم300 لقم 3 معطلنا لزللا عمم 53 عط مآ لععم 
لعأمعامم ذأ معناع مط نالا .لعع72 0 ع0طتا عط ما كاعط06 مغ ونامائط أ60اعع] دعمرمععط عط لممطااع/ا 
3 300 0ضقا عط ااة ه ومتكا عط ذا رغخعنةا نه بقل ركأعن عط اعكتممم عط طأأننا. 


موأواع2 1 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام زمه 01 اأعاأمعه طع نإ ممع قط زنج ]0 روم عووم 


و38 :م 


سان ووال[53 أناأءع0م/الا لل0ء. لاع لإ أ مماع3آ61. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا مع قط اناج 05 سروم عووم 
٠‏ 531/1107 ابقطءعلته0 الا 
11161 


031اناط3 30 كقط وطلنا لالط لالهلا ع نقطد 3 ع5 :5310 ,لطلط ضممنا عط عم3عم ,متصلم'نامطحاق عأصظ 
ع35ع1عما مق عالاعع5 مغ لإاعءاأ! 300 كدعءء عمم غعو مغ عاطقطم:م عغمم ذأ عط عدباوععط لممطااع/ا 
مأعععطا عنقطه عط ]0. 


1118631 
. وقال عليه السلام: شا ركوا الّذى قَدْ أَقْبلَ عَليِهِ الزقء فَإِنَّهُ أُخْلق للغتى, وَأَْجَْدَرُ بِإقْبَالٍ الْحظ عَلَيِه. 
0ر111 


٠ ٠.‏ 37 اه ٠.‏ 6 8 ع 3 حَ 
ودرود خدا براو فرمود: با آن كس كه روزى به او روى اورده شراكت كنيد» كه او تواتكرى را سزاوارتر» و روى ا مدن روزكار 


خوش را شايسته تراست. 
١‏ “وس لاحك ابقععلتاه ثالا 
111611 


5ع طقالث ,لإألزعلا :ووالاج5 "اام غأنا30 5310 ,لالط ناممنا عط عع3عم ,متصام'نامحاق عتمصظ 
0 لاط ادال نالع كطقع7 (أ30' عنع ا .١و١‏ رطق'1نام)) ,(مقكطا) ععمعام/اعمعط 300 (أ30" عع 1أدناز 
1ل01/ا3] كط 3ع 1531]|. 


111831 
. وقال عليه السلام فى قول الله تعالى (إنَّ الله يمر بالَْدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ ): الْعَدْلُ الْإِنْصَافٌ وَالْإِحْسَانٌ التَمَضلُ. 
ع 111 


و درود خدا بر او فرمود: (در تفسير ايه سوره نحل (خدا به عدل و احسان فرمان مى دهد) فرمود:) عدل» همان انصاف استء. و 


احسان» همان بخشثم 
ات ابكععلتاه تالا 
111611 


3 لإط معزو كا لضقط أزمطك ذلط انلا د75 أن ملكا 1 :5310 ,بلاط نممنا عط ع360عم ,متصلم"ناصححاة عتمصظ 
لممقط ومما. 


شان ووأل[53 أنالاع0م/الا ».ماع لا أضماع3لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام لامع 05 اأعاأوعه طع/إ مع قط نه 06 عروم عوهم 


0 3 غ3طلثا أونامط صعناء أقطغ ذا ومالإج5 كلطا 015 وصأمصقعم عط١!‏ :د5لإج5 3-1301 لالإلإاجك-5ة 
0000 03765 برعم أاطنك عط رطقالى غأعلا ,اأخممد عط /إ3مم كممددع055م كاط نمع لأأنقطء مأ كلمعم5 
-ا3 لمث ,كناط! .15نا0/ا13؟ 0للا كطقع ماعط ,مغ لعازععع؟ كلصضقط ملل عط لصظ ١.‏ ]1 قلاع 
(قال4) 0ما عط 0 أنام/اق؟ عط 300 30لا 06 الاملاق؟ عط معع نلاعط لعأق ا لأمععع أل كقط مأصتم'نامم 
عط 300 القماد 35 غ5؟؟ عط لعط1هدع0 كقط عط ععماد -- عممقم ذأتا 06 ممأمعم عط عط لعغاةكاه - 
عط مغ 010]أصضقم لعأاماانام معناء ع3 لوقاام ]0 5انام/ا3؟ عط عدلاقعع ‏ ذا 5أط! .وأ 35 ععلانأه 
لا0/ا13 أع]ا0 لإزعلاء أقطغا عدمع5 عطأ مأ عأوقط ع3 والاملاة؟ ك'طقالمط ع1256أ5 مقط ]0 و5الناملات] 
أ 10 5 الا 300 غآ ملمطآ كوطاامك5. 


0: 


عأط8613 مآ 6010. داع لإ أ ماع 3لات. الالقالئا كعاع2قع5ع] لم2 1ع :نام امه 01 أعأمعه اع /إأممعقط 0 نج 01 مود عو3م 
611 111 
وقال عليه السلام: مَنْ بَعْطٍ بِالْيَدِ الْمَصِيرَهِ بُغط بِالْيِدِ الطويله. 


قال الرضي: أقول: و معن :ذلكقة أن ها ينفقه المرء عق ماله فى متيل الشير والبز وإن كان جيرا فا الله تعالن بجعا الجراء عليه عظها 
كثيراًء واليدان هاهنا عبارتان عن النعمتين؛ ففرّق عليه السلام بين نعمه العبد ونعمه الرب» فجعل تلكك قصيره وهذه طويله؛ لأن نعم الله 
أبداً تُضعف (7/718©) على نعم المخلوقين أضعافاً كثيره» إذ كانت النعم الله أصل النعم كلهاء فكل نعمه إليها تَرَجِعٌ ومنها تنزع. 


0ر111 


ودرود خدا براو فرمود: آن كس كه با دست كوتاه ببخشدء از دستى بلند ياداش كيرد. (معنى سخن اين است كه آنجه انسان از 
اموال خود در راه خير و نيكى انفاق مى كند» هر جند كم باشد» خداوند ياداش او را بسيار مى دهدء و منظور از (دو دست) در اينجا 
دو نعمت استء كه امام (ع) بين نعمت يرورد كارء و نعمت از ناحيه انسان. را با كوتاهى و بلندى فرق كذاشته است كه نعمت و 
بخشش أز تاحيه بنده. زا كوتاه» و از ناحيه خداوئد را يلند قرار ذاده است» بذان جهت كه تعمث خدا هميشكى وعند برابر نعمت 


سرجشمه مى كيرد) 
“لاون اياج ابطععلتره الا 
111611 


01 أنا0 أأقه غ20 ونا :0ط ماعط دزممنا عط ع36عم ,م53ق13ا-اة مهك كتلط 0غ 5310 متصلم "لصحا تملظ 
300 اعمع.؟ 3 ذا ومغاطوا؟ مغ نعااقه عط عدناقععط ,0مممدع/ 00 غ1 10 0ع1اق© ع3 ناملا ؟أ ألاط رومتأطو1؟ 
0 .علا ناودع دعلازعوع0 اعمعء عطا) 


1١‏ :م 


عأط3 1م 10 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12ع انام مامه ]0 أعامعه لطاعلا أمعقط نرج 06 بوم عووم 
11161 


. وقال عليه السلام لابنه الحسن عليهما السلام : لآ تَدعُوَنٌَ إِلَى مُبَارَرَهِ (67/1) وَإِنْ دُعِيتٌ إِليهَا فَأْجِثْء فَإِنَ الدَّاعِىَ إِلَيِهَا بَاغ» وَالبَاعْىَ 


مَضْرُوعٌ (6/717) . 
1ر111 


ودرود خدا براو فرمود: (به فرزندش امام مجتبى (ع) فرمود:) كسى را به ييكار دعوت نكنء اما اكر تو را به نبرد خواندند بيذير» 
زيرا آغازكر ييكار تجاوزكارء و تجاوزكار شكست خورده است. 


01م 


(0). رأ ما ألما عط دعاق 300 ووغاطو؟ غأ3 كما لإالمعمع عط©طا ]| أهطا ذا ولط 6ه ومتاموعم عط[ 
دأطا عكناقعع06 2اع38 ع5 ع]3أأطأ غ20 لالامطد ع0 ألاط ,لطاط ع136 مغ ع301/306 لالامطد عرمه معط 
5 -- لاط كأ الام أعلاعوطاللا 300 ,ودععغاء 320 5دع05ل0ع0صمقططواط نقعاءه عط للانامللا 
-ا3 عأمظث لإطننا ذا غقط1 .7//ا00 لاللامغطا 320 لعلداناوطتة/ لإاأاناآعع0159:3 عط ا|األلا ووععلاء لاج 
أعناعم علط .لإاممعمع عط لإط لعومعااقطء وصاعط مه لاعلع3ط عط لعععامع كلزولكاات متصامنام 
5كع] نلا 13010ا-ا"انطظ نط1 ,لاه أأعع ممه كاط مآ .ع510 دلط ممع عومعااقط عط لعمع]]0: 


010 طم 101 عدرملاصة لع ومعااقطء ععناء مأصملم'ناصحاة عامط أقطغ لندعط ععنععم عبحوط علا 
اهاع0ع0 3 وطناا؟ لإصعمع عط عه لعومعااقطء /إ1خقاناه308م 5قلكا عط ععطااءع معطنها ,ععطاهها 
رطقلا طعقط5) .لطاط أأأكا 0اناملثا 300 لاماعمع عط أععم مغ أناه 00 لاناملنا عط عمماق معطا رعومعااوله 
.]014ل ,طقط3130-ا3) 


"اوس باحك ابعل داه لالا 


111611 


ع3 تأعاطللا ع05ط] ع3 معمامللا 01 5غأأة أدعط ع ! :5310 ,لالط حممنا عط عم3عم ,متاصتلم'نامحاق أمظ 
عط عمنأد ,كناطآ .كدع0أائعوآاط 50ة ع3016للام© ,لألمقلا الإأعممقط ,رمعم 06 كألهط أؤو:ملها عطا 
الألنا عمد ,لإلرعوام ذا عط5 ععماد :أاعئئزعط مغ ودوععع3 عزملام3 للاواات غأم0 اأألنا عطد ,ملقلا ذا مومامللا 
>كاقعل/لا ذا علد ع56أد 320 :320طكناط ععط ]0 لطأنعم20م عط 0مة /طنعمم)ام لللاه ععط علمعوعزم 
اعم 5ااهاعط أقطع وصتطالمعناء طغانها لعمعغطوء؟ عط الألنا عطاك ,لع ممع 


”ع1 :م 


عأط8613 مآ 6010. داع لإ أ ماع 3لات. الالقالئا كعاع2قع5ع] لم2 1ع :نام امه 01 أعأمعه اع /إأممعقط 0 نرج 06 لاوم عو3م 
611 111 


. وقال عليه السلام: كاذ عضال اتساج :اذ غصال!اللاعال لز ئة 800 والكو لخر َإِذًا كانت الْمَوأهُ مَزْهُوّهَ (6719) لَمْ تمكن 
مِنْ نَفْسِه وَذَا كانّتْ بخيلَ حَفِطَتٌ مَا لَهَا وَمَالَ بَعلِهَاه وَإِذَا كانت جَبانَهُ َرِقَتْ 067:0 مِنْ كل شِئء يَعْرض لَهَا. 


0ر111 


ودرود خدا براو فرمود: برخى از نيكوترين خلق و خوى زنان» زشت ترين اخلاق مردان استء مانند» تكبر و به خود باليدن» ترس» 
بخلء هر كاه زنى متكبر باشدء بيكانه را به حريم خود راه ندهد, و اكر بخيل باشد اموال خود و شوهرش را نككهبان است» و جون 


ترسان باشد از هر جيزى كه به آبروى او زيان رساند فاصله مى كيرد. 
تك ابقطءء010 الا 
11161 


:5310 ع1 300 ركنا 0 عؤألنا عط عطأزعدع0] :لطاط ومن عط ع36عم ,لمامتلمخنامط-'ق أمظ 10 5310 35لا أ[ 
025211 :35160 35لا عط معط [آ .كمه051م أعم20م اتأعط ما دوطاط د5ععقام مطلنا عمه ذأ عذأنها عط[ 
50 000 لإل3قع:!3 علاقط 1 :5310 عط 300 زكلنا مأ أم3مطو1 ع0اا. 


5 ع36ام غ70 دع00 وطلفنا عه ذا غم 0صوا عط أقط دا ومأاصقعط عط ١‏ :دلاة5 ز130-]3 لالإالإجك-كم 
3 1/35 اط 5ع لزهط؟ ممع ك3 5ك لمأطام 'ناطاحاة اأملق ,/اقلثا دأطا 10 .051]1005م /أعمم0/م اأعطا ما 
ع5ألنا عط 01 ع051مم0 ع٠5اغ]‏ أدناز ع3 دع لاطا نات دكلط عدلاقععط مائلط ولأطتودع0 ]0 لإحنلا. 


1116131 


وقبل له عليه السلام: صف لنا العاقل. فقال عليه السلام : هُوَ الى يَضَعْ الَّىْءَ مَوَاضةِ عهُ. فقيل: فصف لنا الجاهل. قال: قد فَعَلْتّ. قال 
الرضى: يعنى: أن الجاهل هو الذى لا يضع الشىء مواضعه؛ فكأن تركك صفته صفه له. إذ كان بخلاف وصف العاقل. 


0ر111 


ودرود خدا براو فرمود: (به امام كفتند, عاقل را به ما بشناسان فرمود:) خردمند آنكه هر جيزى را در جاى خود مى نهد. (كفتند 


يس جاهل را تعريف كن فرمود:) با معرفى خردمند, جاهل را نيز شناساندم (يعنى جاهل كسى كه هر جيزى را در جاى خود نمى 
كذارد» بنابراين با تركك معرفى مجددء جاهل را شناساند.) 


عم :م 


سان ووالات5 انامزع0مم/الا ».ماع لا أضماع3لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام لامع 05 اأعاأوعه طاع/إ ممع قط نانرج ]0 روم عووم 
ع "01 ابزح ابقءعء10ن0 الا 
111611 


. مأ لإأللاها عولط ذا كاناملا 05 010للا كتلط ,طخدالثم /إ8 :5310 ,لطاأط نمصنا عط ع36عم ,صتلصام'ناصحاق عتصظ 
أعمع! 013 لصضقط عط مأ وام 053 عصمط (معناه أأع) عط مقط لاعانا لأا 


1118131 
وقال عليه السلام: وَاْهِ لَدَنْيَاكم هِذِهٍ أَهْوَنُ فى عَتِنى مِنْ عِرَاقٍ (97/71) خنزير فى يَدٍ مدوم لالع . 
0ر111 


و درود خدا براو فرمود: به خدا سوكند! اين دنياى شما كه به انواع حرام آلوده استء در ديده من از استخوان خوكى كه در دست 


بيمارى جذامى باشد» يست تر است. 
“تك ابطنعل داه ثالا 
111611 


05 ناه آ31الم 0عممأط5مل/ةا عام0عم ؟0 منام2ن م :5310 ,لالط لثامملا عط عع3عم ,لصتم "امداق عتمصظ 
طأقاام لعممأطك 0لا مناه:0 أعطاومق .5مع30] 01 مأطكاملةا عط ذا كلطا ,لإاع اناد 30للاع؟ 101 عرأوع0 
0 اناه ق3اام 0عمم1ا05/لا منام0 /ع5غ300 ااتأد .5ع/5|31 01 مأطكاملثلا عط ذا كاطا ,بن)قع؟ ]0 أناه 
اعم ععغ] 05 مأطكاملةا عط ذأ كاطا ددع( اناأع]013. 


1116131 


وقال عليه السلام: إِنَّ َوْماً عَدِدُوا الله رَعْبَهَ تلك عِبَادَةٌ الجا وَإِنَّ قَؤْماً عدوا الله رَهْبهَ تلك عِبَادَةٌ الْعَِيدء وَإِنَّ قَؤماً عَبدُوا الله شكراً 
قتلك عَِادهٌ الأخرَار. 


0ر111 


ودرود خدا بر او فرمود: كروهى خدا را به اميد بخشش يرستش كردندء كه اين يرستش باز ركانان است, و كروهى او رااز روى 


كرس عبات كردتد كدااين عباذش بره كان اسعهو كروعى غيدا را التووف سباشكتذارض برسعدتد واين رسن آزاد كان اكد 
ود باحك البقععلدن0 الا 
111611 


5 ]أ 05 غ15مللا عط 3200 زاات طأ ااة ,األاع ذا مقصاملالا :5310 ,طلط ضمممن ع عم3عم ,متاصتمنامط-'ق عتصظ 


بسن ووالات5 انامزع0م/الا لمع . ماع نإ أضماع3 لا6. الاللاللا كعراء قعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعامعه طاع/إ ممع قط اناج 01 ووم عووم 


تاعر ا أناوجا للا 00 أمصصقهء عمه غأقطا. 


ع1 :م 


عأط8613 مآ 6010. داع لإ أ ماع 3لات. الالقالئا كعاع2قع5ع] لم2 1ع نام مامه 01 أعأمعه طاع/إأممعقط 6 تناج 06 ٠مسر‏ عووم 
611 111 
. وقال عليه السلام: الْمَوْأهُ سَرٌّ كلهاء وَسَدٌ مَا فيهًا أنه لبد مِنْهَا! 
0ع 111 
٠‏ ىح 5 
و درود خدا بر او فرمود: زن و زند كى» همه اش دردسر است و زحمت بارتر اينكه از او جاره اى نيست. 
9إ6 جك ابطرعلتاه0 الا 
11161 


عط 300 كأطوك 5لط دع05!١‏ 00310ل!5 3 ذأ مطلنا 16 :5310 ,لطاط نممنا ع5 عع3عم ,متصتلم "ناصمق تملظ 
لمع ولط دع5ه| اع]أأطكاع3ط عط مأ دعناع1اعط ملحالها. 


11186131 
. وقال عليه السلام: مَنْ أطاع التَوَان ضَيْعَ الْحَقَوقء وَمَنْ أطاع الْوَاشِىَ ضَيّعْ الصَّدِيقَ. 
مونومء 111 


ودرود خدا بر او فرمود: هر كس تن به سستى دهدء حقوق را يايمال كند» وهر كس سخن جين را ييروى كند دوستى را به نابودى 
كشائد. 


6٠‏ 12017/ا53 ابلرعلدره الا 
111611 


3 ا ع5لام7 3 مآ ع0م]5 0 عمعام مع غا0و-ااأ عم0 :5310 ,لالط ممصن .عط عموعم ,ماصتم" امداق عأصظ 
مألا 5أأ ,10 عع33016لا0. 


20 5أ غ1 .أعطموءط عط مغ لعناط 3 ذأ ومالإة5 كلطا 830180 عه م1[ :د5لاجة5 301]-:3 لالإلإجك-35 
للم مع/الءل ع3 لإعط عدناوععط ععطخأه طعقء عاطممعدعء لانامطد دومالإة5 مقط عط أقط زعلحامللا 
755 531 عط لأونامططةا لع15عم015 0ق عع أناه5 ع( 53 علا 


1116131 


وقال عليه السلام: الْحَمَجِرُ الْعَصِيبٌ (67*7) فِى الدَّارِ رَهْنّ عَلَى حََرَابِهًا. قال الرضى: و يروى هذا الكلام للنبى صلى الله عليه ولا عجب 
أن يشتبه الكلامان, فَإِنّ مستقاهما من قليب (ع*67) ومفرغهما من ذَنوب (697/90) . 


مومرع 111 


عأط3 1م 10 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لاعلا أمعقط0 اناج 01 زدسر عووم 
ودرؤود خدا براو فرموة: ستكك غضبى در بناى خائه؛ در كرو ويران شدن آن است (اينخ سحن از رسول نهدا تقل شده استث؛ و اينكه 


سخن بيامبر (ص) و على (ع) شبيه يكديكرند جاى شككفتى نيست براى اينكه هر دو از يكجا سرجشمه كرفته و در دو ظرف ريخته 


شده اسث). 


و١‏ :م 


إعزط وطألا53 اناماع0م/الا لمء. ماع ل أضماع3لات. الاللاللا كعلاء وعدم لع2 عنام لام 01 اأعامعه طعنإ مع قط إنإج 06 مسر عووم 
7١‏ وسدالزجك البطكععلداه ثالا 
111611 


00165501 ع زع/ا0 0ع55ع1مم0 عط 05 /إ03 ع1 :5310 ,لاأط ممصن عط عع3عم ,متصام'نامحاق عتمصظ 
0١‏ .5560ع01م0 عطا اأع/ا0 أمددوع1مم0 عط 6ه لإ3ل عط مقط ععمعناع5 عط |لأنا 


11186131 

. وقال عليه السلام: يَومُ الْمظلُوم على الطَالِم أشدٌ ِنْ يم الطَاليم عَلَى الْمَظلُوم. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: روزى كه ستمديده از ستمكار انتقام كشد» سخت تراز روزى است كه ستمكار بر او ستم روا مى داشت. 
0000 


(). عطا دا أمعلططواطنام كا ع536 مغ لاكقء 701 ذأ أ أناط 010لثا دتطا مأ ممأودوع1مم0 32ع٠0‏ م1 لاددء 15 ]1 
الى ع3 ذأ وومادع]|| دأونامط معناء لمأودع1مم0 ووأرقعط 08 ل0ملمعم عط عدناقععط ,ل1نمللا اعم 
ع]! قط ذا أمعم35 الاأنقع؟ أدممم عدمطنها ااعذا ذأ 0م0أودع1مم0 10 أمعلططكاطنام عط غلاط زلع ]اما 
مق ]أ ,لإطللا ذأ أقط! أمع تت طدأاطنام مطمعع ع/اقد غ00 الأنلا طأدع0 لمق ععنلاء ١م]‏ غأ5ذا الأنا عععطا]ا 
عاعط] 300 ,لاع طق مغ دعصم زماودع)مم0 عط وص أااكا قط طغأننا معطا عممعمره؟ واانكا ,مودوعمم0 
5 ]51711 ألانام كأ ألاط :1500عم 5310 عط اه للأددع1مم0 اع( انا؟ لام 106 عممع؟5 أعط ان مط ذا 
لاع للك اطلام كلط 5اع] ]ناك عط عنعطانها العذا ما ملخامغط ذا عط أوطاا. 


5كلإ3؟ أعاملامء موأورعط ع( | : 


عطا مه متقطعء ععلاء الأننا غا ألاط ,/إقللاة 3550م 35ط كلا 01 لامأددع1مم0 عط 0 أمعلاع ع[ 
65501 1م00. 


؟ 76 باحك ابرع ل داه ثالا 
11161 


عط أ لاونامطا (معناع) ععروعل عماهك مغ طوالم قتع" :5310 ,لطاط مممنا عط ع30عم ,متاصتلم "امداق أمظ 
مأطا عط أ لاوبامط (معناع) طنااثم 300 ناملا عع نلااعط مأجاناه 3 غأع5 300 زعا 


1116131 


وقال عليه السلام: انق الله بَغض التّقَى وَإِنْ قلء وَاجْعَلَ بَتنَك وَبَيْنَ الله سثْراً وإِنْ رَق. 


إعزط ومألا53 انمءع0م/الا ».لاع لا ماع 3لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام لامع 05 أعاأوعه طع/إ ممع قط نرج 06 سرمسر عووم 


2 :م 


موأواع2 1 للمء. لاعلا أماع3اه. الاللالنا كعلاءزوع5ع لع2 عنام مامه ]0 اأعاومعه طعا مع قط اناج ]06 عرمسر عوهم 
مع 111 

و درود خدا بر او فرمود: از خدا بترس هر جند اندككء ميان خود و خدا يرده اى قرار ده هر جند نازكك. 

“عاو باحك ابطكععلداه للا 

111611 


. أاأمم امع 0ك علا كناماع انام ع3 كع أامع؟ معطلالا :5310 ,لالط مممب عط عم3عم ,ماصتم "مداق أمظ 
)١‏ .عالاعكط0 ك7 أ قمرمع)) 


111 6131 

وقال عليه السلام: إِذَا ازْدَحَمَ الْجَوَابُ (72©) حََفِيَ الصَّوَابُ. 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: هركاه ياسخها همانند و زياد باشد» ياسخ درست ينهان كردد. 
- 011 


(0). أعطأ0م3 ع5أق؟ الألنا لإامعء لمعلا ردعل510 أأ3 لطامع؟ مع/ازأو عط مغ مأوعط نامأدعلا0 3 م1 دعذأامع١‏ 11 
أعطنناة الأللا دعأامعء 05 نعطلاناهة عط 35 300 ,50أنا3:0 506 0001 عط معمه0 كناطا 300 مم لأدعنا0 
0مة عغمطر عمطمععط |اأأننا لإامعء معنم عط له وماأععغع0 ,طغاناتنا اجعء عط غ15 طعرقع5 عأتأأووععع 
أأنادع؛ 3 35 غأعع011» 35 0ع8أمعع36 لإامعء ولط علاقط مغ لإا اأألنا عاملازعلاء عولاقعع5 ,5لا0لال:3 عملا 
لعأمعع36 لإامعء كتلط علاقط مغ معط لصة عنعط ملمع؟ كأمعماناو0ة أععاامء مغ بضغ الأبعا عط طعاطيها أه 
الأللا مرقعءل كلتط لمق لعك نمم ع مرمععط الألنا عأقم عامطنها عط طعاطلها 05 غالاوع؛ 3 35 امع ام 35 
5ع ام عام 05 /إأأءأامتأانام عط 0 عدباقععط عمه ددع اماق مق مغما صالناً. 


"وم الاجك البقءعءلده0 ثلا 
111611 


05 أطوكء 3 ذا عنعط] ولأودعاط لزعناء مأ لإاع ]ناك :5310 ,لطأط لمممنا عط عع3عم ,متصتلم"ناصحاق تملظ 
05 5501 5|(أ13 006 ]أ 300 ,ومناأدودعاط عط دعدقعتعما طأوالة أطاوا غأدط] د5ع32:0لاء15ل عمه 1 .لوقاام 
551506ع]ط ع5 وماده! 01 /ع03269 مأ 5]8605 00 50 ونأهل0. 


1116131 


. وقال عليه السلام: إنَّ لِلّهِ فى كل نِعْمَهِ حَقَا فَمَنْ أذَاهُ زَآدهُ مِنّْهَاه وَمَنْ قَصَّرَ فيه حَاطَرَ برّوَالٍ نمته. 


موأواع5 1 للمء. لاعلا أ ماع3ات. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع2 عنام مامه ]0 اأعاومعه لطعلا معطا الاج 01 مدسر عووم 


/1 :م 


مةأواع5 10 ».داع لإ أماع3لا0. الالثاللا كع لاع زقع5ع] لم2 1ع نام لام ]0 ععامعه طعا عوط إناج 01 ووسر عو3م 
0ع 111 


ودرود خدا براو فرمود: خدا را در هر نعمتى حق استء هر كس آن را بيردازد» فزونى يابد» و آن كس كه نيردازد و كوتاهى كند» 
در خطر نابودى قرار كيرد. 


نود الإحك5 ابطكععل داه ثلا 

11111 

25 أ أوع0 ,د5ع35ع1عم!ا /ااأطقمقء معطل/الا :5310 ,طلط مممن ع5 عه36عم ,متاصتمنباصطحاق عتأصق 
11186131 

. وقال عليه السلام: إِذَا كرت الْمَقْدِرَهُ قلت الشَّهْوَةُ. 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: هنككامى كه توانايى فزونى يابد» شهوت كاستى كيرد. 

عع اود باحك ابعل ده للا 

11161 


05 لإقثلاة وطأمم اد عط غأ55أ303 360لاو ذه معععا :5310 ,لالط نمصنا عط عع3عم ,متصام'نامحاة عتصظ 
>1 36 0175© /إقثلا3 كلانا؟ أقطا وطتطالمعلاء غأ00 عدلاوععءط دومأودءاط. 


11161 

وقال عليه السلام: احْدَّرُوا نِقَارَ العم (/“”/اع) قَمَا 1 شَارِدٍ بِمَؤْدُودٍ. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: از كريختن نعمتها ببرهيزيد زيرا هر كريخته اى باز نمى كردد. 
/ا "وم لاحك ابقءعء010 الا 

11111 


0000 م10 1010م م2701 ذا /أأز105ع2ع0© :5310 ,لطاط اممنا ع ععمعم ,ملصلام'نامحاق عتمصظ 
متطكمكا :0 310وع). 


1116131 


علط ومألا53 اناائء0مم/لا 10 60. لاع لإ أماع3ات. فالالا كعلاءزقع5ع؟ لع12رع نام مامه 05 تأعامعه طعا عوط لزج 06 لاءسر عو3م 
وقال عليه السلام: الْكْرَمٌ أَعطتُ ِنّ لوجم (50/7) . 

111 10 

و درود خدا براو فرمود: بخشش بيش از خويشاوندى محبت آورد. 

مود لاحك البقعع لدان ثلا 

11161 


©1731 ناملا 3010 103 0000 3 كقط8 1501م 3 15 :5310 ,قاط ناممنا عط عع3عم ,ماصتلم امداق عتمم 
عنانا عط جع كلط. 


11161 

وقال عليه السلام: مَنْ طَنَّ بكك خَيراً فَصَدَّقْ طَلَ. 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: جون كسى به تو كمان نيكك بردء خوشبينى او را تصديق كن. 
69ل لحك ابعل داه ثلا 

111611 


1016 مغ ع/ا3آ ناملا تلأعاطللا أقطا ذا غ30 أدعط ع5 ! :5310 ,لالط ممصن عط عم36عم ,ماصتم' امداق عأصظم 
00 مغ أاع5اناملا. 


:0م 


عأط3 1م 10 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 أ عنام للم 01 أعاأوعه طع/إ مع قط ننج ]0 همسر عووم 
1116131 

وقال عليه السلام: أقْضَلٌ الَعْمَالٍ ما أَكْرَهْتٌ تَفْسَك عَلَيِه. 

1ع 111 

و درود خدا براو فرمود: بهترين كارها آن است كه با ناخشنودى در انجام آن بكوشى. 

5/1014 ابرع لته0 الا 

11161 


1 ,6010110 عط رطقااذ نثامك>ا 0 6320 1 :5310 ,لالط لنهمنا ع5 عم3عم ,متاصلم'نامطحاق أمظ 
؟) . 30النامه 01 0550| 30 كله معام 01 عوم3لكك ركمه1غ3مأممعغع0 0 ومكاحعءط عط) 


1116131 
وقال عليه السلام: عَرَفْتٌ الله سْتِحَاَهُ بقَشْخ الْعَزَائم (6/9) وَل الْعُقَودَ, تقض الْهُمَمِ (©/67) . 
ع 111 


و درود خدا براو فرمود: خحدا رااز سست شدن اراده هاى قوى» كشوده شدن كره هاى دشوار» و درهم شكسته شدن تصميم هاء 
تان 


عط ع/ام10م م1 3:00 عط دلق ع30الامه 01 00أده!| 320 كمم3صاملمعغع0 05 ومكاهعط ع1[ 
ع01]ع2ط أناط وطاط 3 00 مغ دعرم امم معغأع0 قم 3 ,رعامممقناء 10 رأجط /زجنكا كاطا مأطدوالم 6ه عممعأولكاء 
كا 5عا3] 3م10 051 ع0زه5 300 كعلو5ضقطء أ رنملأعء3 مغما لعمءهم كدصق ذا مم أ3تصاممعغع0 عطا 
5أ ماع نعط عوصقط ]0 عممع واعماء عط 300 105 أ3متأمءعغاع0 300 كقع10 01 مملأنع|3 دلط1 .ع36ام 
م1 لأأعقمقه عط كقط لاأعاطلكا دنا أع/ا0 أعللا0م وا ااام صم ععطواط عمره؟ ذا عنعط] أهط 0051م 3 
عع 5لاع-701 ماما عمرعأوألاء 010؟؟ 30310 300 عممعأدالاء مغ عمرمعأذألاع- 0 ملمعآ معطا وصائط 
3 ع201/1»00اء3 مغ /[1ةودعع76 5أ ]أ رع 1مأعنعط 1 . أعنلا0م لاقملالاط ل0دملازعط ذأ أحطلها ذأ ولط للاج 
مام عع ما مم أناع|3 320 عومقك كاععلاء مالقا بأ مانا أعملاك. 


عط معط مهم 3 06 أنقعط عط صاغمه دعاق مهمأ كتطا معطلالا .بأ خةاناوماك ذ5أتا 05 مه1ودام30 لاج 
لامة لإط لعأعع36 06 لعللات-اع/ا0 عط 5أ 001 ,ماعط ععط6أه لامج عنمكعط نثامط مأ عع301 أمم دوع00 
عع1/01ع0 3 ؟اأعدمطاط 0305م عط دعئآ اأق 07 لعع2/ لإاأقامعم وولناعن ,عطاق .لمانا 0 نعللادم 
نا اامم عط منرمع؟ 531/0 ذأ عط أهطا ذا باأتمنا عط ما عممععع 305 دلطا 0 اابادعء؛ عط لمق طقال 01 


عأط3 1م 10 للمء. ماع لا أضماع3لات. الاللاللا كعلاءزقع5ع] ل0ع2 1ع انام لام 01 اأعاوعه طاع نإ ممع قط نانرج 05 ومسر عووم 


مداع ط لاامم ]0. 


و :م 


عأط3 1م 10 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوعدع؟ لع2 1ع انام مامه ]0 أعامعه لطاعلا مع قط الاج 01 ١٠اسر‏ عووم 


51110 ,5630150 05 5أذ5أكلام» ]1 .مأطاد املا 01 05 ؤزه0] أأت 05 غأ130م0مطاا غأكمم عط ذا 36ا53 ععبإم 
ع1 0مالإم1أدع0 05 /إ3للا الاآودع60لا5 3 3# د5عالاأ05م ع5ع5] 300 ,0531م لضة وصاألمعم 
30 /“تاالمصاناط ومأأقعك 300 لادلأ0و» 300 أأععممع-لاع5 وولدقاء ,عل21م 300 /طأمقنا آه وروااعء] 
300 ع110م ع16ا100م ن50اعم مألا 3 01 كأمعماع/001 300 361005 عط عدناقععط ,ودع(اع/ 155/٠‏ اطلاد 
30 و5دعطعلأووأماطلادك 06 لأأةناه علطأ ,ع0معوصء كصضمنء3 عاطصيط عالطنها ددعم غأطوياحهط 
3 د5عألا0ع3 ,لإط 300 لإط رصقم 3 كأء3 عدعط 0 عدون2عناء عط طعأالالا .لصمام عطا ما دكععمعاطصبط 
]01 أااع؟ متطنةا تغط ؟ أقطا مأونا 50 عععنلا مانلا وطقءم عط نلامط ذأ كلط! .أمعممقععمماعا عاطصنياط 
لإ3ثلا ع/ا03 م550 عط 01 م53 عط ]أ 01 ملا أ كاعام مغ انخاهل لضعط غمص لاناملنا لإعطا ومأالء ومءنان 
لال غأ5نال ذه د5ع236 أأعط طنء مغ نقوع٠5‏ ,بغ لمعمط مغ منلامل ل0ضعط مغ ولت اناكم غ أطاونامطغ لإعطا 
عط ومأءنال غخعع؟ '5زعط 0 01 600أ5مم عط مآ 05ل3عطعم6؟ نأعطغ ع36ام 300 ,5اع/(ةام مأ م0أ3 ]05م 
3300111709 ع3 0نقا15 ]0 غأنأم5 عنانا عط لعاألالء3 لاقنلا كأطا م1 لم3 بععل/اقام أقمم ل أتهوعومم»ه 
مأاكط3153م 300 لإألصقلا عام قاو1[-ع:م علا 


01 لإع 200 كاط 0 غناه لإااقناصضمة لإقم لالامط5 50 00 مغ عا30 ذا مطاننا مودعم 3 أقطغ لإلعماق0 ,2311 
05 7305 علاقط غ70 00 06 عأنألادوع0 تعطااع ع3 عطلنا عدومطا 06؟ عنقطد ل0ع<17 3 لأعزعممام 
3ط ذأ تأعأطنلا لقطأاطعط ع05مانام عط ,|15 01 350 امام /[1م0غأ00!193 م3 ذا برقعلا 3 :10 00مطازاع/اا 
عط لمع ع531 متدممع؟ لانامطد لإعط 300 00م لتقماع؟ لانامطك لإأأطنامتطامء عط مأ ا3نلأ/األما مم 
لانامطك لأأاقعنثا أهطا ذأ علاتاعع[ط0 3001 ,د5ع10دع5 .لبطأزع/ا0م 300 لعع7 للمع] غاناوع؟ غأقطغ] د5األاء 
75 الاع] 3 ذأ لع تامعن عط غ701 لالامطك لمق عط غأ0م3 مغ 31لال1/ ألما عمه لرمع] وماأههأه مععا. 


0: 


عأط3 1م 10 لل0ء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللاللا كع لاع نزقع5ع] لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا معطا ازج 01 إزهر عووم 


5 7017 30 300 ,للامطد 01 108 م3 غمص ذا عنعط طعتطنقا ما مأطكامللا 01 مناه 3 ذا (لماقلزاك) ولنأد هط 
علاط تعنلا لاوأكنااعع5 صا ومعلاء ,أالادوع) 3 كث .00لأضع]م!ا عاألام 05 غأقط] أمعع»<ء ]أ مأ عل/اتامج 
701 ,0لأ3عء 506 لصقط كتلط لمعئغلاء غأم7م دع00 عط لزكقع(انا لطاط كماقم غ5أأط غ0 مقط 3 5ط النائعم 
01 تعنأوء ذأ ولتأطاع ه50 ]أ أونامط اق امغامم ذلط عد5ه| عاط عكاقم عقنلا :10 ووأومهما عط وع00 
الأللا كتلط كأمعلاعام ع6زمع00561» ]0 لإأأكنام عط أناط رلاءع003مغ؟5 ذ5لط مغأما مععم مغ ذأ عمه مص عامنضل 
مأ اأأللا 05 لإأكنام ك5مع00معومعء غأ أقطغا وملنأدة؟ 05 0000 أد5عأمع02و عط ذا كتلط ا .وصمتأععاقع0 منمآ 
6000 


05 كاعط 1م أأ3 للمءع؟ كمأ أاكنا/ا أهط ذا (طقااه 05 عكنامط عط مغ 30م أءواأم) رَزهط 05 ع705الام ع[ 
م ع5 مغ ع/ا0ام لانامط؟ لإأإطماع355 لملا كتلط غأ3ط 50 ع36ام عذمه غ3 عاطممع؟355 لانامطه عطماو عط 
501 355105م عط 06 أتلخاعمع؟ عط ,ددعم غأ3ع01 5|305[ 05 دما أقغأدع]أصقم عط©أ 1506 مماووعع0 
0 عامط قن نام 01 0205ط 05 ممأأوعك عط لمة متاك منلا. 


05 أداوذا" عاطأدكمم أأ3 طنااننا غطو؟ مغ ذا (طوالخ 06 لزنلا عط مآ ولااطوا؟) 30طأز 01 ع5ممانام ع1 
اام .5دع001م 300 /“اأاأطقغأ5 علاءأطاع3 لزقممط 15|300 غ31 50 ,20 3|ا15 ع5مممه طاعاطنلا وعع01] 
عط أعلز رمعأو لإزعناء غ3 ملا ممعك دعا اباه1 01 3060 عوالامه كلطا ما ع]1| ,10 ك5اعوم3ل م32 عععطا 
ع5ع1آ أاأق لقع م10 ع30الامهء عط ععنالمام ع]1! ودتأدداءعلاء 360 عدقع أومععغء ه50 دووأ0ل 
5مأطك0 !3 


5 501/10 ]0 5لإ3قللا عل/اتأعع]؟ع ع3 أأالاع 11010 015513510 300 0000 101 35100ناواعم 116 
0 1505م 20 835 /لإأألانا011© 3 15 0هللا مم1 عط وماءأمعناعىم لمق طأوم ممعم علطا 
لأمع0 عمعئلاء مق مأ واات؟ غآ 300 طاأناء للمع؟ غأ علاةد لق ومأطامم كعتآنال عكعطا ممعم 
01 مغ 0ع31م2017© 35 أ مه ودوع5]1 أدجع01 1310 كقط 15310 لإطننا دا أقط1 .لإااجةنت50 لمق /إاأاهئمم 
أ5 3003م انا 30 35 أ مأ 310قوع:015 لاعط 300 ,5اع]031. 


0١‏ :م 


عأط3 1م 10 للمء. لاع لإ أمماع3آ61. الاللالنا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا مع قط اناج ]0 نرزسر عووم 


أ35ع! ]3 300 5ع/انأ3اع؟ 5اط 10 131/0105 00 501010 203 3 3ط كضقع مأطكمكا :10 0000 00150 
علامعع5 لزاقلم ك5أأنام5 أقط 50 لمعطع طعأأللا ومكاقعم5 320 وننأدمع36 31لاألاما مم5 أمط لالامطاد 
م1 ومع 5 نعلرع؟ لإقم 5ا3لا01/10طآا لع(1ع563 ع5 300 ,مماع/اء0 لإقم كع لإأنمطةة؟ لمق مدعاه 
أعطامم3 عمه. 


30ماعل صق لإعط 1 .لمكا ممئنعم عط ]0 15م/ الا أناد عط مأ مع/ أو غطوك 3 ذأ ععمقعورع/ا ومأكاعء5 
© 3 300 ,مهداعم لإضخق اانكا 031 لانامللا 00 ملا عغأمعطططكاصلام 05 نوقع1 101 أقطا 0د ع][| ج15 ع]زا جح 
مقط عمط ]0 وصاااكا عط ماغانوع؟ غ70 لالنامطد عومعناء) 101 3550م 01"5ل/األااناد عط عملا عماج5 
عاعلاننا أناط ع36ام ذاللاه 5أأ مأعخطواعنلا ب1تزقه د5ع00 3000م 01 كدعمع/1001 أطنا0ل 0لا .م5زعم عمه 
ع5 غأمضمق غأ عمعقعم 0نمنلا مغ م0360 3 6ه أطوكء ذ'ا3نالأ/اأ0لمآا م3 05 وصاامصقط كمقعم ١‏ 
90 أ لاقنلا 501 عط ذا عورعن/اع؟ 066351017 30 لأعناد 00 ,اع83]5 .0000 35 0ع320وه! 
53/5 آخقالم ركناط آ .ع]1! 31قلاناط 06 لإأع536 عط غ10 وم ذااكا لصة لعط10005ط: 


لاملا 36 50 ,0615]801570نا آ0 اعم ناملا '0 م310 أاهاعه 0 بإاأزناعع5) ذأ عععط ناملا :10 لحم 
4 ,3 'الال) .(األاء أ5أ303) ؟اع5 ]ناملا 011310 /إ03) 


عط عأ3عع1مم3 أعلمع0 عط عاقم مغ ذا دعا تمعم 05 و15أ0ل36نثلاة عط لصاطعط ع5ممالام ع1[ 
5 أطأطه0]م عط ]05 مععءا لإقم عط أقطا 50 طحقالخم 05 كمه تأأطتطم]م عطاغ وما أ3اما/ا 01 د5دع0كنامااعء5 
كماع الاك اطلام ]0 نقع1 101 


0ن 05 227©55اقعنلا 300 كعد5طع؟5 05 لامأداعمؤأل0 ,وطاكاصماطة 01 دحهوأوداة 1ل كعدناقه عدانلا 
513 عط مأ طلتط 06 لعنمععمكاء عط غمص للانامننا اأعاطانلا 05تع3 تاأعناد كأأ امام مقطط 3 ,]الاوعء» جح كم 
ماعأقه مأ عاطؤنا لإل0ط عط 5نعلمع؟ لمق طاأاقعط كصأبت غ ر5ع10د5ع8 .د5عدمع5 دلط مأ وماعط 05 
أعأطء كأ ع3 ادا 3 ماناعط؟ 300 د5 داقعنالا كنام/ااع7 رددع2دودعامععا5 رعاتطنلا 015355 كلاهااعء1ا 
كاعع؟7ع- || عدعطا أ0 للاعأنا صاعا لعأأطتطمعم كقط طق "ققطد عط 1 .كامعمأاع. 


0 :م 


عأط3 1م 10 لمء. لماع نإ أضماع3 لا60. الاللاللا كعراءقعدع؟ لع2 أ عنام لامع 05 اأعاأمعه طاع/إ ممع قط اناج 05 شززسر عووم 


لإط 0ع006مام ذأ طعاطللا أأطقط األاع مق ذا بأزعم20م ك'عواع عرزمعماه؟ عع/ا0 وطكاق] ,ذا أقط باعل [ 
عط للم 5ذه35510م أألاء 0/لا00 0لأوصاءط ع6ماد 320 3551005م أألاع 3200 ل0عع02 ]0 لقنلاك علا 
أأعط مسرمءع؟ ععدع م365 عط لإأتأكقداء 5م3ع7 70013100 05 5لانامط عط ما ووععغاء 01 0510م 
/إأ35طء ع0006!م لانامنلا 3551005م أألاء 3200 لعع01 ولاطاناه لإم. 


30 ل0ع]3اناوعء؛ عط لإقمم عنخ3عطذا أقط ععل2ه ما لعغأطتطمعم مععط عناقط /مزه500 لصخ لزاع الم 
أ20 ع3 لإاع]انا30 لإط دعناوذا ع5 عدلناقعع5 ,أعم105م 300 علاقااممء لإقمط ع36 مقخصطاناط عط 
مغ لعا لامع غأمم ع3 لإعط لإاأمعباوعء05م» 20خ ع30ع0!! 01 د5ع05مألام عط 0] عغأ3ممتأأوع| 0ع30وه! 
.0365 (13لاأ13ثانا 01 م035 عط مآ د5علاوذا 05 100غأد5عنان مم ذا عتعطع عاتطنها ,ععمهأمعطما 
لاأعاطللا د5ع35قه05 (اعلاد 5أ136أ0امه عزه 5ععمأع3:م أألاء عدعط] 05 ع0 7مع/ال0ع2055© 3 35 ,5عل1ادوع8 
لقاع 00م 0 لإتاأأناماأممع5ال م م3001 صاع]]! 1ه ممناأدلألهت عد5لاق0. 


عط قم أعطامم3 0 غطوك عط دعأمعل 68نم عمه ]أ عكدباوععط ل0علعع2 ذأ عممعل]أناء 0 نلاقا ع[ 
لإطعزعط] غ1 310لاوع53 0ق ععمعلأناء طأونامغط أ طدااط هادع لإخمط عع3|. 


30 56320150 عط©أ أقطأا 50 0ع370طتاصم مععط كقط 00مطعواة؟ 0مة د5عذا صمءع؟ رمأغامعغوطم 
عط ومألااع065 لأ 300 أمعقامامعم عمزمععط لزقممط طاباتا لإلعممقم لإنتتامم» 5أأ 05 ععمهغازمم مما 
3/000 عط لإقم 000طعوا13 01 ددعم انعلا 0131م عط طغألات 01 5ع301/30850 300 كاأعمعط. 


3 ذأ 300 الاآع360عم 3ط 5لامالاط0 ذأ غ1 320 وواألاما-ع36عم 360 ع36عم كضقع لطادناج5 
بلإاجعمع06 . ومغطو؟ 300 3لنا 0 نما أمع/اعام 300 5اع0309 لامغ] امااعع]0م ]0 /إ3ننا الاأددع00لا5 
9ل طذانقا-ااعنلا 300 ذ5ومااعع0 اقلتأناما مقع مغ 53|320 0أملثا عط معاها علاقط 5 امأ تامع طلم 
5 01103005 06 ك5عامع5 عط مأ 0ع0م0 لمعم مععط كقط أ أهط غ130 عط لمق ل اعغامم علا غم 
3 ذا 53|310 0ملأق6أع(م عاطأ لطا م1 50أ366010 ,نعلاع لاهلا .00تأقأعماعاما كلطا غأ1ممملاد أمم 
-ع36عم 300 ع360عم 05 لقنلا 3 35 0ع310وعم: ذأ غا عدلاقعع5 5اع0300 (ام2] لإأع531 05 كطقعما 
5 ]أ بأعطأه عط مأ عمه منقاج5 عع]0 لإعطا تعطغأه طعوع أععمم كوم أادبالا ملق معطلالا .وماناها 
داعم عع عأ مع ععطننا تعطأه عط 01 ع3 أاعننا عط :هك لاعقع 01 كعلداننا عط عع لنامصصة لإعط أقطا 
أعطغأه عط طأانلا 531. 


+10 :م 


عأطق 1م مآ لمء. ماع لا ماع 3لات. الاللاللا كعلاءزقع5ع] ل0ع2 1ع انام لام 01 اأعامعه طاع نإ مع قط ننج ]0 عزرزسر عووم 


05 5ع1م0 أمعع نمك عط مأ مام عمم 53 عطةا مأ 0لع31قعمم3 كقط 0أملنا كلط1 :(طت مقطا ع031اتلما1آ 
مط :.و.م ,ذاءاملا ,0ل1301ا-ا"أطثظ م10 عانا دكع1تطأمعامامه 5ئأ مأ 35 ااعننا 35 طقط631390-اق زطقلد 
65 و5عع1لا50 051 320 8141م ١‏ ١11.املا‏ بطة"83:3-ا3 تزقطمتللا بيععم عع .مم ,املا مقط لاحلا 
-|ا3 3200 "18.م راملا ,"11قطك-ط35 ١‏ الإق/ثانالاا-م3 لإط طقغأ-ا3 اهلإقطالاا 35 عند ط31303ا3 رطقل" 
0 ,2.ا0ل ,أوااز3ق/ا-اق لإط 31اا8. 


"303]7طمطة" 01 أولتنا) "تمممماة" مغ ل0عمغ15ل ومععط كقط "طقطممأ" ]0 10ملثا كواطا ,غ136 لآ 
.عط قط عغأ00 مغ وماذأام اناد لإاع/ا 5أ ]1 .أملاوع مأ 0عآمأئم 1505 35 لاأعلاد 5كغأم0» ©5010 مأ (كأ5لا) 
عط طاانلا لعغماءم طقطوقاةطا3 [طقلظا 0 اع عط مأ طحصومة 35 0عم32عمم3 كقط لمنلا 
عط ما 35 اأعنلا 35 ١6م‏ ,ع.املا مالع غ15 .عط مآ أملاوع مآ 13010ا-ا"نطظ م0[ 06 /لمقأمعصصم 
ملط]) ؟اأعدصطاط عط عاتطللا زعم ,١١.املا‏ ,متطقاط] الجعا-ا'ناطخظ 30(لطاصخطنالا لاط 0ع]أل0ع مه أألء 0امعع5 
ع0 010 35 طأقمامطا لإلعماقم وصوأل3ع.؛ مع مم كأ مه لإاتغأصعماممه ذلط لع35ط 3010 ا-ا"أطم 
5م 00. 


عط 07 دوعمزاءئمع00 عط 150١‏ ع]3لمقم1آ" ,عممعامع5 لطا 0 زمأ3مقاملاء مآ بععناع للملا 
لإ53 52101315 ا163أ100امعط عط 35 ", /إ نام امالمع: 


01 ,كللامطكا دعام أعطاام أقع]أامم لعواممقلاء كقط 300 كععمعلءعملاء 031 ملخلامككا كقط ععناعولانلا 
لاع06 لإعطةا لمنمطلةا 10لاو 3 0مة أعلطء 3 عط وممممطق عناقط معمم ععلاعمعطننا أقطا ,لإأأووععع0 
ع6 أكلازطا ولط 010]؟ قط أولازطنا ع5 300 لامأودع1مم0 ذلط لام؟؟ /0ودوع1مم0 عط كملق نوع ماللا 
303١‏ مأ ماعط 305ع) غأقط طعأنلا 9م31 300 ,01و5دع(مم0 ذلط 01 0ع5د5ع1مم0 عطآا دعووع/ا3 للا 
عط عذناقه تأعاطللا 05 نأمل01© عط ملم معطا كمأق ناودع 300 ,دع تأنال كنامأوااع؟؛ 300 د5عامأعماام 
مأ غانادكع؟ طعاطنطا واألاع عطغ لمع ل0صة ,كاتله31 /إاللانمنةا عأعطا مز ععل2ه 5ه مومعب م6غدع0 
ع1 أكأانام أقطا نقع؟ أطوام 31لال1/األما لإاعناء أقط 50 رعمم مغ للملا عط مآ دكعمصلعرعغع نلا 
-|3) .0101© امآ أاقمع0 3050 50101705755 م10 أقع7 نثامقال اأأننا لإعطا 5لطا 01 عدناوععط معطا 
*ع .م .أكم 3 .1ومع ,؛قط5ة"' 1ل30ط-ا'ناط3ة8) 


16 :م 


اهل وصالاة5 انمئع0مم/الا لمء. ماع نإ أماع3 لات. الاللاللا كعلاء قع5ع؟ لع2 أ عنام لام 05 اأعامعه طع/إ مع قط اناج 05 ماسر عووم 


0 300 3100م عط 01 ومتاأقءآمنا عط ١ه]‏ نعأقه مغ لعل0معاما ذا ع]31لماقوممط]1 01 رمم ناكما ع1 
00 5آ عنأعط] ]أ عدلاقعع0 ,رع وطقط0 320 م310 ع]|3 منامظ؟ 0 1]5|3 01 كأصمع 32010 تامامه عط مع امام 
ع6 ممأقم عط©طأ 6ه ععل2ه عط مق ععطاأاعم مؤزأوااع؟ ]0 ؛مأعع ]10م مص لصة مملغأهم عط ؟ه لدعا 
لإط ععلمعاع] عام مرامعة ع531 مأقطعء 20 قا5آ 0 كأضع7لمقصطصم عطا مق مم لعمتقغاصماكم 
علطا مه ل103019ا00 ذأ عاط مغ عممعالعطه0 معطنها لإامه لعلاعلطعق عط مق أمعزطه كلط! .ئتعطأه 
30١ 0‏ عط نعطناعم الأللا عط مه أ3و1اطه مق 35 0ع/1اه!!0؟ 300 لعلإع06 غ700 ذأ عط ]أ عدباوععط ,عاممعم 
,02165501 عط هآ 0ع5دع1مم0 عط 01 كغأطوء عط عالامع5 001 ,لإأأناومع 300 ععاأكلاز مأقأصماكم 
0مة أألاع 05 هاعر تاكاء عط لإا معباوع6»025 00ق طق "لقط5 عط 0 كلقا عط ع0 ممع 300 عناوذا :ما 
لعأععماء عط أمصصقه لأءمننا عطغا صمعع أعاطعكاما. 


5311 ابرع لته0 الا 


111611 


. 17©55]أع6/لا5 ع 5أ 8/0110 وأطا 01 50101655 ع ! :5310 ,لطاط مممنا ع0 عع3عم ,متصلم'بامطداق عأصظ 
عه اعم عطا 01 ددع الا50 عط ذأ 0110/ثةا ولط 01 ددع صغأعع/ لاد عطع عاأطنلا 10 ملكا )اعم عط 01. 


111831 

. وقال عليه السلام: مَرَارَةُ الدَّنْيَا حلاوَة الْآخِرَ وَحَلاوَةُ الذَّنيَا مَرَارَهُ الْآخِره. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: تلخكامى دنياء شيرينى آخرت,ء و شيرينى دنياى حرام» تلخى آخرت است. 
538/117 ابعل داه ثالا 


111611 


١ه‏ . 101 (أعذاع6) قلطا طللامل ١310‏ كقط طأقااخى :5310 ,قلاط نممنا ع ع36عم ,لصتم "ناصحاق عأمصظ 
3 35 (لإلاعا) 2311 :/أمق/ا 010]؟ 101 ع1 أ انام 06] (زعلاقم) 53131 زماذاعط لإامم مم1 مم لأقء1 ]الام 
ع5ناماط عط 0غ ع30ماءواأم) رززقط زعاممعم عط 05 اتن 3 35 (109غأ35]) لمطاقلااد :000طتاعناذا 05 كصدعمم 
عط 6ه (طقالخ 05 لزقننا عط ما وماغخط9) 0خطاز زدمأوذاعء 50 غمممناد 3 35 (وععه81 مآ طوالم 06 
عط 05 0000 عط 10 نر ' قمطححا'لط عمخة-اة) 0000 106 دممز35ناواعم :320ا15 آه اناممما 
زَ5لاملاعأاعواطا عط 06 أمناممء عط 506 (قكاصناممد "تمق" لإاقصحصة) أألاع مزمعة مه1ك3ناددال زعاممعم 
10 عط ١100050:‏ 05 ع30مم50 1501 مومعلاع زأعط انام 01 عكقعاعص] 101 مأطكمكا :0؟ 310وعه! 
00 ععوعصاغأوط3 عط زكدمهأطاطمه:م عط 0 ععمق ممما 05 مم23ذادع؛ عط 10١‏ دع نااتمعم 1ه 
/أ35تك 0اتأقءاناعما 10 أأعط 05 ع31/010306 عط زغأنلا عط ]0 ممتعع]م1م ١ه‏ عمانلا ومتكامءلن 


اهل وصالاة5 انامئعل0مم/الا للمء. ماع ل أضماع3لات. الاللاللا كعلاء وعدم لع2 عنام للم 01 اأعامعه لطعلا ممع قط «نإج 06 بوسر عووم 


501 /[50001 لالظ ععوعملأوط3 زأمعهدوع0 3601059ناوع53 106 لإاع]انال3 لطلم؟ ععمعمغوطج 
زَ017526110115© ]30315 1005م وطلاأطداصان؟ ,150 عممعلالاء وماءعلمع :لإمعومام 05 عد5وعهما 
01 (53|310) ع36عم ]0 ع6 تطعأ أقلط نات 101 مععادء ومأدقع)عمأ ,10 عذا عط مع ععمعم فوطق 
عط 506 (مأطئاع30عا عمالااا) عأقم غعغأ3طقم1]آ ,0 طقطقما :عوم03 مم وماءمع مم 
عط مغ أمعمدع: 01 27311 3 35 (5013105]آ1 0) عممعالع06 300 /إالناماطامه عط أه ددعم [اءع00 
)١‏ .ع1731031) 


ده :م 


عأط8613 10 لل0ء. داع لا أ ماع 3طا0. الالقالقا كعجاءعنقع5ع] لم2 1ع انام مامه 0 أعاأوعه اعلا أمرعقط0 نإنزج 06 /ازسر عوهم 
611 111 


. وقال عليه السلام: : فَرَضٍ الله الْإِيمَانَ تطهيراً ” مِنَّ الشذكك» وَالصَلاَهَ تَزِيهاً عن الْكبر وال كاة تَسبيباً لِلوّرْقِء وَالصّيَامَ ائتلاءً لاص 
الْخَلْقِء وَالْحَحَ ريه دين (6781) وَالْجَِادَ عا للش لام وَالْأَمْرَ ِالْمغْرُوفٍ مَضْ لْحَدٌ للَعَوَامٌ وَالنّهْىَ ء عَن الْمُْكر رَدعا فيان وَصدَلَهَ 
الوّحِم متمحاة (؟عراع) للَعَدَد والقض اين كج للدفارة وَإقَامََ الك دوه إغظاماً لِلْمَحَارِم وذ كك شُوْبٍ الْحَقر تخصة ينا لعفل وَمْجَانَبَة 


السَرقَهِ إيجابا العقهة توك الزّئَى تَخصيئاً نسب وَتَوَك اللْوَاطٍ تكثيراً لد نَمل وَالشَّهَادَاتِ (6769) اشتظهاراً (276) عَلَى الْمُيجَاحَدَاتِ 
(هع/0©) وبمك الْكذِب كد َشْريفاً لِلصّدْقِء وَالسَلَامَ أعانا مِنَّ الْمَحَاوقِ اماه نكاما للأكةه والعلاقة تَعْظيماً لِلإمَامَهِ 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: خدا (ايمان) را براى ياكسازى دل از شركك.ء و (نماز) را براى ياكك بودن از كبر و خوديسندى و (زكات) را 
عامل فزونى روزىء و (روزه) را براى آزمودن اخلاص بندكان» و (حج) را براى نزديكى و همبستككّى مسلمانان» و (جهاد) را براى 
عزت اسلام؛ و (امر به معروف) را براى اصلاح توده ها ناآ كاه و (نهى از منكر) را براى بازداشتن بيخردان از زشتى هاء (صله رحم) 
را براى فراوانى خويشاوندان» و (قصاص) را براى ياسدارى از خونهاء و اجراى (حدود) را براى بزركداشت محرمات الهىء» و تركك 
(ميكسارى) راراق سلابة عقل و قوري ال (دزدئ) رارراق تق عفته و ترك (زنا) را براق سلايت سل ادم ورك 
(لواط) را براى فزونى فرزندانء و (كواهى دادن) را براى به دست آوردن حقوق انكارشده. و ترك (دروغ) را براى حرمت 
نكتهداشتن راستى؛ و (سلام كردن) را براى امنيت از ترسهاء و (امامت) را براى سازمان يافتن امور امتء و (فرمانبردارى از امام) را 


براى بز ركداشت مقام رهبرى» واجب كرد. 


0:2 


ع0 00 لمء. ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام مامه 01 أعاوعه طع بإ ممع قط اناج ]0 ماهر عووم 


01م 


(0). طق "أقط5 عط 01 13505الامك عط 05 كأمأمم 0000 300 كما عط أه عماه؟ ومأطاءعدوع0 عرم]ع8 
ب(مقمطا) ؟عذاع8 ]0 كامع زط0 300 كملق عط طاأأنلا مجوعط كقط متصلم "امداق اتمصظ ,(للاقا كنامأو1اع؟ ,.ع.) 
01 اع 5أ 0عع7 0( أ أنامط اللا 310 ,017113105» 5لامأوأاع؟ 01 5أ5قط عط 35 دعلااء5 0ق(طأ عد5لاةعء0 
أء ع0 معأوألاء عط ولأولعالثاهماء3 05 عطاقم عط ذأ مقا .ع276ع0نا مذ ناز ,0 ع00©» 5لنامأوااع؟ لامج 
امأوع 1 علطا 


1ه ود لاحك ابطععل دان الا 
111611 


0؟. 121 10 000125501 327 30لا ناملا ]1 :لاج5 0 لعكنا ,ماأط مممنا ع5 عع36عم ,متاصتلم "امداق تملظ 
]ا عكناقععط ,أعنلامم ذللط 300 أطولم ك"قااخم ]0 أناه ذا عط أقطا كاطا عاا تع /لاد 10 ممأ |35 0311 30 
انالا دالخ لاط 5زاقع/ثاك ع7 ]أ عاتطلقا ,لع اؤ5اصنام لإلكاءآناون عط ااأللا عط لزقلكا كأطا ما لإاعداق؟ 5اقع/لاد عا 
90م ذأ عط ععزأد لع 7اذاظنام لإلكاءأنان عط غأمم الأنثا عط رعلا أناط 000 م0 ذأ معط أقطا تاعناك ذا 
)١‏ .ع0 أاطبك عط رطوالظ 1ه بطأمنا عط) 


1116131 


وكان عليه السلام يقول: أخلفوا الظَالِم. إذَا أَرَدْتُمْ يَمِينه. أنه بَرىء مِنْ حَؤْلٍ الله وَقَوَّتَه فَإنَهُ إذَا حَلّفٌ بها كاذباً عُوجِلَ الْعُقَوبَهَ وَإذَا 
عَلَقّ اله الذع لأ اله الأ م ل تعاض ء لكنه كن وكلة اللذ تقال . . 
الا 3 4 خرام اه 0 


كرع 111 


ودرود خدا براو فرمود: آنككّاه كه خواستيد ستمكارى را سوكند دهيد از او بخواهيد كه بككويد از حول وقوت خدا بيزار است زيرا 
اكر به دروغ سوكند خورد؛ يس از بيزارى» در كيفر او شتاب شود؛ اما اكر در سوكند خود بككويد (به خخحدايى كه جز او خحدايى 
نيست) در كيفرش شتاب نكردد, جه او خدا را به يكانكى ياد كرد. 


/ا6 :0 


000 للمء. ماع ل أضماع3لات. الاللاللا كعلاءزقع5ع] ل0ع12 عنام للم 01 أعامعه طع نإ ممع قط نرج 06 وهر عووم 


0ك 


(0. ع5 35-5301 1331 0اقتط!]1 أ05أ303 د5ع10قل ع(ناه؟ لعأناعا عممع500 غأ3ط1 0323150 15 11 
ماقم] عط 6ه أمع؟ كاناكطم3/!ا-ا3 .اناكط3/ا-ا3 030ماقطبالا مطأ طخقاانالطث' حطامااهه علأكقططة' عط 
ع1 .قلاط غأنا360 طاعناد 300 تاأعناد لطأأط 010 0قط نه5معم 3 تاعناد 3060 لاأعناد أقطا مطئط 0امغآ لمج 
عط لع أدع0 300 ,ماع نعط طانانا 07 108 م3 غأ70 5ق3لذا ع نعط 300 ودمللا ااح 35للا غ١‏ 5310 1131 
300 106 أمع5 35لذا عط ,لإاألعبا0ع25م) .لمطلط عزمأعط 0ع0م0 دوعنو 0مة 10١‏ أمعد عط مغ صقم 
531010 لطاقم1] عط 1 .غأعع011» 300 عناتنا كقةللا 5310 لقط عط ععلاع قطنلا أهطغا 5310 علط .00م أدعنا0 
عط رأعقعععط 1 ".اقع/لا5 مأ ناملا »|35 1 35 511/631 ناملا ماعطا طاتأناتا عط وماكاةعم5 ع3 ناملا أ" حلط 
لإا له لإاع؟ 1 300 ععنلامم 300 غطوام كخ'طخقالى ]0 أناه ماق 1" ,ومالإة5 لام نقعللاد لالط 030 للاقلماآ 
عط 300 ذأكلإاة 31م ]0 >اع33 30 غ00 عط كلطا عانا ومانقع/ثلاد ,ع3 م500 ".زع /لامم لاق أطواطمطا لاللاه 
-اق ,قكا-اة) .ع00دعم 300 الامضمط أأنا؟ طكأنلا 0ع أنااع؟ رصقم]آ عط[! .د5دعاممكأمم عمروععم 
ات الادلا-اق :ع١‏ - 5٠١"‏ رؤلائ_كلاذ روء١‏ - ع8 1.صم بلاع.أملا أقطاة-اق تعععسمعع .مم رع.املا ,أملإجالكا 
3 10 رطقو نطنامداق 10 هل/لاةد_35 ١:‏ ؟١١--‏ 55أ.مم ,لاأاةالا-اج طوةطط23ك-35 وضطآا بطقصطصطتاطنام 
.م ,01.7 ,"35-5311 األطقطط3 ل ا-صق ,'3لإااللاة-|3 غأ3مم 3ق "مدقل ١١٠١:‏ .م ,أ "أقطك-طاوة). 


عط - ومحرعو١‏ - ععلابروع ) لأطدة!ا-]3 مبمقل أ0 وواعء عط ومنل مأ303 ع36ام امم أمعناء مرج اعناك 
-32 لالطأ طقاابالطظ' 05 مه0:36050و عط طت5"'كبالا ضط٠طأ‏ طق|اأنالطظ"' معطنكا (ضناكم13ا-ا3 06 مره05م03 
مط ولإطقلا 0ع12ع300ا5 أعلطاممطط لإامل عط 0 ألإق0ط- "ناطق 05 لإمتعمع لتقام صا ااع نلا عط - الإخطلك 
0أط35خ-]3 ممقلا عنمأعط طناق1 أطخ م٠طا‏ ألث' طضطا 1353ا-ا3 (منقم[آ-اة) مطا مج35لا-اق مط ط3| لطم" 
230 تلإطقلا ,معطا .(ضنمقط) علط أكمأ303 دم املاع 3 ونضلنكأمام كقننا عط أقطا ومالاج5 /إم 
معطللا .000 0ط لطقم]آ عط 35 'عصضصضقمط مم53 عطأا صا منبمقط عمممعط عوعننلاد طخقَاان0طم' 
مأ لالط مأ 0ع31عمم3 م500 لإومزمع! 05 امم الاك عط ,مغ لع]أنامع؟ 5ق3للا عط 35 عامنثاد ط3اان01طم' 
لعاعقىك لدع !ا؟ ذلط 06 قم لبضعلاء عاأطنكا ردلإهل ععنط ,ع3 لغ أل عط 300 منلصقط 6ه عمعمعوع:م عط 
حالم 5000 ن/ثاه1 ا" ,لاةج5 م10 لعكنا نالاءرةالآ ,ولط ,عغ386 .ناه ااع؟ لالط ذلط 06 عأقط عط ااج 0مة معمه 
بأمقطة15اق زهنهع-ا'ناطث ,( الإلإأط اها (0أ11303) "!تلإطولا :55 طداابالطم"' مه مومعلاع امم 
بط قطكا-اة ,8305030 13 تععم سع*,مم ,املا ,أ0لل"35/ا-اة ,بطقطقطل-ط305 (نءنالا زمع-ممع.مم 
م12-/1217.مم ١٠.أ0لا‏ ب اأأطأقكا م16 رطا 13 ]3 زعو-او.مم ,ءاملا ,0ل1301ا-ا"أطظ مط[ :؟١١1-١١١.هم‏ ,ع١.املا‏ 
17 ,: أألالإناك-35 ,'313الاطكا-ا3 »3 1). 


0: 


عزهنا ووألا53 انامءءع0مم/الا للمء. لاعلا أ ماع3اه. الاللاللا كع لاع وعدم لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا مع قط اناج ]0 منرسر عوهم 
74ل دالاجك ابلرعلدره الا 
11111 


ع0؟ . (اللا0م الاملز عط ,80320 05 هك '0 :5310 ,لطآأط لمملا عط ععقعم ,لتلصتلم امداق عتصظ 
ع5 0 شقنلا نامل أإع/اع]3لاللا غأ أنا0ط3 00 300 لأاءم0ام ألاملا 0 أعأقم علطا ما علالأهأمعوعمع! 
0 .أ3ع0 نامل ,ع3 أ آنا عمول) 


11186131 
وقال عليه السلام: يَابْنَ آدَم كنْ وَصِيَ تَفُسِكك. فِى مَالِك وَاعْمَلُ فيه مَا تُؤْيْدُ (6768) أن يُعْمَلَ فبه مِنْ بَغِْك. 
0ع 111 


٠ ٠.‏ 5 عه 11 ٠. 95 ٠.‏ 5 8 حَ ح 
ودرود خدا براو فرمود: اى فرزند آدم! خودت وصى مال خويش باشء امروز بكّونه اى عمل كن كه دوست دارى يس از مركت 


4 ابعل ده الا 
11161 


لاتأعالا عط عدلاقعع ‏ 2030655 01 00أكا 3 ذا اع وطق :5310 ,ماأط مومنا عط عع3عم ,متلصلم"ناصححاق تملظ 
01110 ذأ 1030155 كلط ألاعمع؟ أ70 دع00 عط ]1 .105 3للااع3 كأمعمع! أ 10. 


1118631 
وقال عليه السلام: الْحِدَّهُ ضَوْبٌ مِنّ الْجنُونِ لِأنَّ صَاحِبَهَا يَنْدَمُ فَإِنْ لَمْ يَنْدَمْ فَجَنُونْهُ مُستخكم. 
0ر111 


و درود خدا براو فرمود: تندخويى بى مورد نوعى ديوانككى استء زيرا كه تندخو يشيمان مى شود؛ و اكر يشيمان نشد يس ديوانكى 


او يايدار است. 
147 يلحك ابقءع 0ه الا 
111611 


؟) . لإلالاع ]0 لإتأأعنا3م لمع دعمامه /إل0ط 06 طأأاجع1! :5310 ,لطاط نمصنا عط ععمعمم ,متمتم "امداق عتصظل) 


1116131 


عزهنا ووألا53 انمءءع0مم/الا لمء. داع نإ أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء 1قعدع؟ لع2 عنام لام 05 أعاأمعه طع/إ ممع قط اناج ]0 إنزسر عووم 
وقال عليه السلام: صِححَهُ الْحَسَدِ مِنْ قله الْحَسَدِ. 

0ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: تندرستى تن در دورى از حسادت است. 

0010م 


(). 01 3ع 31انلأةط عطاغ 0/5 1أدع0 طعاطنكا لإل0ط عط مآ ,ع3 01500105م 3 تأعناد 5ع001026!م لإلامع 
م لإطللا 5ا أقط1 .كاعط]أنلا نامك عط 320 دمع اقعنةا لإلمط عط طعلطنةا 06 غاباوع» 3 35 /المط علا 
لإلامع 06 أجعط عط مأ بإقللاج ئغأاعم 300 5اعم05م /إعلاء0 ممئاعم كلام ]لالاع. 


0 :م 


لاهن وولالا52 انامئءع0ملالا لمء. لاعلا أضماع3ا6. الاللاللا كعلاء وعدم لع2 عنام مامه ]0 أعامعه طعا مع قط ناج 06 رس عووم 


17د الزحك5 ابطععل داه ثلا 
11161 


الاقمالكا '0 :"قطكاةلاا-مة 29/30 لاطأ الإقمالكا ما 5310 ,مقاط نممنا عط عم3عم ,متصام'ناصحاق عأصظ 
10 أطواط ع5 نأ أناه 00 10 300 5ئغأأ3 عاطم7 عناءألاءق مغ لإجل عط مأ أناه 00 مغ عاممعم اناملا امع أل 
وطاقفقعط عدمطللا مسلط لإط منعنلاد 1 506 ,وموامععا5 عط غطولط وطلننا عومطغ 05 5لععم عط أععم 
1ا603عم؟ 3 عأقعك ااانا طقااة رأنقعط ك'اع5غ300 د5ع35عام عرممعمره0؟ ععناء ]أ وعمزم/ا اا 10 5لمعغ/اء 
9اأططنة علمهمه الأأننا عأ عاط ذالهقعط متطكلقط لامق ععلاعمعلنلا أذطا 50 ووأكقعام ذلطا 6ه أناه وطلطا 
لإ ةللا مع/ فل ع3 واعماقه لأأللا 35 متطكل قط عط لإجللات 01107 طق ع3 نلا ولأنكاه!؟ عغااا. 


1116131 


وقال عليه السلام لِكمئل بن زياد النخعى: يا كميلء مد أخلكك أن يَدوخوا (9750) فى كشب المكارم؛ وَيَدْلِجُوا (/عا©) فى حَاجَه مَنْ 
هُوَّ نائِمٌ» قَوَالِْى وَسَِ ممع الأَصْوَاتٌ مَا مِنْ أعددٍ أودع قَلباً سروُوراً إلا وَحَلَقَ الله لَه مِنْ ذلكك السّرُور لطفاً فَإذًا تَرَآَتْ به تابه (وع/8) 


جَرَى إِلَئِهَا كالْمَاءِ فى الْحِدَارِهِ حََّى يَطَرُدَهَا عَنْهُ كما تُطَرَدٌ غَرِببهُ الإبل. 
0ر111 


و درود خدا براو فرمود: اى كميل! خانواده ات را فرمان ده كه روزها در به دست آوردن بزركوارى» و شبها در رفع نياز خفتكان 
بكوشند» سوكند به خدايى كه تمام صداها را مى شنود» هر كس دلى را شاد كند» خداوند از آن شادى لطفى براى او قرار دهد كه 


به هنكام مصيبت جون آب زلالى براو باريدن كرفته و تلخى مصيبت را بزدايد جنانكه شتر غريبه را از جراكاه دور سازند. 
5311 ابرع ل ده ثلا 
11161 


. 3الم طأأللا 306 ,لاه أن أتأدع0 مأ |أ3] ناملا معط/انا :5310 ,لالط لمملا عط عمع3عم ,متصلم'نامحاق أمظ 
لإأأقطء طاونامالاا. 


0: 


عأط8613 مآ 010». داع لا أ ماع3لا0. الالفالئا كعداءزقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه لاع لامع قط تالزن 05 سرنرسر عوهم 
1116131 

وقال عليه السلام: ذا أَملفتم (:60/0) قَتَاجِرُوا الله ِالصّدَقَهِ. 

111 10 

هر كاه تهيدست شديد با صدقه دادن, با خدا تجارت كنيد. 

08 انالءء10ه0 ثالا 

11161 


5ا عاممعم ذ5دعاطات؟ ططنأللا ددع(اناأطأت2آ :5310 ,لاط مما عط عم3عم ,متاصتلم'ناصحاقة عأصظم 
الم لاأأللا ددع (اناقأط]31؟ 5أ عاممعم ددعاطأ3؟ طعأانلا ددع كدعا طأأت؟ عاأطنقا بطقاام طاأ/قا ددع 131611552 


111631 

وقال عليه السلام: الْوَكَهُ لهل الْعَدرِ غَدْرٌ عند الله وَالْعَدرُ بهل الْعَدْرِ وَقَاء عِندَالله. 

ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: وفادارى با خيانتكاران نزد خدا نوعى خيانت» و خيانت به خيانتكاران نزد خدا وفادارى است. 
072٠‏ 1آلاج5 ابطقءعل ته الا 

11161 


أأونامطط /إ|1 0130103 وطاعط طلقم 3 لإمصقط ذأ عزعط 1 :5310 ,لطاط مممنا عط عع30عم ,متصام'نامحاة عتصظ 
أأععع0 ذأ كمأةلاع؟ وطلئا مقط 3 لإمقط زطئط طعانا أمع ماوع 00م زط غأمعمططكاصلام 3605نلام] 
»|31 0000 05 عدلاقعع٠‏ (اوأكناااا ما 5أ هلالخا 31 3 لاقم 320 زلع)2ع/ام»© ع3 واأألاء 5اط عدناوعء0 
ع0 01 وصالاأو عط مقط ,010150 عط ,طوالى /إط اهع060 نعأودعهن مم ذا عنعط عاتطنقا اط غأنامطق. 


3 05أ3أمم أ عنعط غناط ااعننا 35 ععذانقء 0ع31عمم3 كقط ودالاة5 كلط! :د5لإ53 3-1301 لالإلإجك35-5 
1100 الأعكنا 300 انا اتأناةء. 


1116131 


وقال عليه السلام: ا مِنْ مُسَِدْرَج بالْإخس ان إِلَيِه وَمَغْرُور بالسَثْر عَلَتِ وَمَفْنونِ بشن الْقَوْلٍ فيه ومرا ابتَلَى الله سبِحَائَةُ أوداً بمثل 
الْإِمْلاءِ لَهُ. 


قال الرضى: و قد مَضى هذا الكلام فيما تقدم, إلا أن فيه هاهنا زياده مفيده. 


عأط613 مآ لل0ء. لاع لا أ ماع 3طا0. الالقاللا كعجاءعنقع5ع] لع2 1ع انام مامه 0 أعاأوعه لاعلا أممعقط0 اناج 05 عرنرسر عو3م 


مومرع 111 


و درود خدا براو فرمود: با احسان ييابى خداء كناهكار را كرفتار كند و يرده يوشى خدا او را مغرور سازد, و با ستايش مردم فريب 


خورد و خدا هيج كس را همانند مهلت دادن» مورد آزمايش قرار نداد. 


:م 


١بنا‏ ووألا53 انع ل0مام/لا ».ماع لا ماع 3لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام لامع 05 أعاأوعه طع امع قط الاج 06 ملزمر عووم 


اود ]لاحك ابرع لته0 الا 
111611 


١2؟‏ . اق ألمصظ لعطاعقع؟ عقطصمكا-اق نه مصعم كط هلإألتاح'بالا 07 كاء3]3 عط 6ه ونلاعم عط©ة معانلا 
برقالا 3 طكانالاا-مة 0لعطاعقع. عط اانا وملكااةنثا أناه عماقه اأعكصطاط عط راط مممب ع0 عم3عم ,مامتم"نام 
"معط 50 طاوناممع عئ3 علخلا متصامخبامحاق عتصظ '0" :5310 0مة طتط >كاممغمعناه عاممعم عمعلانلا 
0 عط معل”اا: 


علط 501 تأونامقع عط ناملا لاقء نلامط 50 رد5ع/ااع5]لاملا أ55أ303 7١‏ 101 لأوناممء عط أممضقه ناملا 
5اعاناء اأعط 015 دلمأودع1مم0 عط 01 مأقاملامء مغ لعكنا عاممعم عطا عم عرمقع8 د5ع05 أدم 30 
لإط لع! لا3 1 أونامطا 35 زعاممعم لمم 05 كمم0ع36 انأ ودمطللا عط 05 مأقام لام مغ عناقط 1 نلامط أناط 
5اأعأناء عط ع3 لإعطغ 300 غمع زطناد عط ملق 1 أقط نه 5نع30ع! عطأا عمق لإعطغ لصة معطا 


دأط وط انال كاأطا 0عاعأنا بلطاط ضممنا ع5 عع3عم ,لمأاصتلمناصطحاق عتصظ معطللا :دلإجد :متم ع1[ 
0 اعم ملق ,(/ا؟.0لا) كممصطاع؟5 05 لمتاعع|امه عطا ما لع0باعما عناقط علنلا طعلطنقا عععم5 ومهما 
؟اعكلاما أمععلاء ع0 مق عابنا 1 :5310 معط 05 عم0 طق عاط 05 3/لاما 0ع301/302 كطمأط 3م لام كل 
30 تاأطام 'ناصاحاق أمظ '0 ,730الامء الامل طأأنلا دنا 0101 ,50 .(ؤانة ,م3" نام) أعطامطط لامر لاج 
لاملا لاقع نثلا0!! :5310 ,مالط للممنا عط عع3عم ,لاتطام "امداق أمظ رمم ناعععط 1 .غ1 طداام مممعع3 |اأنقا عننا 
3 ملأ 1 طلخا ادام مامعع3 ملام 


1116131 


وقال عليه السلام لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنباره فخرج بنفسه ماشياً حتى أتى اَي 50200) فأدركه الناس وقالوا: يا 
لد فقال: وَل تيا تَكفُويِى أَنْقكم؛ ؛ فكبفَ تَكَفُوِى غَيركُم؟ إن كانت الوَعَايَا قَيلى لتضْكوا حَدِفَ رُعَاتِهَاء 

َنِى الْوَوْمَ لاشكو حَيِفٌ رَعِيّتى: كات المتوة (60/2) وَهُمْ 1ك أو ألْمَؤرُعٌ وَهُمْ م الْوَرَعَهُ (وعلاع) . فلما قال عليه السلام هذا 
اس ل ل ال إلى لآ أنلك لذ تقس 


واكى قينا أثر كدري آم الموسين تقال فقال عليه السلام: وأ ب تان يننا اريك “لالع . 


*1 :م 


موأواع2 1 للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللاللا كعلاءنزقع5ع؟ لع2 عنام مامه ]0 أعامعه طعا ممع قط اناج 01 ونزسر عووم 
ع 111 


ودرود خدا براو فرمود: (ن هنكام كه تهاجم ياران معاويه به شهر انبار» و غارت كردن آن را شنيدء تنها و بياده به طرف ياد كان 
نظامى كوفه (نخيله) حركت كرد, مردم خود را به او رسانده» كفتند اى امير مومنان ما آنان را كفايت مى كنيم» فرمود:) شما از 
انجام كار خود درمانده ايد! جككونه كار ديكرى را برايم كفايت مى كنيد؟ اككر رعاياى بيش از من از ستم حاكمان مى ناليدند 
امروز من از رعيت خود مى نالم» كُويى من ييرو و آنان حكمرانند» يا من محكوم و آنان فرمانروايانند. (دو نفر از ياران جلو آمدند 
و يكى كفت: من جز خود و برادرم را در اختيار ندارم» اى امير مومنان فرمان ده تا هرجه خواهى انجام دهم امام فرمود:) شما كجا؟ 


و آنجه من مى خواهم كجا؟ 
مون اناج ابطععلتاه ثالا 


111611 


72 1 علاعأاع نامل 100 :5310 300 ,لالصامطناماداق أمظ مغ عمق أنحلقلا مطز 1 3لا-اق غ36 5310 15 غ11 
© 06366 ,لاأطلم"ناصا-اق تصق 7 ملكا عط مأ عمعننا ا3م3[ 0 عاممعم عط أهط عمأوقما عه موه 
50 300 ,]اع5أناملا ع/3601 غ00 ألاط أاع5أناملا الاماعط ومعع5 عناقط ناملا 311 ا-اق '0 :5310 ,لطتط مممنا 
#001112 6327 لاملا 36 50 بأطوطء لاللامطا غ70 عتاقط ناملا ,لالمأقامع .لع5ناآممهء مععط عناقط ناملا 
05 عاممعم عط ع012ل0معع: تلق لاملا 6ط 50 ,0هللا لاللامككا أمط علاقط نامل لظ .5نامع غأطو عطا 
300 >اأاقالا مطز 530 طأنأأللا وضماق /1ت01 آنا اأقاد 1 رع5قه أقطا م1 :5310 ةادا معط 1 إوصمفنكا 
53'0 بلإأأوعلا :5310 ,لطاط طممنا ع0 ع360عم ,لأمامنامحاق عأمظط نمم ناعععطنها قطنا" مط :طقاانلطم' 
)١‏ .هلالا معءا 10:53 0ص غطواخا طأانلا 0م510 نعططأاعم عناقط مانا" 00ق) 


"10 :م 


عأط3 1م 10 لمء. ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام مامه 01 أعاوعه طع بإ ممع قط نرج 06 لانزسر عووم 
11161 


. وقبل: إن الحارث بن حَوْطٍ أتاه فقال: أثرانى (67/71) أظنّ أصحاب الجمل كانوا على ضلاله؟ فقال عليه السلام: يا ارت إنَكك 
نَطوتَ تَختّك وَلَمْ تَنْظز فَؤْقَك قَحوْتٌ (67/71) إِنّكك لَمْ تَغرفٍ الْحَقَّ فُتَغرفٌ مَنْ أَنَاهُ (677) , وَلَمْ تغرف الْبَاطِلَ فَتَْرفَ مَنْ أَنَاهُ. فقال 
الحارث: فإِنّى أعتزل مع سعيد بن مالكك وعبد الله بن عمر. فقال عليه السلام: إِنَّ س جيداً وَعَتِدَ الله بْنّ عُمَرَ لَمْ يَنُضِرَا الْحَقٌَ وَلَمْ يَخَذْلا 


الْبَاطِلَ. 
كرع111 


و درود خدا براو فرمود: (حارث بن حوت نزد امام آمد و كفت: آيا جنين يندارى كه من اصحاب جمل را كمراه مى دانم؟ جنين 
نيستء امام فرمود:) اى حارث تو زير ياى خود را ديدىء اما به بيرامونت نككاه نكردى» يس سركردان شدىء تو حق را نشناختى تا 
بدانى اهل حق جه كسانى مى باشند؟ و باطل را نيز نشناختى تا باطل كرايان را بدانى. (حارث كفت من و سعيد بن مالككء و عبدالله 


تا 


(1). للقل]1 لعاانكا مطننا 53"0 لن٠طأ‏ قممطنا' 01 غ13 عط ,30035ل/الا أطث مطا 53"0 .»0.6 >اناقالا مطا 53"0 
لإقللا 5ع/اأع75اعط] ومامععا عزعللا ماللا 505 وماق عانعنلا 31مانا" مط طقاانالطم"' 300 (ملزحكننا 
05 و0أااكا عط ع3 ,30035لالا أطث مطأ 53'0 106 كم .011ممناد 300 ماعط ك'متصام'ناصتحاق عتصظ منم] 
10 عع301 غ20 10ل غناط ,عنعط عغ]زا كاط 0ع355م 320 د5دعممعل]أنلا عماهمد مغ لمع عط مقخمطط نا" 
لالم 'نامحاق أمظ 05 طأأدع0 عط ع3 أبا8 .(لامأاة) 35) لتأصام'نامصحاق عتصظ ما ععموأوم !|3 ١‏ دع/لاك 
".01 أطأم0 0100]للا 3 35لا أ أناط لامأطاأم0 مق لاعط 1" ,ومالإة5 ,ععمضقأمعمع.؟ 5لط ووع:ملاء 0 لع5دنا عا 
أممط 6م لالط لعمنقاط طولإأللاج ‏ نالا معطنن لمث (عذد .م ,املا ,طكان-اج ,بكاة:30د5نالا-اه) 
0 53'0 ,لاأصامناصحاق أمظ طأأننا غخطوا؟ كاط مآ مطاط ولا 0مملاد: 


16 :م 


سريون ووالات5 انمزع0م/الا للمء. ماع لا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقعدع] لع2 عنام لامع ]0 اأعامعه طع لإ ممع قط نرج 06 ررس عووم 


دا 360 طولإأنلاخ'نالا .ع.) منام2و كلاه أاعطع؟: عط غأدكمأ303 أطاونام؟ ودالاقط غ70 506 أمعمع., /زامه 1آ 
-|3 طاأاآنالا صط1 ,'ناءناط-ا3 زه؟”رء؟1.مم .املا ,11قم3لا-اق 30135535 ,ضة"نا-ا3 لطقاطظ) .(عاممعم 
**ه.م , ".املا ,القطمولتا) 


-ا3 أمظ ماعط مغ لعدبقع؟ عط ,ععمذأوع|اج حنمنلاد 0قط عط تلاأونامط اح ,عتمملا" مط طجاانالطم ' 0] كم 
061/0 مآ نامأكنااعع5 أأوناه5 عناقط 1" :عدناملاء عط طاأنه؟ 0ولتكانام كعلغأقط علطا مأ متاصتم"نام 
300 قلا مأ أاعدلامم ع/اأم/امأ م عقنلا عم ماعط غأ0م 00 لمق متطكىاملثا مغ ؟اعدلاما". 


ك/إ3؟ أعامنامء موأورع2 0 
؟اع5]أ عممع]0 عدا مقط ع5مل/لا دعدناءلاء تاعباد 3105وع] ععرع و1ااع]!1. 


أ35| ع1 مآ هنا قعلاء ,ع326ألاعمع؟ لط ودع(ملاء 0غ لعكنا لإالأمعباوع5؟ داق غ3ممنا' مطأ طحدااأنالطم 
0الا53 ,ع]1]! كط 05 كاطع م01 ]: 


39 0ط لاما أمععاء ,110مللا لطا مأ أناه0ط3 لعو5دع:]015 عط مغ أأعدلزمما مأ وطاطغألاصمقة نما غأمم 00 1 
75 لاوطالا مغ ,طاقاام 35 منام 2و كلاه أاعطع؟ عط أكمضا303 طذا13 أطث م٠طأ‏ ألم 31050510 أداوناه0] 
-|3 32قلاناك-35 ١١:‏ - 16١١.طم‏ ,01لا ,»| ة801]كناال/ا-ا3) .عم 3000 صتاصامه قط ,لأدع[113 0مق غأطو الا 
بط3'. وا :1 رع"1.مم ,| 31م ,ع.املا ,53"0 10 ,1363031 -]3 .م رحاملا ,أومقطلزة86-اق ,ةئطلما 
لاملا 187.م ,"املا ,3'10/لاة32-2 '3م[ازة1ل/ا :عم ,ع.املا .م ,املا بطةطقطو اق للا :8ه..م ,ءاملا 
.01ل ,أكلاالظ |3 زأم03'3احاة طنكا ب ءه.م ,؟ املا , 'ناننا-اة ؟؟5.م). 


“اضر اوم الاج5 ابطءعلتاه الا 
111611 


عع؟ وه عل عط عغااا كا بأ 0 اناق 05 نعلامط عط1 :5310 قاط مممن عط عممعم ,متصمتلم "امداخ عتصظ 
)١‏ .0511017م كلط كللامطا أأعنلا عط أناط 00أ5مم ذلط 01] لع أنلامع ذأ عط - مو[ 3) 


1118631 
. وقال عليه السلام: صَاحِبٌُ الشُلَطَانِ كراكب الْأْسَدِ: يعبط (68076) بِمَؤقِعد وَهُوَ أعلَمُ بِموْضِعِهِ. 
رع 111 


وذرود غخذا برا قرمود: همتقنين يادشاه» شيرسوارى را هائد كه ديكران حشرت متولث اورادارقد: ولى غود مى داند كه در جاق 


اظيا قرار #رفنو انيت 


0: 6 


سريون ووالات5 انامءع0مم/الا لمء. ماع لا ماع 3لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام لامع 05 أعاأوعه طع امع قط ازج 05 ورسر عووم 


عامط 10 60. لاع لإ أماع13ا0ى. الاللاللا كع داع نقع5ع؟ لع12/ع انام مامه 05 أعامعه لطع عوط اناج 05 .سرس عوه3م 


01م 


(). وأط غ3 0016| عاممعم نامك اولاهم؟ عط مأ ه510مم طواط 5لامط مم5اعم 3 ]| أقط ذأ ممغأمعاما عط[ 
أقع؟ عطلا د5لإةلثاات كقط ؟اع5مطاط ع7 غناط ,لإلامءع طاغأألقا عولأدعام 300 الامصمط 320 مومهم لم3 عامة! 
0156010101 300 ع0159136 0 غأم عط ما كااج؟ عط 0دة طئط أكم1ا303 ذ5ط اناا عالاكقعام اولإه عط غأوعا 
© أناط ,لعلثلاق ع3 عاممعم لطمطننا لط انلا مهلا ج مه ع0 عط علذا ,ممتأع ب ادوع لمة طغأدع0 :0 
أأم |1318 5010 ذأ مناط كنلام 1ط 016 ,لطلط 5أنام/اء0 ممطا عط أدعا نعوم 3ل عط وماعقة]؟ ععلء ذ]ز الععصتط. 


عي ود الزج5 ابطععل داه ثلا 
111611 


50 05215 ]0 0665 ل0ع/اقع/عط ع5 جاأأللا 0000 0مآ :5310 ,لالط لمملا عط عع3عم ,متصلم'نامم داق أمظ 
50ا 025 لعلاقع1عط الاملا مأ 000 5أ 03650000 


11186131 

وقال عليه السلام: أَحْسِنُوا فى عَقِب ع ركم تُحَفَظُوا فى عَقِبَكُمْ (ه/600) . 

ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: با بازماند كان ديكران نيكى كنيد» نا حرمت بازماند كان شما را نككاه دارند. 
ابرع لده0 الا 

11161 


امم عط مغ ذأ عذاللا عط 01 ععضقاع انا عط معطنالا :5310 ,تلط مممن عط عموعم ,متامتلم "امداق أمظ 
)١‏ .5655| أ صق عغاأ! دع/ا0ام غأ وهطلا 5أ | ]أ ألاط رعالاه 3 35 دعلااع5 ]1) 


111631 

. وقال عليه السلام: إِنَّ كلام الْحَكمَاءِ إذَا كانَ صَوَاباً كانَ داك وَإِذَا م ا دا 
مع 111 

ودرود خدا بر او فرمود: كفتار حكيمان اكر درست باشد درمان» واكر نادرست» درد جان است 
تت “لاف 


(0). 35 أأعللا 35 أمعراع/ا0 ]ممما 502 عاطأدمممكدع؟ ذأ 5اعمءمئ]ع؟ 360 لعقعقع| عط 01 منام6و ع1[ 


000 ».لماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام لام 01 أعاأوعه طع بإ ممع قط اناج 05 إنرسر عووم 


اأعطة 310قوع؟ 300 ,ععمعنبااكما تغط ععلصن م3 عاممعم تامصصم عط عدباوععءط مملغأو6ماءعغاء0 
]1 ,لاقنلا كأطا 10 .ماعطا دلوصنا أ30 300 لاأعطغ مه لإاع؟ ,5]8300310 300 أمع11م» 35 هتنأع3 300 0105لا 
عاألا360 أاأأللا 3|5ئالالاألطا 07 32505كلامطا ضعطةا أمعممع/ام مما 1506 5نعأوه وماطعوعغ عأعطا 
01 36505كلامطا معطا غآ مأ األاع عط عنعط] ١]‏ اباط :لإطعئعط] أمعمءعئاعط لمق أمعمعن/ام )مما 
معطلالا" :5310 ذأ أ لإطننا ذا أقط 1 .3513/40 أع0 300 ع306للالاوكامط مآ لع/اأمناما أعن اأأننا 5اةنا10/ا ألما 
101 لاأطاط'نامح-اق أمظ ممصن اأدء مغ ".االاع مغأما كأعو 10زملثا عامطنها عط األاع مغأما كأعو خ3امداء5 3 
أنا8 .للع اناما ١/35‏ ولط لمع أأأعمعط مغ 35 30050 د5ماعاطمغم لع/اأ0كنا لإطخممط 0 وه عأنااه5 عط 
ا03عم5 عط مغ عنال ,قلطنا" 300 ,عأقطم ناي لط 07 0ممعم غمطد عط مغ عبال ,كاة8 باطم 
لاط 'نامحاة أمظ مه أأدء مغ لعكنا 0ه0لاع5 ,ع3 الامنامء كاط لمق عأقطم لاه دلط 0 5ع3226]كماناهأ0 
35لا كاط 01 اعنام لاعلا لاأصام'نامطحاة أمظ ع5أ3ام مغ لعكنا :3مانا' .ع16/ا30 كط مامع] اأأأعمعط لمق 
9مألا53 ,ع ولع1نخا0 م ا: 


ع12:م 


ع0 005 للمء. لاع لإ أماع3آ61. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا أمعقطا0 ناج 06 نرسرسر عووم 


-35) .ألث' ذأ أداع00677ناز 300 ع2©6ع0لا(مؤأألاز مأ دنا 3000 ضمىاعم عاطقعولعاللاممكا أدمم ع[ 
-ا3 ,»| 5301لا ا/ا-|ا3 :١١.م‏ ,ه.ام/ا ,اأقطص قلا لطا 30قمطاطم ,030 "نا ا/ا-اق :؟؟.م ,ع.املا ,أنقطكانا-|ا3 ,طأطوك 
,1511'36-|3 ١١٠.م‏ ,7 31م ,؟.ا0/ا ,53"0 اط1 ,303031 1 غ3 زه :م ,املا بمكاولا) 


ةمالا" معطنها 0اع] كتلط ما كاعط]06 ل0طق غقمملا" 01 ععمعلاناء عط 55 لععم مم ذا معط ,لإامتهامعن 
لإ53 10 0عكنا أعطممءط /لزاماطا عط أقط ددع0111» 31105م10م) عط 01 منام01 3 م3 ؟اأعكطلط: 


انا لم1 3200170 ألاع(اع00از لمق عممعلناءمدانناز ما عاطنعولعاللاممكا غأ5دممط عط ذأ أام 
اق بطقصصناك-دة ,طأط11353 زملام ,املا ,'كاقلالا ,غ03ناو-اة نقططام) .«/لاصملاصضصمء مالأدبال/8ة) 
07ل ,بط3أ030-م30-3لإنه 3 :ىم ,املا :اق -علءمم ١,‏ .أملا بطق 1أ15-اق .م ,؟.املا ,الماخط و83 
ذة.م /01.١,‏ ,11331 10 ,الاك 35 زم١١.م)‏ 


1 ملأمااع© 3 غأقطا مادولا ناطخظ لامغ؟ د5عغ]3 :3م أقطمولا مط 30 الث ,مماأعع ضضم واطا لآ 
عع" ,5310 طقلا الاق 'ناللا . ممأوذاع؟ نه 015أد5ع00 5010 لمطاأط 0غ غأنام 300 طاولإأللاخ'نالا 0عاء103مم3 
ع3 لانامنلا 1[ أناظ" ,5310 مقط عط! ".ع0لعالثامما ,عناء5 دعودع055م وطلنا ألث' 0 مادعنال كلطا 
1 وطاط غأدامللا عط ذا غ1" ,5310 300 مطلط لععمعأأد طهلإأ لاح 'ناا/! ".الث ' ]0 أقطا مقط لإامعء عناملا علاهط 
عط لامطلقا ضمو5اعم عط 305نلاما عأقط ل0مووعملاء علاقط لاملا .لاملا مام لنقعط عناهطا 
0 لام لإط ول ألأدع7 3 كلعع؟ 0]أط 001 3 35 مانن 300 أع03» مغ لعكنا "لوقاام 0 نعومءودء لا 
اع لووعدك5ع!1 عط منمطننا مغ لدة عاقعط كأ طعأنلا ومألادعم عط 01 طأنامص عط مغما ملعو ع3 متهاو 
0 قالخ ]0: 


03 أمععلاء 3كنللا مأ مملأ3اع؟ ما لاعط مبمقلا 35 عم مغ هلقاع مآ مه0أ5مم عمم 53 عط لامط ناملا 
501 اانا م0 لعكنا 31مانا' لنمطلكا مغ 300 زعم ع3 أعلممام مصعط ,لامتقامعه الح ما ,الهط5 عععط] 
-30 ,9/30-)3 زعع.م ,املا ,اللاقصللا-اق ,أ030-اق للاوع) ".دممعاطه:م لعلأ0كطنا 05 نامك عط 
.م ,7 .املا ,11ة0-اق طغوع ٠١0:‏ .م رطهو طنامداح و1 3/خاتك-35 :ذذا.م , ؟.ام/ا بطةأ030) 


1 :نم 


000 للمء. لاعلا أضماع3ا6. الاللاللا كعلاءزقع5ع لع12 عنام مامه ]0 اأعامعه لطعلا مع قط نإناج 06 نرسرسر عووم 
لإا أمعناوع] لإج5 0غ لعكنا :3مانا' 0وام: 


بأاخم' :50 عع غ00 غ1 130 .طأاق1! أطخ مطأ ألث' 35 تاأعناد ما طاءأط ع/اأون مغ /طأالطج عط كاعها معمممنللا 
-ا3 ١7١:‏ .م رطوطل/اةأنا0 لمط1] رطأألقطحاة ؟3اقغأطابام أنه" ة]) .لعطكامة مععط عناقط لانامننا خمطنا" 
-ا3 زع؟١‏ .م ,؟.أملا ,بط03013-مق 30/إخ- 3 :ام ,اا 3ا-ا ,كناانا00نا-ا3 010031 :١١١1.م‏ ,*.ام/ا ربطق'1أ15 
عه*.م ,ع.01/ ,3-0301 للانع :على ,ممم ,30031/خات مداق 'أطقصقل 1م ,تلمصعتق3 ناطكا-اج ,طأ30م3/3) 


لإا53 10 0عكنا موا ع1 !ا: 


الأاعدعام غأمق ذا (أاك) 13530 ا-ا'ناطث اعاطنلا مأ كماعاطم/م عط صم طذدااى 0 رماأععغ]0/م عط >اعع5 1 
-|3 لاط1 ,ط531/3ك-5' 1أ13أ5 :؟١٠.م ١,‏ ]31م , .املا ,أ136303-:3 :١١د‏ ؟ءالمم ,املا ,طق'0أ15آ-اة) 
مط[ رطكاق1! غ3 :5١ة.م‏ .املا رطقط153اق :١؟-؟15.مم‏ ,ع.املا بطقطتقطو-اق لؤذلا :١؟١1.م ١‏ ١.املا‏ ,الال 
.م ,/. أ0لا , اأطاقكا) 


'كناطانا ,لاأطام'ناماداق عأصظ 0لعو5دع:300 دمع غ0 ذنمانا: 


أعاطنئا 30700 /إتأأنام امام 3 صا وصماعط لمع طوالمة 05 رمتععغ]0/م عط عكاعع5 1 ,مو135ا-ا'باطم "0 
"0ل ,أ32]ا-:3 لأما-30 نأككاوط , ضأو1ق! ]3 زحوع-لادء .مم ,١.ام/ا‏ ,»ا ة5]801نللا-ا3) .00نام! أ0م ع3 ناملا 
0و2 ١900:‏ .م .01لا ,بط73013-م3 30ل/9ل- 31 زء؟1.م ,املا ,أألالإناك-35 ,الااصم3ما-ا3 الاما-30 :١٠.م‏ 
.0 1031 انام-اق 3"10/خا 35-53 زءه؟ .م ,ء.ام/ا زءع.م ,امل ,0301-ا8) 


اق اأأمظث 05 أعطممءطط لام عط لام أمعممعولعالثامضاء3 عط ذا ك5دضمأودع؟]ممه عد5عط اا علامطم 
لاطأ طل3'ناالا 320 1ألناطكا-اق 53'10 ناطظ ,أاعكصطئط طاتأتطكااة مط عنقملا" لإ 0ع2]6غاقم 35 متصام'نام 
310 أعطممءط /إاه0لا ع1 13315316 


300 ربعم ع3 أعلاممعم مو عط الألنا معط 6مك ,ل0مطغعام0:م مأ ناملا ل0ع0عع<» عناقط 1 ,أاثم' "0 
عط (أأ بطقالم مأ لع/اءذاعط مطلقا غ15 عط زا :ع3 ياملا .5ع3|6نان عاطمم معنلاع5 مآ 5إعطأ0 لعععلاء ناملا 
01 كأداع732017لاطامء عط مغ ععنعل30 أدعط عط (1أا رطقاامط ما 30م عكتمصمعم عط أه ععاالالة أدعم 
ع6أكناز 01 أعدمعم ؤأل أدعط عط (/ا رعاممعم عط وضمممق مغأباط ذال عا30]أأناوء أكمطم عط اا بطقاام 
مألا أاواكما أدعط عط كقط مالقا عمه عطاع (ألا ركامع زطناد (كص]زادنالا) عط ما أمعممعك غأ5مم عط 0) 
أ 5لا0لاءأم2015© 7051 عط (أألا 30 ,أضعلمع09ناز مأ لعصمنقعا أدمم عط 0) ردوعكق [نأواع/ا0 ألم 
1 ة1أ30-مة 0/إ3ا-:3 زعع رموعء.مم ١‏ ١.ام/ا‏ ,'هلإلاللاة-اق طملإانط) .طوالم عنمأعط الامصمط لمق عنناذا/ا 
ب13010ا-ا'أطظ لاط[ رع ١؟.م‏ ,؟١.اأملا‏ أقمصب"-اة 2مقكا زاعء.م ,أمدة3للاككا-ا3 ,طأ0جمةلا-اق ىدا.م ,؟.ام/ا 
“0/0111 


0: 


ع0 00 لم». ماع نا أضماع3 لات. الاللاللا كعراءقعدع؟ لع2 أ عنام لام 05 أعامعه اع لمع قط اناج ]0 عرسرسر عووم 


بين ووألا53 انالءع0 ملالا ».لماع لا ماع 3لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام مامه 05 أعاأوعه طع نامع قط الزن 01 مسرم عووم 


0مة أأكقلا م٠طأ‏ |أن'113 ,أمتكصكظا3 طبالإلإاثط ناطث ,امام نامحاق تنصكظ لإط 0ع3:36م وواج 5! 1 
(.ط.ناءط.م) طقمتاوط 531010 .مط .3.ط.نا.ط.م) طوالق أه ععومعددع11 عط غأهط لزجدنتا مطأ ط03/إ3نا8 
031]: 


0لاللا ةمامالا لال 06 غ705اع501 عط مغ ناملا 3110م عناقط 1 ,لإاعباك 53151109 غأ70 ناملا عم 
ما ماعط 3709 أوأاعمناك 30 ماعطا وحمممة عاطنعولعانثام مها +05 عط 300 ,منخقا5آ مأ دعناء ذاعم 
0.69 ,ة.أ0لا ,أمة"320ك- 35 ,1131م 3كنا الا-اقزء؟.م ,ة. املا ,اقطصخقلا ض٠طأ‏ 0تملططظ ,30مكنل/ا-اق . معمعممعاه 
0.397 ,18١.01لا‏ زن١؟.م‏ ,؟١.‏ أ0/ا ا3طاطانا"-|2023كا: ١٠ن.م‏ ,ن.املا ,طقطةطو-اق 50لا :55١٠.م‏ ,املا ,بطق'1أ15-اج 
هخ ؟. , ١1.أ0/‏ را ةلالإأطقاقط-ا3 طق أك-35 ١١:‏ ١١١٠.مم‏ ,ة.املا ,3'10/لاة32-2 '1/13[03) 


3ط 701 مغ كنا 501 عؤ5أام اناد 20 ذأ أ رأعطممطط لزامل عط 05 ومالاة5 ومأنلامااه؟ عط 0جع؟ علدا ,عم 
دأط 3650 تلأمتلم"نامداق لمث 0 عولعالثامصا غ5ق/ا عط 01 كاأمعممعولعاللامماءق عنامطق علطا 
730 عاع نلا أطع طماع00نا[ 300 ععدع0نائم ذ ناز 1ه لاع1؟ عطا ما بعمع 0 اماع. 


01/1600 »ا (لام) عاألاوء3 م1 كأمقنكا مطننا عط زعأ03 5ئأأ ذأ ألث' 300 ع0لعالثامطا 05 ذاه عط للج 1 
-|3 50لا :؟١٠١.م‏ ,املا ,ط3'غ15-|3 :/ااارء؟|.مم ,*.املا ,»| ة301]كنالا-اة) .031 عط طاونامءطا عنم أكناما 
"32-2313 '3لطازة1/! :سوم ,لازام راع كرمم بع.املا ,بطتطلطق ]ةق طأطلط13 .م بع.املا بطوطقطو 
١1١51١ 01.10, 02.15 9-1٠‏ 5.مم ,؟7١.أ0لا‏ ,ا ةمامانا"-ا3 302كا :؟١١.م‏ ,ى.ام/0 


310 أعطممءط /إأملا عط ,وكاخم: 


أكنا! 010 50أآللا ع1 أنا0ع3 مغ 05 ةنا انلكا ع1 .]03 5ئأأ 5 ألثل' 30 50010أنلا 01 عدنامط-ع5]0 عا لاج 1 
,'قلإااللاة-اق طقلإاالنا زمعع .مم رذ.املا ,أطلأمططاً! -أ3 ,طلطقك-35 'أمخقل-اة) .عغ03 عط طونامغط عمسم 
0.1917 01.77لا ,1 تأ030ط-م3 30/-31 :ن2؟.م ,؟.01/ ,اللا 3-830 ,طاقصصلك-35 .لالط 81353 زعع-م ,ادامل 
١07ل‏ ,اقمصصن"-اق عمقكا) 


"7 لحك ابرع لدان تالا 
111611 


عط 50 ,لالط 101 رمأوذاع؟ عدلقع0 مغ ,رمطلط مممب عط عم3عم ,متصام "امداق عتصظث 0ع351 عرزمع501 
0 بعاممعم عط اأق 0 عممعدع:م عط ما ناملا معغاونتامع 1 أقط 50 /ثاه7011ام] عمم ما عممم) :5310 
9ع اناا؟ 3 مطذا دا عن ما عدلاقععط ,أ مأهاع؟ أطوام داعط]0 لاجد 1 غ3طانلا أع10:0 ناملا ]ا ةط 
530 -3 لالإلاإج5 -35 .5اعط ]0 لإط 0م7155 أناط عممع07اه0؟ لإ طتأأنلا لعامم مقع عط لزقمم طعاطانةا اعم 
دأطا مغ لعأامع؟ متصتم "لصحا أمظ أذطنها عام قط ععلاققع عط مأ لعغ58 /لإلجع2اج عناقط عل/الا :دلاج5 
0015 آلا10 01 55305 طغ1 3" .81 00) وواألاة5 كلط لإأعصاقط ,طهقما". 


بين ولأل[53 أنااءع0 ملالا ».ماع لا ماع 3لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام لامع 05 أعاأوعه طع بإ ممع قط نإناج 05 وسرسر عووم 


0:49 


عأط613 مآ 6010. داع لإ أ ماع 3لات. الالقالئا كعاعقع5ع] لم2 1ع :نام مامه 01 أعاأمعه اعلا أممعقط 0 نإناج 05 لاسرسر عو3م 
611 111 


. وسأله عليه السلام رجل أن يعرّفه ما الإيمان. فقال: إِذَا كانّ عَدٌ فَأَتنَى عَتَّى أخبرك عَلَى أشْ ماع النّاسء فإنْ نيت مَقَالَتى عَفِطَهًا 
عَلئِك غيْرك. فَإِنَ الكلامَ كالشاردوء يَنْقَفَهَا (©/الا6) هذا وَبَحْتجََا هذا. وقد ذكرنا ما أجابه به فيما تقدم من هذا الباب» وهو قوله: 
الإيمان على أربع شعب. 


كرع 111 


و درود خدا براو فرمود: (شخصى از امام يرسيد كه ايمان را تعريف كن:) فردا نزد من بيا تا در جمع ياسخ كويم, كه اكر تو كفتارم 
رافراموش كتى دذيكرئ آذ وا ذو خاطرئن سبيارةة زيرا كفتار نهونان شكار ومنده است» يكى آن را به دست آوردة وديكرق آنرا 


از دست مى دهد (ياسخ امام در حكمت "١‏ آمد كه ايمان را بر جهار شعبه تقسيم كرد.) 
لاون باج ابكععلتاه ثالا 
11161 


ع 05 011لا عط أن ألما 706 00 ,8030 0 هك '0 :5310 ,لطاط ضممنا عط عم0م3عم ,متصتلص'نامطحاق أمظ 
ماعط /إقل أقط ؟ عكناوععط ,عممم» لإلقع312 كقط طعتطننا بزإجل عط مه عمزمك أعل أمم كقط أجط بزحل 
50ا3 00وطاع/اا كا الامأدعط |لألنا ط حالم ع]1! أناملا. 


1116131 


. وقال عليه السلام: يَائْنَ آدَم لآ تَخمل هَمّ يَؤيِك الْذِى لَمْ يتك عَلَى يَؤيك الْذِى قَدْ أناك. فَإنّهُ إنْ يك مِنْ عُمْرك يَأتٍ الله فيه 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: اى فرزند آدم! اندوه روز نيامده را بر امروزت ميفزاء زيرا اككر روز نرسيده؛ از عمر تو باشد خدا روزى تو را 


خواهد رساند. 
لد الزحك5 ابعل ده للا 
111611 


5 غ1 101 ,أأما ذا 3 مأ صن لمعأ اناملا :50 ع/ا0| ع/اقاا :5310 ,لالط مما عط ع360عم ,متصلم'نامحاق أمظ 
أأمناًا 3 م منا لإاماعمع الاملا عأقط 300 :/إ03 5017 لإماعرع الاملا مامأ مال لإقم عط أجط عاطأودمم 
لإ03 5010 لدعأء] لاملا مأطأ مانن بزإقمط عط أقط عاطأددمم ذا 101 


0:07 


عأط613 مآ 6010. داع لإ أ ماع 3لات. الالقالئا كعاعقع5ع] لم2 1ع :نام مامه 01 أعاأمعه طاع بإ أ عوط اناج 05 لمرسرسر عوهم 
6131 111 


وقال عليه السلام: أخبث عبيبكك هَؤْناً (6/7/0) ما عَسَدرى أن يَكونّ بَغِيضَك يَؤْماً ما وَأَئِفْض بَغِيضَّك هَْناً مَا عَسَدى أن يَكونّ حبيبكك 
ا 


1ر111 


ودرود خدا براو فرمود: در دوستى با دوست مدارا كنء زيرا شايد روزى دشمن تو ككردد» ودر دشمنى با دشمن نيز مدارا كن» زيرا 


شايد روزى دوست تو كردد. 
4ك ابقأرعل نه ثالا 


11161 


.010ل عط ما 5اع| ملا 01 205كا ملنط ع3 عزعط ! :5310 ,لالط ممصنا عط ع30عم ,متصام'ناصحاق أمظ 
5معع»! 010لثلا كأطا 05 امنا كاط 300 10نملثا ولط 0؟ 10زملثا كاطا مآ كاءمللا وحاللا 5010)عم 3 ذأ عم 
لضاطعط عناقع! ااألنا عط عدمط 101 دنه !أن أتاأدع0 01 366310 15 عط .10نملنا اناعم عط أ0 انا لقتأطتطنا حلط 
5 051 عط 1 .5اع0]5 05 0000 عط ,عئ36 ع]زا دلط د5لمعم؟5 عط ,0ك .أ أنامط3 ع535 أاأعدماط داعع] غأنام 
05 مقطو ذلط دعالاعع5 عط 300 باع 3عنعط عملم مغ ذا أخطلخا غ10 ملكا كأاطا مأ كاءمللا مطلقا عمه 
عط كعطامععط لمق عطأاعوم] كأأعمعط عط طغأمط 5أعن عط ركباط 1 .أزملاء أنامط]أننا لاءمننا كلطا 
355 عط 15 .اام ع506ع5 5نم ندعم ذأ ع7 ,لوقنلا دأطا مآ .عطاعوم] كدعكبامط عط طامط أه عونلاه 
مطأط لامعل غأمم كعمل علا وصاطعالامق طواامط 


1116131 


وقال عليه السلام: النّاسُ فِى الدَّثْيَا عَامِلَانِ: عَامِلُ عَمِلَ فى الذَّئْيا ِلدّثيَا قد سَعَلتهُ دثْاُ عَنْ آخِرَتِه يَحْمَى عَلَى مَنْ يَحُلفهُ القن وَأمَنْه 
عَلَى نَفْسِه يُفْنِى عَمْرَةُ فى مَنْفَعَهِ غَثْرهِ. وَعَامل عول فى الدَّْا لما بَعْدَّمَاء قَحَاءَءُ الى كُ مِنَ الدما بغَيْر عَم ى» فَأْخْوَرَ الْحظين معأ 
وَمَلَكَ الدَّارَئْن جمِيعاً كَأَصْبِح وَجِيهاً (60/100) عِنْدَاه لآ يأل الله حاجة فَيمتعه. 


1ر111 


1/١‏ :م 


هلان وطألا53 أنااءع0م/الا لمء. لاعلا أ ماع3ات. الاللاللا كعلاءزوع5ع] لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا مع قط ناج 06 وسرسر عووم 


و درود خدا براو فرمود: مردم در دنيا دو دسته اند» يكى آن كس كه در دنيا براى دنيا كار كردء و دنيا او رااز آخرتش باز داشت» 
ترا زفاقد كان خويكن از ينس ترسان اشك هو از تيينسص غتريش ذو امان اسكو بسن وتدكاتى غترد رادو واد سود ديكراة از 
دست مى دهد و ديككرى آنكه در دنيا براى آخرت كار مى كندء و نعمتهاى دنيا نيز دون تلاش به او روى مى آورد؛ يس بهره هر 
دو جهان را جشيده؛ و مالك هر دو جهان مى كردد. و با آبرومندى در بيشكاه خدا صبح مى كند, و حاجتى را از خدا درخواست 


نمى كند جز آن كه روا مى كردد. 
531110717٠‏ ابكءعلداه0 الا 


111 61 


عط 05 نماأدعناون عط ,طقأتطكا-اقة مطا قملا' (طامااقهه) 0 دلا03 عط ومأنال غ3ط] 0م]3اع١‏ 15 16 
عام0عم 500 320 ططلط مغ لعمم لمعم كقللا طو6'هكا عط 05 كأمعممرومنه عط 05 و5وعملاه 
أ3ع01 ]0 عتم 3 عط ا|أأللا أقطا كصاأادبالا 07 لإملاق ص3 غ1 طتأأنلا ع31معام لاملا 15 :0ع]51ع090ا5 
50 00350 ]0 غأأونامط نقممطلا' ل كأصعصطقصنه عط طناأننا مل طقط'هكا عط لاناملكا أخطننا 0مة :360 تنلاع 
310 ع7 مع طانلا قاط للممنا عط عع3عم ,لمأصلم'نامحاق ءتصظ ل0ع351 ألاط: 


5 320 ططقأط لمملا عط ع36عم بأعطمم2 عطلغا مه لعل0مععوع0 ك5قللا م3 "نا علطا معانلا 
5 لأ (ماأادناالا 01 لتأزعم0ام عط ,عم0 .بطزعم0/م 05 كلملا آنام؟ معنلا ع نعط ركام3لمععوع0 
»1 ع5 ,70امعع5 .دع131ط5 0ع572 مغ 362010109 5015د5ع6060لا5 عط ونمماة لع تلاط أ ادال عط طعاطنكا 
(كلاناطكا) غ1أ؟-عم0 عط ,لالط ا .أمقعمم كقلخا غآ منمطنها ,10 عكمط مغ لعأباط ندال عط طعتطنها ('لإجت) 
(530303) لإأأنقطء 05 ك5أانا320 ,انام .|0531م015 ]0 كلزقلكا عط 0لع22<2 0خط طحدالث طاعاطنها :هط لإباعا 
دلإ03 ع5مطغ ما أوألاء 010 طقط'هقكا 05 كأمعممقمنه عط[ .طوالظة لإمط لعع7؟ هوا 35ثكلا 0531م5أ0 ع5مالنا 
لإعطا ماعنلا 001 ,ممأوواماه لإط معط عناقعا أ70 010 أناط ,رعنعننا لإعط 5ق لطعطا ع١‏ طوااى غط 
لاأعطا لع36ام أعطممطط ذأتا لمق طوالم عنعطلننا ممعط©طا متهاع؟ ناملا برعم أعمعط 1 .مطلنا مغ اناما لانا. 


١/"‏ :م 


عأط8613 10 لل0ء. داع لا أضماع3طا0. الالقالنا كعلاء1قع5ع] لم2 1ع انام مامه 0 أعاأوعه لاعلا أممعقط0 تالاه 05 معرسر عو3م 


مععط عناقط لكالنامننا علا عنعط ومععط غ700 30ط نامل 15 :5310 طاقأتطكاداة مط٠طز‏ نخممنا' ,ممم نعععط 1 
)١‏ .عاعللا لإعط 35 كأصمعممقط2ه عطا أع! عط لمق زلعغ3[اتصتاط) 


1116131 


وروى أنه ذكر عند عمر بن الخطاب فى أيامه حَلَى الكعبه وكثرة فقال قوم: لو أخذته فجهزتٌ به جيوش المسلمين كان أعظم 
طبض 0 لحاس وس سد 0 فقال: إن القَْآنَ أَنِْلَ عَلَى الى صَلَى الله َيه 
اشر قل وَالأموَال أذ بعة: فوا الث مين فشو ءَ ين الوك فى القرانض» والقئ: مهمه على دي والح َو ع ان 
غَيتٌ وَف عَك وَالصِدَكَاتٌ فبَكَلَهَا الله عيث ل ككلهًا: ع ايديا ركه نشياناء وَلّمْ يَحْفٌ عليه 
(ج/الاع) نكاناء كأفقة خوك ]344 الله ورشولة. قثال له عدر ردك لافتشحنا. وتركك الخلى اله 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: (در زمان حكومت عمرء نسبت به فراوانى زيور و زينتهاى كعبه صحبت شدء كروهى كفتند آنها را براى 
لشكر اسلام مصرف كنء كعبه زر و زينت نمى خواهدء وقتى از اميرالمومنين (ع) يرسيدندء فرمود:) همانا قرآن بر ييامبر (ص) 
هنكامى نازل كرديد كه اموال جهار قسم بود اموال مسلمانان كه آن را بر اساس سهم هر يكك از وارثان تقسيم كرد و غنيمت 
جنكى كه آن را به نيازمندانش مى رساند, و خمسء كه خدا جايكاه مصرف آن را تعيين فرمود» و صدقات؛ كه خداوند راه هاى 
بخشش آن را مشخص فرمود, و زيورآلات و زينت ععبه از اموالى بودند كه خدا آن را بحال خود كذاشت نه از روى فراموشى 
آن را تركك كردء و نه از جشم خدا ينهان بود» تو نيز آن را بحال خود واككذار جنانكه خدا و ييامبرش آن را بحال خود واكذاشتند. 


؟/ :م 


عامط ».داع لإ أماع03ا0. الالقاللا كع لاع زقع5ع] لم2 1ع نام مامه 01 عامعه لطع عوط نإنزج 06 إعرسر عو3م 


01م 


.)٠١(‏ لعكنا معئأ01 تت طكا-ا3 مط٠طأ‏ مانا" ركطمأاه ععغاط غأ5:!؟ عط وممصم 


ان لاحك ابرع لناه0 ثالا 


11161 


لاع 1 .مالط لومنا عط عع3عم ,لامتلم امداق عتصظة مأ غأطونمءط عععنلا 505اعم 0للنأ أ3ط] 0مع]3اء) 5 غ1 
عأأطنام لامع 0ع735اع الام ع/ا3ا5 3 35لا ماعطا 05 عم0 .بائزعم20م عأاطنام 0 عط لع األصصم هط 
اق أأصث معط©ط! .عاممعم عط ونهمم3 عرمعمماه؟ لإط ل0ع35طاعانام مععط لقط عنعطغأه عط لمق لإعمممم 
أاع ما كاطنام مم ذأ ع عط ,لإعممصم علاطنام 0 لائزعم0غم عط ذأ مطنخا عمه كاطخ ه] كق :5310 متطام "نام 
10 كث .آ3اام ]0 لإأزعم0:م عط مم3 معاقغ ومالاقخط طدوالظ 0 /تأئزعم0ام 006 كصقعمط ]أ ,10 ملط غ10 
ألا 35ثلا 13170 كاد ,لإالأصع باوع05 .أمعلططكاطنام عط غعو لالنامطد عط رععطأه علا 


1116131 


وروق أنه عليه السلام رفع إليه رجلا-ن سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآسخر من عُرُوض (80780) الناس. فقّال عليه 
السلام: أمّا هذًا فَهُوَ مِنْ مَالٍ الله وَل حدّ عَلَيِ مَالَ الله أكلّ بَعْضّه بغضاً وَأمًا الْآحَرُ فعَليه الْحَدَّ فقطع يده. 


ورع 111 


و درود نخدا براو فرمود: (دو نفر دزد را خدمت امام آوردند كه از بيت المال دزديدند؛ يكى برده مردم و ديككرى برده اى جزو بيت 
المال بود امام فرمود:) برده اى كه از بيت المال است حدى بر او نيستء زيرا مال خدا مقدارى از مال خدا را خورده استء اما 


دركرق ابد عد 3د با شت برا لجرا كردف (سسن ذسنت او وا بريد.) 
1/7 اج ابطلرعلتاه0 الا 
11111 


ع5ع5] 05 ناه 1102255ا؟ عاألا0ع3 5مع]5 /ما 11 :5310 ,قاط داممنا عط ع36عم ,متصلم'ناصحاةق عتمصظ 
)١‏ .95لأطع أهمع/اع5 ]|3 |اأنلا 1 روع36ام لمعمم[اد) 


1116131 


؟/١‏ :مم 


موأواع26 1 لل0ء. لاعلا أ ماع3اه. الاللاللا كعلاءزقع5ع لع2 عنام مامه ]0 أعامعه طعا معطا اناج 06 رعرسر عووم 
. وقال عليه السلام: لَوْ قَدِ اسْتَوَتٌ قَدَمَاىَ مِنْ هذِهٍ الْمَدَاحِضِ (608) لَكَيَدَتٌ أَشْياء. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: اكر از فتنه ها و لغزشكاه استوار بكذرمء دك ر كونيهاى بسيار يديد مى آورم. 

تك لاف 


(). عط مأععمعأوالاءع مغأمأ علق دعومقلكء منقا5] 05 أعطممءط عط ع3 أجطا لعأمعل عط غأمضمق 11 
عط 0ععغ|3 ,0 30762500 ,153000أ30(طأا اأعطاأ نممنا ومتاء3 عاممعم ع(نزهد معطلظا ممأوااعء 
علطا مأ ممتاقمعغاق عاقم مأ غطوك عط كقط عدمه مص طونامطاق رطق'نقطد عط 05 كلمقصتصم 
2101© 300 طناك عط 300 مق" نا( عط 01 305لطمطم نقعاك عط عنمووز مغ لإلأعمقوم0 بطق" 3طاك 
5 5مك "نا ع3 ركناط 1 .0طكاصاط 300 0123100 3مطأ منلاه كأط لإط 0ع100106م 505 3 تامام 
01 1017م لانادع؟ تاأعاطللا مآ ع2 01/أل .ع.) ع00ن/اأنا رعاطوام/اع)" أقطا ععم/ااأل 05 لمطعغعم عوعاه 
عط /لزقمم (عع3ام ودمكاق قم ععطغاممة مغ 31130 3 غنامط أأننا عاطأودامنعم ذا كمهغ3اع؟ |3وناز0م»2 
ةمالا" لماه عط د5ع301/30530 0ع05م(لناد لاأقااعه ]0 للاعالا مآ غلا .559 رمق "انا0) "معنلا 
لالطأ عط ,لالم ةاتماك .ضمأوقعع0 عاودأد 3 نه 0ع076ا00مام ع5 مغ وعع02/أل ععزطا لععع00 
عط م[ .أعلاقام أقاعصن؟ عط مأ أطكاه ]نا0؟ 0ع00106طأ 300 ععم3عطما مأ اللاج' 01 معأاولاد عط 
ومأءع0 عط لعنع00 ,عع/ا3ةام /وت210ط عط مغ مقط30 م3 0ع300 ننتمماط نا" طمااه عط لاحنلا عماج5ك 
عط علععع1م مغ معد عط لعنثاماا3 300 ,ردعده (لعمع ا همط5) 0352 ]0 ع36ام ما 5اعلإقام أأنا؟ 01 
05 آاالادع؟ 3 35 ,0ع]135163] عانعنلا عملا ولط 05 0113505© 07 ك5ل0ع01اناط ,غ130 م1 .نعلإقام 0" 
لإأأء ا أمعطناة تغط غ05١‏ 300 دعذاه ملكا عطغا طأأللا لعكاما غ00 3005 امام أمععز0ك معلء طأعا انلا 
ةلطلا" لإط] بع7عن.مم ,لاملا ,زككاق8 ناطظ لإط] امتلصظ- اق ,أ60030-اق :عهء5 30م كعومقط ؛مع) 
لاط لإط] مأما-ل'ئا563131 ,30طأ][ا-ا'3لثا 355لاا-م3 لاححدمه.مم ,خاملا ,زمقمطاطانا" لإط] زوم ممم ,ع.املا 
1 ه350 عع5 .نمطم 5.مم رزصقم طأنا" لزط] .ء/ا؟-هها.مم ,زةمالا" لإط] زعها-ع/.مم رركا8 
.١ *‏ اول ق>اكظ'-|3 ,الاونا"'-!' 30" أ ). 


0:76 


سلا ووالات5 انااءع0ام/الا لمء. ماع نإ أضماع3 لا6. الاللاللا كعراء نقعدع؟ لع2 أ عنام مامه 05 أعاأمعه طع/إ ممع قط اناج 05 سرعرسسر عووم 


3035 أد5ع]10م مآ لعكنا بطق "'أأقطد عط 0 غقخقاملاء5 أدغ دعن عط كقللا ماللا متصلام'ناصحاة عتمصظ 
ع0 كاأطا 1 .321005ملام) عط أ5ما303 35 كللاع ألا ماللاه كأط 30قط 300 305 لصم عدعطاا 
دكع] نلا 13010ا-ا'أطث داط]: 


01 0171731705 ع5 لله كللاعالا 0 قط لاتطاطم'نامحاة أمظ أخط لامعل مغ كنا ,10 /إاأ|أطأ55كمم 0ص ذأ عرعط7 [ 
-ا3 رطقلا طنقط5) .301005مممم) عط 05 عكمطا طنأأللا ع0م313/ا غ3 كدمامامه لصة طق"قطه5 عط 
0.1/ رطقط03130) 


ملا 0200© 5001 كأام/اع؟ رع أةلام اق أقمطاه؟ عط 01 عوعقطء 0ع7الاككة لاأمتلم "امداق عأمحظ معانلا 
لااتأاعبناوع05) .أمع هم غ35| عط ما ملا دعاطناما عدع5] 01 10 أع90 غ00 010 عط 0ضمق د5ع510 اا مه 
الاأطلا00 01 070اللا لإمقم لضة لعئتععزم» لاان؟ ع5 غمص لانامه كلمقخصصم لعنعئاح عط 
عط ,دودعاعطمعن/اعلا .عتاومعه عط لرمءع؟ لعلاملطعء 1312 35ع]3 مأ لإعمععانه 031060 كلنة طلم 
ع أنا360 عاألاومدء مغ لعكنا لأصتلم'ناصداق أمظ طاأنلا 35506360 عععنلا عانقا عاممعم ]0 ملام ان 
أعع نمك عط طأعاطلةا 01 اللادوع؟ 3 35 ,ماعطا 0ع0مععم؟ طق لطاط منمع؟ طج' 0خط5 عط 1ه كلعمةماطام 
0ع أمعع36 /إ51نا13170انا 52010 701 010 025 مغللا عط 300 أقعمم 0153 غ701 010 305 لالامه. 


“ا لاون اياج ابكععلداه نالا 
111611 


70 كقط طقالثم غ3 دامأنءالامم» أأنا؟ طتأأنا لامكا :5310 ,لاط نمصنا ع عع3عم ,متصلم امداق عأصظ 
لالاأنأدوعنا 017 كام80 عط مأ ل0ع10أ06203 مععط كقط أقطلنا مقط لممطتاعناذ| عنزمم مم5اعم لامج عه لعا 
دلط 300 عد5صعاما غآا ,10 وصالاقكه ذلط ,أدع2ن عط لزقمط ا ومكاعء5 01) كضوعم كتلط اونامطة معناء 
5810 5طقع7 ذ5أط ]0 لإأأعناقم عط 01 نممد5اعم 3 0 دوكعكمكاقعنلا عط د5ع00 001 زعأناء3 أ 101 كأامأاء 
5 زع .! مطانذا ع١‏ . ؟أعدصطالط 300 لإلاتأدوع0] 05 6أل800 علاع مآ 0203100 ذا قطانلا معع تنعط لزنلا عط ما 
وطلقا عط عالطننا أأعمعط لصق غنم ألم ]0 أمامم مأ ااج معط 0 أدوعط عط ذا غآ مممنا ك5أع3 300 ١‏ 
13/010 3 دمعئ]0 لزعلا .015301305305 مأ مصعم الح د5لععع<ه غ١‏ كأطنامل0 320 غ1 05ل31وء:ؤأل 
لاعلا 360 :5انام/ا13؟ 505 أونامططةا (أصعطاطواطلام 305نلام) مع/اا ل لإاللاهاد ومأعط ذأ لمئزعم 
بأعمعؤذذا "0 بعرم أعنعط | .متك !311 كتلط طاوناماطة 0000 عمل وماعط ذأ ممئاعم لعنء3111 مج معئأكاه 
الاملا 05 ك5لتالامط عط لأطانلا لإتغأ5 320 عأ5قط ألاملا معددع! ,د5دع7اللاع]0:3 األاملا عكوع نلا 
00 لاعلا 


7/2 :0م 


عأط613 مآ 10 60. لاع لإ أماع13ا0ى. الاللاللا كع داع نقع5ع؟ لع12/ع انام مامه 05 أعامعه لطع عوط نإنزج ]0 عرعرسر ع 30م 
6131 111 


وقال عليه السلام: الّموا لما قا نَل م يَجعَل لود وإدا ّمث حِبلئهُ وَاْمَدْتْ طِْهُ وَفَويتْ مث أكثر مما مم له فى 
لذَكْرِ اكيم (6/85) ول يحل ين لبد فى ضَ َف وجل هوت أن يلع ما م2 0 
َعْطَعْ النّاس رَاحَهٌ فى مَنْفَعَهِ وَالتَاركٌ لَهُ الشَّاكك فيه عَم اناس شغلا فى مَضَ ره وَوْبٌّ متعم عَلَههِ مدر (ماع) ِالنْعْمَى و 
مُعِتَلىَ (907/8) مَضنُوع لَه بالْبْلوَى! كرد أَبّهَا الْمُستعٌ فى شك ركء وَقَصَْ مِنْ عَجَلتَك» وَقِْ عِنْدَ مُتَهَى رزقك. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: به يقين بدانيد! خداوند براى بنده خود هرجند با سياست و سخت كوش ودر طرح و نقشه نيرومند باشدء 
بيش از آنجه كه در قرآن وعده فرمودء قرار نخواهد داد؛ و ميان بنده» هر جند ناتوان و كم سياست باشدء با آنجه در قرآن براى او 
رقم زده حايلى نخواهد كذشتء هر كس اين حقيقت را بشناسد و بكار كيرد» از همه مردم آسوده ترء و سود بيشتر خواهد برد. و 
آنكه آن را واكذارد و در آن شكك كندء از همه مردم كرفتارتر و زيانكارتر استء جه بسا نعمت داده شده اى كه كرفتار عذاب 
شود. و بسا كرفتارى كه در كرفتارى ساخته شده و آزمايش كرددء يس اى كسى كه از اين كفتار بهره مند مى شوىء, در 
شك ركزارى بيفزاى» و از شتابت دست بردار و به روزى رسيده قناعت كن. 


ع /الاوم لاحك البقءعءلدن0 ثلا 


11161 


01 020136 مغأطأ عولع لامها اناملا اناا أ70 100 :5310 ,لطاط مممنا عط عع36عم ,متصام'نامحاق عتمصظ 
ع1أنا360 لاملا معلانلا 300 أ للومنا) غ36 عولعالثاممكا مأتو نامل معطلانا .أطنامل مغأمأ ممتنءا/اممه الاملا 
.)١‏ (5أ35 5أأ 00) لعع06م 1/100 60) 


١‏ :م 


عأط3 1م 10 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوعدع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا أمعقط0 اناج 05 معرسر عووم 
1116131 

. وقال عليه السلام: لآ تجِعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْكٌ م شك إِذَا لمت فَاعْملواء وَإذا تمك فَأقدِمُوا. 

1ع 111 


و درود خدا براو فرمود: علم خود را نادانى» و يقين خود را شكك و ترديد مينداريد» يس هركاه دانستيد عمل كنيد» و جون به يقين 


رسيديد اقدام كنيد. 
حل 


(0). أ70 ع3 لإعطا 11 .لزممنا 0م36 عط لانامطد لإعطا أقط عأباومع؟ دحماته ألاممء لمق عولع اللامكا 
كلإ 31لا 3 ؟1 ,لإاأمعبا0ع05م) .لاما أ/لاضمء لمق عولعالناممكا لعااته عط أمصصق لإعطةا مممنا 0ع36 
اط 506 لاقم لزاعلا أقطا كام 300 عط غلاط ادم تأنه :3م ذه أوألاء أقطا 5اع0309 عط دللامصا عط 
اانا 0قط مقط كتلط أقط لإجد ضقء عالقا معط ,داع039 00 كقط أقطا طأدم عط 01 30عأكما لإعصانامز 
لأاأهااعه تاأعناد 05 ععاعنال0ع025© عط عدلناقععط ,طأةم أقطأ 01 5مع0360 عط أنامطة لإأمامارعه 
مو5اعم عط ,/إ[ةاتماك .طغأهم أقطا ننه وضوامو ل0ع010/ا3 عناقط لانامنثا عط أقطا مععط عناقط لالامطاك 
طق ةلاع 30 أمعممعدلأكقلك صاعه ع][! 01 1هلاألاع؟ 320 لمتاعع: أاناوع؟ عط ما أعأاعط كقط محاللا 
آ0 أمعغالاء علا مغ اناأععاوعط مقط 3 عاقم أقط 10نمننا كتلط 01 دوصاطا عدمط لإط لعمع/لامممع/اه ع 
أطاعلاع355لاك ]0 نقع1 101 3005 0000 دأ نملك أأت؟ عط صق مم رعع] ذا “اعم عط ومأال3دوء:ؤوأال 
5ع 05 أألاع 30. 


3ك ابكععل داه ثلا 
111611 


ع36ام وطصااعغ3ننا عط مأ ممداعم 3 د5عا2] لعع:6 :5310 ,رطاط حنممنا عط ع36عم ,متصام'نامحاة عتصظ 
اأكانا؟ غ70 د5ع00 أغناط /3اأاأطتكمممدع؟ د5ع|8]/ع0انا غ1 .امل لطلط وملناعا أنامط ألا كاعقط لاط كأاعن أناط 
امنا عط تعأدعنن عط 1 .أوألطا ذلط آ0 ولتطعمعبان عط عنمأعط لعامطء كأعو معام ءل عط مع ]01 ١.‏ 
05 5علاء عط لقطااط دعئأوع(ا |٠055.‏ 5ئغا 506 01و عط ذا نعأدع2ن عط 10١‏ لعطصاقعل وصاطةا 3 آه 
أ لاع03مم3 غأ0صم دع00 عللنا علط طعقع؟ الأللا ععقطد لعمتأدع0 عط[ .ومألطةأ5اع10انا. 


0: 


عأط8613 مآ 6»010. داع لا أ ماع3لات. الالقالئا كعجاءزقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه اعلا ممع قط انج 01 بعرسر عووم 
611 111 


وقال عليه السلام: إن الطمع مُورِدٌ غَيرُ مُضْ در (278) وَضَّ امِنٌّ غَيْرُ وَفِي. وَرَيمَا شَرقَ (0/؟) شَارِبُ الْمَاِ قبل ريه كلْمَا عَظمَ قَدْرُ 
الشَّْءِ الْمَتتافّس فيه عَطمَتٍ لوزي لَِقْدِِ وَالَمَانكُ تُغمى أَغْيِنَ الْبِصَائر وَالْحَظ يأتى من لآ بأثبه. 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: طمع به هلاكت مى كشاند و نجات نمى دهدء و به آنجه ضمانت كرد وفادار نيستء و بسا نوشنده آبى كه 
بيش از سيراب شدن كل وكير شدء و ارزش آنجه كه رقابت مى كنند. هر جه بيشتر باشد» مصيبت از دست دادنش اندوهبارتر خواهد 


بود و آرزوها جشم بصيرت را كور مى كندء و آنجه روزى هر كسى است بى جستجو خواهد رسيد. 
ع /ا اود باحك ابطكععلده ثلا 
11161 


ع/ا؟. ل0غ؟ لا0أأعع]0]م الاملا عاعع5 1 ,طقااه لامر '0 :5310 رققاط نممنا ع عم3عم ,صتلصام'ناصحاق عأصظ 
عط /لإقمم ؟اع5 310لثاما لام أواتطنلا عاممعم عط 01 دعلاع عط مآ 0000 عط مغ نقعمم3 لزقمم 1[ أقط كلطا 
عط عنمأعط نلامطك 50 لزاه (كضمأد 0زم ؟اعدلام 310لا لاقم 1 غأقطآ 300 ,ناملا عنمأع٠5‏ الكأماك 
0000 ذأ عاممعم عط ع260ع5 1قعمم3 1 ,كناط 1 .ع2 أنا3060 أأ 05 مع6ق3لنثاج ع3 ناملا لأونامط ]اج عاممعم 
م 7631555 0االاع ع3 776325 ذأط! .لاملا ع101ع0 لع36ام ع3 5لعع0 اأألاع لاما كأونامط ]اق عم3ا5 
عالاكقعام ناملا 010]آ 5دعاع]0 اع ألاط دع النأهع 0 ألاملا. 


1116131 


ال لَه إنَى أَعُودُ بكك أن تَحْمْنَ فى لمعه ليون عَلاتيتى» وَتَفبحَ قيما أبن لكك سَرِيرَتي» مححافظا علّى رِياء اناس مِنْ 


حراى بيك نا أنت مظع عَلَوءِ مِنّى» فَأَئْدِىَ لِلنّاس حُسْنَ ظاهرى» وَأَفْضدي إلبِكك بشوءٍ عَمَلِى؛ تَقَدّباً إِلَى عِبَادِك» وَتَبَاعدا مِنْ 
توما نكت 


ورع 111 


و درود خدا براو فرمود: خدايا به تو يناه مى برم كه ظاهر من در برابر ديده ها نيكوء و درونم در آنجه كه از تو ينهان مى دارم 
زشت باشدء و بخواهم با اعمال و رفتارى كه تو از آن آكاهىء توجه مردم را به خود جلب نمايم» و جهره ظاهرم را زيبا نشان داده با 


اعمال نادرستى كه درونم را زشت كرده به سوى تو آيمء تا به بندكانت نزديككء واز خشنودى تو دور كردم. 


0:4 


/الانا ووالات5 انااءعل0مام/الا لمء. ماع نإ أضماع3 لا6. الاللاللا دعلا قعدع؟ لع2 عنام لام 05 أعامعه طع/إ مع قط انج 05 لاعرهر عوجم 
/ا/ا 0 باحك ابقءعء010 الا 
111611 


أطواط 03:1 عط 355م دنا أع| مطلالا طتلا لإط نقع/لا5 1 :5310 ,لاط ضممن ع0 عم3عم ,متصلم"ناصحاة تملظ 
ماعمم 3 غ70 010 ١١‏ تأعناكد 300 تاعناد أقطا لإ03 أطوقط 3 ك5قلذنا ماعطا طاعا طلقا ؛ع]31. 


1118131 
وقال عليه السلام: لآ وَالَّذِى أَمْسَينًا مِنْهُ فى غَثِر (9/817©) لَيِلَدِدَهْمَاءَ (6/84) تَكَشِرُ (6/89) عَنْ يوم أَغَرَ (6/40) مَا كان كدّاكذا. 
0ع 111 


و درود خدا براو فرمود: نه» سوكند بخدايى كه به قدرت او در شب سياهى به سر برديم كه روز سييدى را در بى خواهد داشت» 


جنين و جنان نبود 
000 


(1). طأآللا لإأه كنا ولألاقع! معمم قط غ00 010 غ3ط كقنثا غ١‏ قطانلا معنلا أمم كقط 3-1301 لالالاج35-5 
عع عط 01 غأاقم أو 1؟ علا 


04 ابزحك البقءع لدان ثلا 
111611 


لأاللا لعلامتاممه ذا طاعاطنلا مملنء3 القمد 4 :5310 ,لطلط مممنا عط عم3عم ,صتاصمتم'نمصحاق عأصظ 
أ5لا 0159 تاأأأننا لعماء0 عم عه وصها 3 مقط أوأعلعمعط ععمم ذا بأ قاناومع». 


111631 

وقال عليه السلام: قَلِيلٌ تَدُومٌ عََيهِ أَرجى مِنْ كثير مَمْلُولٍ مِنْهُ (6041) . 

0ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: كار اندكى كه ادامه يابد» از كار بسيارى كه از آن به ستوه آيى اميدواركننده تر است. 
9ه ابعل داه تالا 

111 61 


]0 لزقلثا عط مأ 56300 د5عنادذا |80031م0 معطلالا :5310 ,لاط ممصنا عط عموعم ,مامتلم'نامطحاق عأصظ 


هارن وطأل[53 أنااءع0م/الا لمء. لماع لا ماع 3لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام مامه 05 أعاأوعه طع/إ مع قط نانرج ]0 عرس عووم 


للأعطا 3632500 ,دعم غأقوأامه. 

11186131 

وقال عليه السلام: إذا أضكت النَوَافلٌ بالْمَرَائْضِ فا لفضوها: 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: هركاه مستحبات به واجبات زيان رساند آن را تركك كنيد. 
52/110174 ابكععلتاه0 ثالا 

111611 


عط 07 م06 ة 15ل عط للاعانا ما 5مععا| زعلاع50ل/الا :5310 ,لالط ضممنا ع ع36عم ,متصلم امداق عأصظ 
0ع31معم كطاقماة؟ لإعم نامل 


0:٠ 


عأط8613 مآ 010». داع لا أ ماع3لا0. الالقالئا كعجاءزقع5ع] لع2أرع انام مامه 01 أعاأمعه لاع لامع قط نرج 06 وعرسر عو3م 
1116131 

وقال عليه السلام: ل ُعدَ السّفَر اسْتَعدٌ. 

0ع 111 

ودرود خدا بر او فرمود: كسى كه به ياد سفر طولانى آخرت باشد خود را آماده مى سازد. 

ون لاحك انمع لناه ثالا 

11161 


/ااع05 أقع؟ غ00 ؤأ دعلزء عط لإط م0 غأمعع2ع26 :5310 ,لالط لاممنا عط ع360عم ,متصلم "امداق عتمصظ 
أع/اع 01150 آلا علاأععع0 غ00 د5ع00 017لؤ5أللا ألاط زعاممعم عل/اأععع0 دع 7اتاع500 دعلزء عط عدنلاةعء0 
5اع5لا0 ]. 


111631 
وقال عليه السلام: لَيِسَتٍ الرَوِيّهُ (6/95) كالْمُعَايئهِ مَعْ الْإِيْصَارء قَقَنْ تكذبث الْعْيُونُ أَهْلَهَاء وَل يفش الْعقْل مَن اسْتَنْصَحَهُ. 
1ع 111 


ودرود خدا براو فرمود: انديشيدن همانند ديدن نيستء زيرا كاهى جشمها دروغ مى نماياند» اما آن كس كه از عقل نصيحت 


خواهد به او خيانت نمى كند. 
7 لتك ابقءع لدان تالا 
11161 


3 ذا عنعط] وواطعوعام عط 300 ناملا معع لطع :5310 ,لالط نممنا عط عع3عم ,متملم "امداق عتصظ 
ممتامععع0 أ0 لاأوااناء. 


11186131 

. وقال عليه السلام: نكم وَيئْنَ الْمَوْعِْظه حبجات من الْمكو (لةب8) , 

0ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: ميان شما و ينديذيرىء يرده اى از غرور و خودخواهى وجود دارد. 


ىأ ودالزج5 ابطكععلده لالا 


عزحر نا ومالا53 انالأزع00ملالا للمء. لاع لإ أ ماع3آ61. الاللالنا كع لاع زوع5ع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا مع قط الاج 01 .مسر عووم 
11161 


عالطالا تأعنام 100 غأع0 نامل 3170170 19201306 عط ١!‏ :5310 ,لطاط قمصنا عط ععمعم ,لماصتلم "امداق عتمم 
]01 لام أولاز ع3 لعضاقعا علا 


111 86131 

وقال عليه السلام: جاهِلَكمْ مداق (عولاع) وَعَالِمُكُمْ مسف (0ة/ا؟) . 

رع 111 

و درود خدا براو فرمود: نادان شما يرتلاشء و آكاهان شما تن يرور و كوتاهى ورزند. 
لم ود باحك البطععلتره تالا 

111611 


وتانلا 1505 01 عد5لهلاء ع5 5اعم015 ع00»ع//0ا20كا :5310 ,لطاط ضممن عط ممعم ,متامصتلم' امداق عأصظ 
5 301/306. 


11186131 
وقال عليه السلام: قَطَعْ الْعِلَمُ عَذ لكلل 


0:١ 


موأومع5 10 ل0ء. داع لا أضماع3طا0. الالقالنا كعلاء1قع5ع] لع2 1ع انام مامه 0 أعاأوعه اعلا أمعقط0 نإنزج 01 زامسر عووم 
0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: دانش راه عذرتراشى را بر بهانه جويان بسته است. 

3ك ابكععل داه ثالا 

11111 


لمانا ككاعع؟5 لإأزقع 01/1865 ط1أ3ع0 لامطالكا ع1 :5310 ,لالط ممصن عط عم3عم ,متاصتلم'نامطحاق عأصظ 
0000 00150 05) أمعتاع017م]05م 101 كدعدلءلاء طاه؟ كأنام لع2معأع0 ذا طأجع0 عدمطنها عط عاتطنلا 
5 260). 


11161 

وقال عليه السلام: 0 مُعاجَلٍ ال الْإِنْظَارَ (6/99) وَكلّ مُوجَلٍ 280800 يَتَعَلّل بالتَشويف (6/98) . 

0ع 111 

ودرود خدا بر او فرمود: آنان كه وقتشان يايان يافت خواستار مهلتء و آنان كه مهلت دارند كوتاهى مى ورزند. 
عل ؟ودالادك ابرع لحر الا 

11161 


. للامط" /إ53 عاممعم طعاطنلا ما وصلطا لزعلا ما :5310 ,اطاط مممن عط عمقعم ,صتاصتام امداق عتصظم 
10مللا كتلط ما معللئط األاء مج ذأ عععط "0000. 


1116131 


. وقال عليه السلام: ما قَالَ النّاسُ لِشَْءِ: طوبى لَه إلا وَقَدْ بأ لَهُ الدَّهْرُ يَوْمَ سَوْ 


0 


ع 111 

و درود خدا براو فرمود: مردم جيزى را نككفتند خوش باد جز آنكه روزكارء روز بدى را براى او تداركك ديد. 
0 لاحك ابقطءعء010 الا 

111611 


03116 3 115 :5310 75 معانلا , لإاأنأدع(ا غألا0ط3 35160 35/لا ,لاط مممنا عط عع3عم ,ملأصتلم" امداق أمظ 
05 أعاعع5 عط ذا غآ 300 ,أ مآ ع/غأل غ70 00 - موعع06 معع0 3 ذا أ ,اا ممما 30ع] غأ0م 00 -- طاأهم 


مةأومع5 10 ».لاع لإ أماع03ا0. الالقاللا كع لاع زقع5ع] لم2 1ع :نام لام ]0 ععامعه طعا عوط اناه 05 مسر عووم 


أ (0 اللاو ما) أنامط3 عاطنامء] عاق أمم 00 - ططقاام. 
11186131 
وسئل عن القدر, فقال: طَرِيقٌ مُظلِمٌ قلا تَشلكوة وَبَخْرٌ عَمِيقٌ فلا بلجو وَسِرٌ الله قلا تتكلفوة. 


مورع 111 


ودرود خدا بر او فرمود: (از قدر يرسيدند فرمود:) راهى است تاريكك آن را مييماييد, و دريايى است زرف وارد نشويدء و رازى 


:م 


حرط وواألا53 انع ل0مم/الا لمء. ماع نإ أضماع3 لا6. الاللاللا دعلا قعدع؟ لع2 عنام لام 05 أعامعه طع/إ مع قط اناج 05 سروس عووم 


ود بزحك البقءع لدان الا 
11161 


عا مه5اعم 3 ع3 |اأماناط مغ كلمعاص!ا طخالثم معطلالا :5310 ,لالط ضمصنا عط ع30عم ,متصام'ناصحاق عأصظم 
ع لع اللامككا مطلط كعأمع0. 


11186131 

وقال عليه السلام: إِذَا أَرْذَلَ (60/95) الله عدا حر )68٠0(‏ عَلَيه الْعِلّم. 

ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: هركاه خدا بخواهد بنده اى را خوار كند» دانش را از او دور سازد. 
8 ابلععلتره الا 

111611 


ع7 300 ,)١١‏ طأأة]-ما-عطغهطط 3 530 1 غأ35م عطاغ 10 :5310 ,لطئط حممن عط عم3عم ,متاصتص'نامحاق أمظ 
عط 05 5لع56 عط ردعلاع دلط مآ عاطصصباط 35لا 10ملثلا عط عدناقععط للاعالا لاما مأ 5لا0أ0أدع)م 35للا 
03 عط ]أ جأع0 غم أل عط غأقطننا :50 وده! أمم 010 عط ,مطتط ععلاه لإقللاد علاقط أمط 010 اع3 لامك 
لععمع انو عط عامم؟5 عط ]| رأمع|أد 5قلكا عط عمطلا 5لط 06 غ051 زعئمم غم عاد أم7 لانامننا عط وطلطا 
3 أناط عاطعع؟ 300 عادعل/لا 35ثلثا ع0 ,15اع5]0ع0ا0 05 أوأأطا عط لعراءمعنان عط ,5ع اةعم؟5 نعطأه عط 
ناملا عط ,لإعاأق/ا عط 05 أمعمعع5 عط 0 أدع0؟ عط أه ممذا عط عغااا دوقنلا عط ومتأطوا؟ 0 عممت عط 
ع/اأواعع0 35ثلا غأ دكع!1انا اع انا310 مق طأاه؟ ألام غأ0ا. 


عط رعوناملاء عط لنقعط لقط عط ددعادنا ,31م عاط3دنءلاء مق مأ عدملامق عباط غ70 لاناملثا علا 
عا أقطنلا لإا53 لالامللا عط ,رععم33عمم0153 5ئأأ ,ع3 أمععلاء عاطنامغ لامج 06 عاهعم؟5 غ0م لانامللا 
مأ 0لع0عععلاء ع5 لآانامء عط 5 معلاء ,0ل غأم7 لاناملكا عط غأقطلنا لاجد غ701 لانامنلا 300 ,00 لانامنلا 
مقطا أعألاون ومأمععء»ا| :50 /عو3ء عم 5قلذا عط ,عمموع|أد مأ لعااععلاء عط غ70 لاناء عط روصاكاهءم5 
عط مغ صكاقة ع0 كقلنا لاأعاطنقا عع5 لالنامنلا عط علاط لعغأمم لدم كوصاطا مننط 15 300 ومكاجعم5 
أ ع05م00 للانامنلا عط لمق أنقعط عط أه عصأومهما. 


87 :مم 


عأط613 مآ 10 60. لاع لإ أماع3ا0ى. لفالقاللا كع داع نقع5ع؟ لم12 عنام مامه 05 أعامعه طعا أمعقط6 نإنزج ]0 عزمسر عو3م 


لاعقء اعملاء 3050 لاعط عاأناوع3 لالاهاد نامل ,50 .لاملا 0011لا أمعطتلالعما ع3 د5ع1]أ|قلاوه عدع 1 
5 31م 3 وأ أنا0ع3 غأقطغ لامتكا 0انامطك ناملا ماعط ع!أنا0ع3 أماضقك نامل ؟أ معناط معطا مأ ععطأه 
عأولاننا عط منا ومالاأو مقط عناعط. 


1116131 


وقال عليه السلام: كان لى فيما مَضَى أح فِى الله وَكانّ يُعْظِمَهُ فى عَتِنِى صِعَرُ الدَّنْيَا فى عَيِنهه وَكَانَ ارجا مِنْ سُلْطَانِ بَطَنِه قلا يَشْتَهَى 
مَا لا يَحِدُ وَل يكن إِذا ود وَكانٌ كد َهْرِه صَامِتءفِنْ قال َل (2801 الْقَائِلِينَ وَنَقَعَ غَلِيلَ (6807) السَائِلِينَ» وَكانَ ضَعيفاً مُسْتَضعفاً! 
َِنْ جاء الْجدٌ فهو لثُ غَابٍ ( ١ع‏ وَصِلَّ (ع 2 واد لا مُدْلى ١0(‏ بحب حّى تأيى َاضيأ وكَان ل يلوم أعدداً على ما جه 
الْعذرَ فى مله حت بنع اغتتدَارَ وكا لا بكو وجا إن زه كان يقُولُ ما يفل ولاب َُولَ مال َْعَلَء وَكانَ إِذا غلِبَ عَلَى 
الكلدّم لم بعت عَلَى الشكوت, وَكَانَ علَى ما يَدِعم أخرص هِنْه عَلّى أن يتكلم وَكان ذا بدََهُ ( 6٠‏ أَمرَانٍ نَظَرَ أ يها أَقْرَبٌ إِلَى 
الْهَوَى فيَحَالفَة. َعَليكمْ بهذِه الْحَلائقٍ كَالْرَمُوهَا و تَاَمُوا فيه فَإِنْ لم تَسمَطِيعُوهَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخدٌ القليل حَيرَ مِنْ نوك الكثير. 


0ر111 


ودرود خدا براو فرمود: در راه خدا برادرى داشتم كه در جشم من بزركك مقدار بود جنان دنياى حرام در جشم او بى ارزش مى 
نمود» واز شكم باركى دور بود» يس آنجه را نمى يافت آرزو نمى كردء و آنجه را مى يافت زياده روى نداشتء در بيشتر عمرش 
ساكت بودء اما كاهى كه لب به سخن مى كشود بر ديككر سخنوران برترى داشت» و تشتككى يرسش كنند كان را فرو مى نشاند» 
بظاهر ناتوان و مستضعف مى نمود اما در برخورد جدى جونان شير بيشه مى خروشيدء يا جون مار بيابانى به حركت درمى آمدء تا 
بيش قاضى نمى رفت دليلى مطرح نمى كردء و كسى را كه عذرى داشت سرزنش نمى نمودء تا آنكه عذر او را مى شنيد» از درد 
ا و ل ل للد ا ا ا ل 
سخن كفتن بر او بيشى مى كرفتند اما در سكوت مغلوب نمى كرديد. و بر شنيدن بيشتر از سخن كفتن حريص بودء ا كر سر دو 
راهى دو كار قرار مى كرفتء مى انديشيد كه كدام يكك با خواسته نفس نزديكتراست با آن مخالفت مى كرد يس بر شما باد روى 
آوردن به اينككونه از ارزشهاى اخلاقى» واز يكديكر در كسب آنها رقابت كنيد, و اكر نتوانستيد» بدانيد كه به دست آوردن برخى 


از آن ارزشهاى اخلاقى بهتر از رها كردن بسيار است. 


8 :م 


ع0 00 للمء. لاع لإ أضماع3لات. الاللاللا كعاءزقع5ع] ل0ع2 1ع انام لامع 01 أعامعه طاع نامرع قط ازج 05 ممسر عووم 


01م 


.)١(‏ 5ع3|1لان ع05انثا 300 عنعطامطط كلط 35 مغ لعلمعأع؟ كقط لمأمتلم'نامحاق عتأصظ محمطنفا صقم ع5[ 
5017 لإ 311]أط0-اق 16قلاما ناطظ عط م 1]3]015اع0 امه ع7 50 لإط معءا8] مععط كقط ,لع]5]31 كقط عا 
أ20 ذا أ ألاط زالمتكا-اة 30نناك4-ا3 (اطأ 10030/!-ا3 عماه؟ لإط 300 أطتمانال-اة من"132! مطا مقخمطاط نا" 
اللا /131امأكلاه 5أ !ا عد5لاقعع5 ,اأق غ3 مغ لعماععع: ذا أتنالأ/األطأ 1قانه32م مم أغقطغ لإاعانامنا 
:3م 00 علاقط لإعط .لاونامطااقة ع7130ام»© 3 06 نعطغاهطط 3 05 عاأقعم5 مغ معط 10 35م 
لمتمط صا لاا 


+53[/110716 اننع ل داه ثالا 
111611 


دااع 073515 07 ل0ع75 3لا أ0م قط طقالم ؟أ معلاط :5310 ,لالط لمملا عط عع3عم ,متصلم'نام داق عأصظ 
05 15لا 01؟ ددع أناأع]013 0 /إةننا لاط /3]019و1أطه0 ع5 لانامننا غأ ,مانا مأ غمعأالعط0ؤأل عدمطةا مه 
لعلإع01506 عط غ00 لالامطد علط أقطا. 


11186131 

٠‏ وقال عليه السلام: لَوْ لَم يتَوَعَدٍ (6801) الله عَلَى مَعْصِيِه لكان يَجبٌ أنْ لآ يَغْصَى شُكراً لنعمه. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: اكر خدا بر كناهان وعده عذاب هم نمى دادء لازم بود نافرمانى نشود به خاطر سياسكذارئ از تعمتهاى او. 
53/14١‏ ابقءعء010 ثالا 

11161 


مأهع0 ع5ذ) أنامط3 03/5 لالطأ طاج'طكظ 0001© ذأ 5310 ,لالط مهنا ع5 ع36عم ,لصتم "اماق تملظ 
ع 05 عم رعناوع5ر0 عط ذا أ لإلمأقااعء ,هك الاملا أع/ا0 ع/اع011 ناملا ؟أ بطأة 'طكة '0 :هد د5أط 06 
6 ]3 لإاعلاء 101 عوماعم طامعع؟ دعل1/ا0ام طأقالم معط رعىنالمع ناملا ؟أ ألاط بمأطكصه3اع؟ 1000م 
031 مأ غأناط قالخ لإمط 003100 35 نه عام الأنثا 5اع3م معطا معلاء عابالومع نامل ؟آ رطأق'طكث "0 
5 6/ا2770 35أ303 أأألنا 5اع3مط ,ععمع3]1م ع05! لاملا ؟أ عاأطننا :60قلناعء علرعوع0 |األلا ناملا 635 
اناملز بطق 'طكثم ٠"‏ .(كماد 05) نعل ]لاط عط ومائقعط عط |أأنثا ناملا عكدقك كتلط مأغناط ب,طواام لإمط 0عمأ0:03 
0 نأا 3 5قلنا عط رعلانا عن53 عط غ3 ,عاتطنلا ددعمأممقط ناملا ع/ا03 (لع/ازا عط معطنةفة لهك 
3 1010م كقط عط ,عماتا عم 53 عط غ3 رعاأطنلا ناملا لع/اع21ون عط (لغأل عط معطنلن لمق متطكل قط 
لاملا 501 لإعاع7! 30 30 لاع 01 ع16لا50. 


000 للمء. لاع لإ أمماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12ع انام مامه ]0 أعامعه لطاعلا مع قط ناج 01 ومس عووم 


0: 6 


عأط613 مآ 10 60. لاع لإ أماع13ا0ى. الاللاللا كع داع نقع5ع؟ لع12/ع انام مامه 05 أعامعه لطع عوط نإنزج 06 لامسر عو3م 


111 6131 


2 


إوفالوعليه السلوم» وفك عزى الأضعت بن فين عن ابن ن له: يا أَشْعَتٌ إِنْ تَخرَّنْ عَلَى اتيك قَقَدٍ اس > : محفت ذلكك ينك الوَحمْ» وإ 
عر ضياده بن كل ييه خَلَفُ. يا أَفْعَتَ إِنْ صَبَوْتَ جرى عَلَوك الْقَدَرُ وَأَنْتَ مَأججورٌ وَإِنْ جَرِغْت جَرَى عَلَبِك الْقَدَرُ وَأَنتَ 
مَأَرُورٌ (680) ها أَذْ شعت اشكك سك وَهُوَبَلَاءٌ وَفتْنَهٌ وَحَرَئَكك (4 2٠‏ وَهوَ تَوَاتٌ وَرَحَمَةُ. 


0ر111 


و ذوود خخذا بر او فرموة؛ (جهت تسليت كفتن به اشعث بن قيس در مركك فرزتدش) اى اشعث! اكردبر يسرت الذوهناكى به خاطر 
ييوند خويشاوندى سزاوار استء اما اكر شكيبا باشى هر مصيبتى را نزد خدا ياداشى است. اى اشعث! اكر شكيبا باشى تقدير الهى بر 
تو جارى و تو ياداش داده خواهى شد واكر بى تابى كنى نيز تقدير الهى بر تو جارى و تو كناهكارى. اى اشعث! يسرت تو را شاد 


.م م 2 5 ح 5 ٠.‏ ح 51 86 
مى ساخت و براى تو كرفتارى و آزمايش بودء و مرك او تو را اندوهكّين كرد در حالى كه براى تو ياداش و رحمت است. 
53 أنا1ئع010 الا 
11161 


ع©3عم ,طقاله 0 نعومعودع1! عط 01 ع/ا23ن علطا مه 5310 بلاط ممن عط ع30عم ,متصام'نامحاة عتصظ 
|3أأناط 05 عمزا عط غ3 ,ركأم3ل0مععدع0 ذلط 300 لالط مممنا ع6: 


© 300 زلامل أع/ا0 أمععاء 5٠30‏ ذأ ولاااع؟؟ زنامل أنامط3 أمععلاء 0000 ذا ععمةأنالمعة ,لإامتهامعن 
القممك ذاغأ ,ع3 ,0 عنمك1عط ممتك | !3 ععطأه بمعناء عاأطنلا دعا ذا نامل ألا0ط3 متك | 31. 


1116131 


الزونال فل السام على قر رسو صني اللا عل وساف دهده إن لقو لجو لتك وإذالحن اتيع اتيك ورد 
الْمُصَابَ بك لَجَلِيلٌ وَإنَهُ بلك وَبَعْدَكَ لحلل 68٠١‏ . 


0: 2 


موأواع2 1 للمء. ماع ل أضماع3لات. الاللاللا كعلاءزقع5ع] لع2 عنام مامه 01 أعامعه طع نإ ممع قط ازج 05 رمس عووم 
111 


و درود خخدا براو فرمود: (به هنكام دفن رسول خدا (ص) همانا شكيبايى نيكوست جز در غم از دست دادنت, و بى تابى نايسند 


است جز در اندوه مركك تو» مصيبت تو يز رككء اما مصيبتهاى بيش از تو و يس از تو ناجيزند. 
“01791 الزت5 ابنع داه الا 
111611 


الأللا عط عكناوععط 500١‏ 3 طاأنلا 35506131 غ20 0مآ :5310 ,لطالط مهنا ع5 ع360عم ,لصتم "امداق تملظ 
)١‏ .مطاط مانا ع0 00 ناملا قط ومهم! 300 ناملا عم1عط كدمتاء3 دكاط لإلأأناجء0) 


1118631 

وقال عليه السلام: لآ نَضْحَب الْمَائِقّ (2811) إن يوون لك فغلة ويوة أن ذكوق عئلة. 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: همنشين بى خرد مباش, كه كار زشت خود را زيبا جلوه داده» دوست دارد تو همانند او باشى. 
ع0 م 


(0). عط أم300 مغ هداق لدعاء؟ كاط كأم3لنلا 300 ,عأ113م10مم3 امتأع3 ]0 دلزقللا كلط 5/ع00510» |1500 م 
عط أقطغ ضوعم غأمم د5ع00 دلط! .ذا ؟أعكصطاط عط 35 عمرمعع٠5‏ لالامطد عط غ3ط] 50 ,دلإقللا 5310 
ركأطا عاأا ومكاصاطا عط غمصصمق علط .ذا عط 35 داذأا0م؟ 35 ع(رزرمعع٠ط‏ لالامطد لدمعا] دلط أقطا دعأوع0 
معط ,كذأا0ه؟ أأعكصطئط لعمع10كطم» غ136 ماعط 1 .اذأامه؟ العكعصطالط 00510 غأ0م دوع00 عط عدنباوعء0 
30 باعع011» 35 300 ]0 كلإقللا كأط 15اع02510 ع5 ,30ع]1055 .لاذأامم؟ مععط عناقط غأ0ط لالنامللا عا 
مق لطأ مطلط ع1م1عط للاعاا كاط كأصعدعام عط لإطللا ذا أقط 1 ."عذاأننا" لإاأجباوع عط ما لمعء؟ دلط دوعأوع0 
لعع مع ناكما عط لإقم لمعأاء؟ لط عاطأ55مم 5 غ1 .غأ مممنا غ36 مغ علط دعىأدوع0 لمق مه لعذاد!اأاعطمع 
لالط مله لإقللاق معععا مغ إعاع0 ١‏ | رع ممع 1 .لأأهم عر 53 .عط مه 30قع 0م30 عء1/ال3 كتلط لإط. 


/ا :0م 


عزوط ووا/ا53 انائء0مم/لا لمء. داع /ا أ ماع 3طا0. الالقاللا كعلاءنقع5ع] لم2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه اعلا أمرعقط 0 لزج 05 ومس عو3م 
07594 53(/1 ابعل داه ثالا 
111611 


30 غأ35ع مععنثتاع ع015306 عط أنامط3 35160 35لا ,قاط ممصنا عط ع30عم ,متاصتلم'نامحاق أمظ 
ناك عط 01] ولأااع/اق ع 5'لاقل عم0 :لع زامعء عط معط لها غأوع /الا. 


11161 

وقد سثل عن مسافه ما بين المشرق والمغرب فقال عليه السلام: مَسِيرَة يم للشّمْسِ. 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: (از فاصله ميان مشرق و مغرب يرسيدند فرمود:) به اندازه يكك روز رفتن خورشيد. 
0 انع20ه0 الا 

11161 


31 كملاع الاملا 300 ععاطا ع3 5ل رع أ؟؟ اناملا :5310 ,قاط تومن عط ع30عم ,متصامناصحاق أمظ 
لالاعرء 5" لالاإعوع ناملا 300 لمعا ك'لدعأءر] كلامل لمعأ لاملا :ع3 كلمعاء] ناملا .ععنطة (0واج) 
لمعم ك'لإلاعطع انامل 300 لاماعوع ك'لوعأر؟ ناملا ,لإماعمع الاملا :ع3 دع ممع اناملا لخ 


1116131 


وَعَدُوٌ عَدُّوّك. وَأَغْدَاوْكك: 


م 
ا 
15 
لع 


. وقال عليه السلام: أَضّ دِقَاوْك ثَلائَكَ وَأَغْدَاؤْك ثَلانَة: فَأَضْ دقَاؤْك: ص ديقك. وَصَ د 
1ع 111 

ودرود خدا بر او فرمود: دوستان تو سه كروهند» و دشمنان تو نيز سه دسته اند» اما دوستانت» يس دوست تو و دوست دوست توء و 
دشمن دشمن تواست. و اما دشمنانت» يس دشمن تو» ودشمن دوست توء ودوست دشمن تواست. 

النالرع 010 ثالا 


111611 


5 3لاللا عالقا للماعوع كاط غأ5م 303 لإكناط 030 3 /0ا53 ,لالط لاممنا عط عع3عم ,صملصام امداق عتمصظ 
م[ ]اع د5ص]اط طأوناماط )قعم5 3 د5ععاعام ملالا عمه عازا ع3 راملا :5310 عط 50 ,0م] اأعكعصطاط مغ اباكمضقط 
مطاط لصتطعط وسانازد ممدععم عط االكا مأ مع00. 


عزون وما/ا53 انائء0مم/لا 6010. لاع لإ أ ماع 3حات. الالقالئا كع اع زقع5ع] لم2 1ع :نام مامه 01 أعأمعه اع/إ ممع قط اناج 01 موسر عو3م 


111631 
وقال عليه السلام لرجل رآه يسعى على عدو له بما فيه إضرار بنفسه: إِنّمَا أنْتَ كالطاعن نَفْسَهُ لِيقْثّلَ رذقة (؟681) . 
0ع 111 


0: 


917 ووألات5 اناائعل0دم/لا ».ماع لا ماع 3لات. الاللاللا كعلاء زقعدع؟ لع2 عنام لامع 05 اأعاأوعه طع لامع قط «نإج 06 إوسر عووم 


و درود خدا براو فرمود: (شخصى را ديد كه جنان بر ضد دشمنش مى كوشيد كه به خود زيان مى رسانيد؛ فرمود:) تو مانند كسى 


هين كه يزه دن بدن غنوه قرو برد #اذيكرئ را كدر كنار اوست بكشد. 
53117 ابطءعلته0 الا 
61 111 


. تألاط ,55015ع)1 01 كاعع ز06 عط ع3 لاقم نثاهاا :5310 ,قاط للممنا عط ع30عم ,متصام'بامطداق أمظ 
) .5م0ددع| 01 وماكاة عط بلاع؟ ننامط) 


111831 

وقال عليه السلام: ما أَككْرالْبرَ َكل الْإغيبارًا 

موأومع 111 

و درود خدا براو فرمود: عبرتها جقدر فراوانند و عبرت يذيران جه اندكك؟ 
0م 


(0. 300 5ع376آ275 نااك عط ,لع/ااع065 ع3 10نملنا كأطا 05 كعوصضقطء 300 دعلنأأددءالا ع0 11 
011 لإأعلاء لوآ معطا ,لعغمم دعأ (مأولط ؛تأعط 0مة مغ 0ع0دمع36 عاممعم عط أه مم أألمم 
5 05 كلاه لالط عط ودأونام:3 01 عاطقمق لإاابا؟ ع3 طعلطنها لنقعط عط صق دع 1(مأد وماللأالء 
تع 320 وطأطعقع1 قصللا 015 360 لمأأعنانأكما و5ألالام0م 05 ,أاعطلابلاد الاتأع00] 
عط ,لمنلا كلطا طأ وطلطا لزعلا 05 (نمأنااه55أ0 360 (متأقعه عط ,كلاط! .5كعصضلعل0صام 
ولأاعط ألا كأ 300 نمملأهاعوع/ 05 ووالائطا عط ,ومئعط ألا تغط لمق 5نعللاها؟ 01 وواحهودهاط 
لإعط قط كمهددع)! ع/اتأعن ناكما تأعناد 31 ع0طقطكء 10 3010 لإزع/اء 01 3100لا زطناد عط 0ق /إتنلاج 
د5علء عط 35 ومما 35 ع]!! ال1أاععع0 دنطا مأ لوالمععاء وواماماة 01 عممط للمج طانه مغ اوناممع عاج 
كأمعلاء ع/اأنأعنا تاكما عدعط] م10 0م2105 أممص ع3 5اقء 300. 


5/إ3؟ أعاملامء موأوزع2 03 
>|31/ا 5أ القع 5أأ ,اا 0غ )3ع 30 5ل(اع!| عه دوع ]ذانا أناط ,لإط 00و ط1ا50 05 5م501 ]0 اأناآ ذأ 10ملكا 11 . 


4ه ابرع لتاه الا 


11161 


اع ططأك 3 ذأ وطأااع 31لا مأ 13:6 100 د5ع00 وطلنكا ع1 :5310 ,لطاط لنممنا ع5 ععمعم ,متاصلام'نامحاق عتصظ 


/91ط ووألات5 اناائعل0مم/لا لمء. لاع لإ أ مماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا مع قط نإنزج ]0 بوسر عووم 


طوالم عقع؟ مأ نعااع3نا0 3 10 الهأ 01 ذا 300 0ع5دع(مم0 ذأ عه ,أ ماغنزمطه ودااج؟ عمه أأغناط. 


0:89 


عأط8613 10 6010. لاع لإ أماع3لاتى. للالقاللا كع داع زقع5ع؟ لع12رع انام مامه 05 أعامعه طعا أمعقط 6 نإنزج 06 سروس عوو3م 
11161321 

. وقال عليه السلام: من بَالَعَ فى الْحُصِوْمَهِ أَثم وَمَنْ قَصَّرَ فيهَا طلم وَل يستطيعٌ أن يِتقََ الله مَْ حَاصَع. 

1ع 111 


و درود خدا براو فرمود: كسى كه در دشمنى زياده روى كند كناهكار استء و آن كس كه در دشمنى كوتاهى كند ستمكار است» 


وهر كس كه بى دليل دشمنى كند نمى تواند باتقوا باشد. 
08 انلءرع010 الا 
11161 


4. أع0 1 طأعاطنةا مم3 غأأنات؟ 3 لإ 0110لا 206 300 1 :5310 ,لطلط مممنا عط عم30عم ,متاصتلم "مداق أمظ 
اام مامع] بذاع؟53 وعط 0ق رطاج' 16 3)) كأتحنا منئطا مأ عع /إةام عع]01 مشأ عرانا. 


1118631 
4. وقال عليه السلام: مَا أَهَمَنِى دَنْبٌ أَمْهِلتٌ بَعْدَهُ حَنّى أصَلى رَكعتئِن وَأَسْألَ الله الْعَافتَه . 
0ر111 


و درود خدا براو فرمود: آنجه كه بين من و خدا نارواست اككر انجام دهم و مهلت دو ركعت نماز داشته باشم كه از خحدا عافيت 


طلبم» مرا اندوهكين نخواهد ساخت. 
٠٠‏ 531/1101 انلع ل2ه0 الا 
11161 


عا أعنالضممه لالنامنلا طأوالة لاما :3510 35لا ,لالط لمملا عط ع36عم ,لمتصملمنامطداق عأمصظ 
ماعط دعل1/ام:م ع1 35 أكلاز :لم أامعء علط .تعطصايام عوء ذا ؛أعط عأأمدعل كممويعم |ا3 01 ودتأدنامء360 
اأعط أمنالصم عل الأنا نناماطا :لالط مغ 5310 35لا غآ معط ] .تعطصصيام عوعذا تغط عأأمدعل لممطااع/ةا 
00وطناع/اا سعط دعل/ام,م ع1 35 أكباز :لعذامعء علط .ملاتا وواععك عأعط] أنوط ألا وصتأصنامع36 
مطأنا عع5 غأمم 0ل لإعط طونوطاة. 


1116131 


. وسئل عليه السلام: كيف يحاسب الله الخلق على كثّرتهم؟ فقال عليه السلام: كما يَوْزْقهُمْ على كنْرَتِهِمْ. فقيل: كيف بُحابَِهُم ولا 
يَرَوَْهُ؟ قال عليه السلام: كما يَرْرْقَهُمْ وَلا يَرَوْنَهُ. 


عأط8613 مآ 010». داع لا أ ماع3لا0. الالفالئا كعداءزقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه لاعلا عوط الزن ]0 عروسر عو3م 


ورع 111 


و درود خدا براو فرمود: (از امام يرسيدند حككونه خدا با فراوانى انسانها به حسابشان رسيدكى مى كند؟ فرمود:) آن جنانكه با 
فراوائق آثان ووزيشان هى دهد. (و باز يرسيدقد حكونه به حساب انسائها رسيد كى مى كند كة او را ثم ينيد فرمودة) همائكوته كه 


آنان را روزى مى دهد و اورا نمى بينند. 


0: 


دشا وصالا53 انلئء0مم/لا 010». داع لا أ ماع 3طات. الالقالئا كعداءزقع5ع] لع2أرع نام مامه ]0 أعاأمعه لاع /إأمرعقط0 الزن 01 موسر عو3م 
أ ودالاج5 ابقرعلته0 الا 
11161 


لاملا 05 أعأع معطا عط ذا أعورمع5د5ع7 الاملا :5310 ,لالط لاممنا ع5 ع36عم ,لتصلم"ناصحاق تملظ 
؟اع5 عنانا نامل 0أددع1ملاء أ ألعناوماء عم ذأ تعنااعا اناملا عاأطنكا عمومعو|لأعارا. 


11161 

وقال عليه السلام: رَسُولّك تَوجُمَانٌ عَفْلكء وَكِتَابْك أَبَلعٌ ما يَئْطقُ عَنك! 

111 

و درود خدا براو فرمود: فرستاده تو بيانكر ميزان عقل توء و نامه تو كوياترين سخنككوى تواست. 
07٠‏ 1لاج5 ابطععلتاه الا 

11111 


. 5أا مأطكل1قط ططنأأللا لم311 ذا ماللا مه0ئنعم ع1 :5310 ,لطاط ممصنا عط عم3عم ,متصام'ناصحاق عأصظ 
201 ذأ أناط 311600 0ع:3م5 وععط كقط وطالنا عمه عط مقطا ومالاةم 0 لمعم ععأوع)و مأ أمم 
أ ملمع؟ ع الا مطاطاا. 


11186131 

. وقال عليه السلام: ما الْمُتتلَى الَّذِى كَدِ اشْتَدٌ به البلا بأخوج إِلَى الدَعَاءِ اذى لآ َم البلاء! 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: آن كس كه به شدت كرفتار بلايى است نيازش به دعا بيشتر از ديككرى نيست كه از بلا در امان نمى باشد. 
“ا "اوم الاج5 ابطءعلتاه الا 

11161 


20 0ق 10نملنا عط 0 لإلاع00:م عط ع3 عاممع2 :5310 ,لطلط ضمصنا ع5 ع360عم ,متصتلم"ناصحاة عتمصظ 
أعطاأمص عط ومأناها :10 لعمرقاط عط مق عمه. 


1116131 


وقال عليه السلام: النَّاسٌ أَبنَءُ لديا وَل يل الوَجَلُ عَلَى حب أُمّه. 


عزه شا ووما/ا53 انالئزء0مم/الا 1 60. لاع لإ أماع3اتى. الالقاللا كعلاءزقع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 تأعامعه طعا مع قط لزج 05 بوسر عو3م 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: مردم فرزندان دنيا هستند و هيج كس را بر دوستى مادرش نمى توان سرزنش كرد. 
ع٠‏ "أ ودالاج5 ابمععلدره الا 


11161 


.طأقااذ 0 ععومءوددعء1/ا عط ذا عاأنأتادع0 ع1 :5310 ,لالط نممنا عط عم3عم ,متصمتلم'ناصحاق عتصظ 
قاذم دعأو مطلط د5ع/اأن نعلاع0طللا لضق طقنالخم كع تأمعل علط كعأمعل ععناع0ل]نالا. 


111631 
وقال عليه السلام: إِنَّ الْمِشْكِينَ رَسُولَ الله فَمَنْ مَنَعَهُ َقَد مَنَعَ الله وَمَنْ أعْطَاه فَمَدْ أغطى الله. 


0:0١ 


مةأومع5 10 6»00. لاع لإ أماع3ا0ى. للاللاللا كع داع قع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 أعامعه طعا مع قط نإنزج ]06 لاوسر عو3م 
رع 111 


و درود خدا براو فرمود: نيازمندى كه به تو روى آورده فرستاده خداست,ء كسى كه از يارى او دريغ كند, از خدا دريغ كرده؛ و آن 


كس كه به او بخشش كندء به خدا بخشيده است. 
و٠‏ ؟ودالاجك ابععلده الا 
111611 


01115 أعلاعر طلقم وتاتأاععمدع -]اع5 8 :5310 ,لطأأط ممصلا عط ع36عم ,ماصتلم؟نامحاق عأصظ 
لاع انا30. 


11161 

دوك لمعل الماقية ها الى لوا عد 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: غيرتمند هركز زنا نمى كند. 
ع٠‏ "أ ودابلزج5 ابطععلده ثلا 


111611 


أقماع؟ مغ لاوباممع ذا عغ]ز| 01 ألملا 0لع»28؟ عط! :5310 ,لطأط ضممصنا عط عموعم ,مامتلم'نامحاق عأصظم 
.ةل 


1116131 

.٠#‏ وقال عليه السلام: كمّى بالأَجَلٍ حارساً! 
1ع 111 

و درود خدا براو فرمود: اجلء نكهبان خوبى است. 
تا 


(). رع5أم ل[03 كأدعم17ع] ,105 170 3كنامط لع1لقناط 3 ط5قا؟ لزخمط وسصاغطوذا هط ذا عععط معل) عر[ 
1*0 عط 35 وه 35 لاط ,تعطأه لاعوع طأنأألا ع110أمه /زقلما 5أ3 انام 300 314لاو لإقمم طامقع علطا 
01 عط 001 رمطفقط لم3 عكلاقهع رقع ععراع! ألاعع0 0لا ع5 اناه ك5أأ مالا مأ أع/ا كقط ع][| 01 لماعم 
أ ألا تلق 7050 300 ,مطأجع0 مط انامط 0ع27<2 3 ذا ع نعط 106 زع]ز| 1ه عمنقا؟ عط غناه غألام طأجءع0 01 


موأواع2 1 للمء. لاع لإ أمماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 تعامعه طعا أمعقط 0 ازج ]0 روس عووم 


015 011310131 300 لاقمااع اقنلا عط ذا ؟اعئئأأ طأأجع0 لإأدناها/اط0 ,لزنلا كدأطا م]آ .عماتا أجط عمع]عط ماد 
]1 


5لإ[53 ع5اع/ا 3 01 داعأ أو أمطعط عط | : 


0طاننا مطلط عأقط لمق أأث' دع/ا0| عحالقا مطتط ع/اما .ع]1! 01 مقماطع اقنلا عط ذا طأهع0 35 ملخام مها ذأ أج نالا 
أمع»ا! 35لة لاط ومالا53 كأطا 10 0ع15أدع] علاقط 150175عم ك5لام1ع الال ,لإللأمعباوعدمم ."ام د5عأجا 
15 آلا , لاناطكا 6063011 غ3 أمعوع:م عنعللا 00 ناملا" بلطاط 531010 ,متصام'نامطحاة عتصظ رمعط ا .أعاناو0 
5 77217019 لإا 30 010 حانلاه 01 علاقط 1" ,5310 عط لمق "066351007 كأطا مه أمع |5 ناملا ومأامععا 
-|3 ,31 1طك35-ا3 طوكصظ) .عوالاء دأطا 0ع10010176م ,للمام'ناصطحاة أمظ رمعط1 ."ااعننا عم علمعد غأمم 
1 0-3153ة 4"130-اق زلاذا-ء16١.مم‏ ,[لاأصتلم "امداق أمظ 0 لإطامقىو0طط عط ومتاصعءممع] ,أأناط83130 
]3 ,'0363لا-ا3 غ303131اناالاا ٠١١ - ٠١٠:‏ .مم وأطلاق' قط ! عطاق ,1ة'3ماداق 5"أتعلظ :١؟1.م‏ ,أ تأكلاكا لاطآ 
اللا 3طلا' لكالا قطك-ا35 ,طذاقغأةما-اق و43 زع/ام ,ع.املا ,0ل1301ا-ا"'أطظ مط[ :2و .م ,املا رطأطو3ه 
٠‏ ,4لا ,ىلاف .مم ,أ31مقل-|ة). 


0:1 


/اد هنا ووألات5 أنااءع0مام/الا ».ماع لإ ماع 3لات. الاللاللا كعلاء زقعدع؟ لع2 عنام لامع 05 اأعأوعه لطعلا ممع قط اناج 06 ووسر عووم 


[فخارع/ا؟ - مركم 1 ؟] أاأةللاةرأنا-30 مالأكدنالا ضطأا طخقاانالطت) 3ط/إ3غأل0 ضط1 ,ممأتأععصصضم كلطا مآ 
5ع اللا: 


"لم0 عط أنام36 عاأاة/ا صطا كقأظ 351640 لاأصاط'نامطحاة غأمحظث أقط لغ أداع؛ علاهط عاممعم 
بلع أامع؟؛ عط لمة "الث" دعأقط ملفا مطلط عأقط لم3 ألخ' د5ع/ا0ا عانقا مطتط ع/ا0| ,طقواام لام "0" :0مالاج5 
لاقم قالخ ,32أا 3 ع]3 ناملا 17" :5310 ألخث' معط! ".غ١‏ معامو1م]؟ عناقط 1 300 010 انلام علاقط 1" 
٠ن‏ .م ,13'3111/!-ا3) .أع/ا60 أ00 لإقمم لقطغنن عط معلاء علطتلا كأمم5 عأأطنلا اللا ناملا غأ3]110) 


-35 لاط 717500 أمعلاعما عط ومالإمعل ,لصة نلاعالا دأطا لع016ممناد 50ا3 كقط 13010!-ا"'أطث نطآ 
دكعغ]] نلا ,3-1301 0الإلاة5: 


م10 اتا مط كقأعق أمع5 امام 'ناصحداق أمظ غأقط 3-1301 لالإلاجك-35 /لإط 0ع رمأ أصعم أمعلاعما ع[ 
لط أمعد قط لتأصامنامطحاق أمظ ]1 .أمعنلاء ل0ع0معع]تنا مق ذأ الإقطل 32 لصة طقطاق1 
لأنامء عط صعغط©ط سعط ومامععصضم ومالاة5 كأعطممءط عط عط معط مغ الدععء مغ لإادابه 3م 
-ا3 أمظ لعا عط معطنها عدباوةععط أ معامو0؟ قط عط أقط 5310 300 عاعقط عمرم علاقط /إال خط 
عط لمع ططاعمرع؟ 0ق 0ع أللل3 عناقط لالامطد عط كنه5اعم ملل عدكعط] مغ أمعنلا لمق متصام'نامم 
عط 3ط 30عام ,/إ03 3 06 الامط مق ع3 طانااع؟ كلط مه رعط لانامء نلامط ع عع 300 ,0دالاج5 
اق زطقلظا طعنقط5) .معممقط أمصضصقه أقطا وماأطعاعممه؟ ذا كلط! غأ لامعل 0م33 غآ معخاموره؟ 0ه 
02.717 ,01.14ل ربطقط631390) 


/اء "ا ودالاجك ابممعلدره الا 
111611 


أناط ,لالطء كلط 05 طأقع0 ع5طا ره معع51 ققك 317ل م :5310 ,لالط لمملا عط ع6قعم ,متصتلم'نامحاق أمظ 
5 قط 3 غ3طآ 723205 غ1 :دلإة5 3-1301 لالإلاةك-35 .لأاعءم0)/م 05 1055 غ3 مععا5 أمصصضقةء 
لإأاعم0ام 0 055)| عدا ده 50 00 غ700 د5ع00 أناط معغلالطء دلط أه طأجع0 عطامه ععمع3]1م. 


+19 :م 


عأط613 مآ 010». داع لا أ ماع3لا0. الالفالئا كعداءزقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه لاع لامع قط لزج 05 هلاسر عو3م 
611 111 


وقال عليه السلام: يَنَامُ الوَجلٌ عَلَى الدُكل (681) وَلآ يَنَامُ عن لخر قوستت انكف ارسي على لفل الأر امول عمو 
على سلب الأموال. 


0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: آدم داغدار مى خوابد, اما مال غارت شده نمى خوابيد. 
٠‏ أ وداألزج5 ابكععل ده للا 

11161 


3 5عأقع0 5اعأ3؟ مععناتاعط مناعع]]3 أقلاأنالا :5310 ,طاط نممنا عط ع30عم ,متاصتلم'نامطحاق أمظ 
5أ 1ل0اأعع]35 قط لنمااعع]]3 07 ل0عع75 مأ عمط ذا مأطكمه30اع8 .كمه؟5 عط معع نذاعط مأطكمهلن داع 
مأطكدمم قاع ]0. 


1118631 
. وقال عليه السلام: مَوَدَهُ الْآبَاءِ قَرَابَه بِيِنَ ْنَا وَالْقَرَابَهُ إلى الْمَوَدّهِ أخوج مِنَ الْمَوَدٌهِ إِلَى الْقَرَابَه. 
0ر111 


و درود خدا براو فرمود: دوستى ميان يدران سبب خويشاوندى فرزندان استء» و خويشاوندى به دوستى نيازمندتر است از دوستى به 


خويشاوندى. 
4ل سالاجك ابععلدره الا 
111611 


ع5لاقعع6 ,5اع/اءأاعط 01 35ع10 عط 05 366310 ع5 :5310 ,طاط ممصن عط عم3عم ,متاصتلم'نامحاق أمظ 
5 اأعط دنه طاتأناءا أنام كقط ,عم! اطندك عط بطقاام. 


1118631 
وقال عليه السلام: انّقُوا ظُْونَ الْمؤْمِنِينَ» قن الله تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى ألْسِتّتهغ. 
مورع111 


و درود خدا بر او فرمود: از كمان مومنان بيرهيز كه خدا حق را بر زبان آنان قرار داده است. 


إساوصالا53 انالئء0مم/الا للمء. داع /ا أضماع3طا0. الالقاللا كعلاءنقعو5ع] لم2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه اعلا أممعقط 0 اناج 06 الاسر عوهم 


5/1107 انقءعء 010 ثالا 
11161 


5 300وعم! عط غ22701قك© نداعم 3 ]0 أعذاعط ع7 ! :5310 ,لالط لاممنا عط عع3عم ,متصلم'نامحاق أمظ 
5 اع 5ططاط عط أقطنقا مأ غأكناتنا كتلط مقط عمم ذا طقاام طأأنلا 5أ غ3اللا مأ غأكنانا دأط ددع ]انالا علانا. 


1118631 
وقال عليه السلام: لآ يَصْدِّقَ إِيمَانٌ عَبِدِه حتّى يَكونٌّ بِمَا فى يد الله وق مِنهُ بِمَا فى يَدِه . 
0ر111 


ودرود خدا بر او فرمود: ايمان بنده اى راست نباشد جز آنكه اعتماد او به آنجه در دست خداست بيشتر از آن باشد كه در دست 


اه وصالات5 اباقع ل0مم/لا ».ماع لا ماع 3لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام لامع 05 أعاأوعه طع امع قط ناج 06 لاسر عووم 


١س‏ الإجحك ابلىلءرع010 للا 
111611 


م عكاأاةل/ا مطا كقصظ أمعد عط 835:3 م1 ع7اقه ,لالط ضممنا عط عم3عم ,متصتام "مداق عتصظ معطنالا 
عط 0نقعط 0قط ااعكصاط (كقصظ عط أقطلنكا اأقعع؛ معط عاقم مغ الإقطب كدق ل0مة طقطاة1 
بطأ0ط تنعط ومتصمعععمم لوقك ركأم3لمعع5ع0 كاط 300 طاط مممب عط ععوعم ,طوااظ 6ه نعومع5ده 1لا 
0قط عط قط 5310 عط ,متصلم "نامدا عتصظ ماع03 عمرقءع- عط معطننا لم3 50 ودأه0 0ع010/ا3 عط غأناط 
ع31 لاملا 15 :5310 ,لطاط نممنا عط ع36عم ,لالأمامط امداق عأمظ ,مممنباعمعط 1 .عتم أغأهط معخامواه] 
مقطالا عط معناء طاعاطنقا (تماءعلمعبعا) كأمم؟5 عأأطانلا ماللا ناملا غ311 لإقخم طدالى غ1ا ج ومكاجءم5 
اع/ا00 0ط /[ولا. 


00 ع35قع05 كاأطةا عماتاعماه؟ غعئ4 . 3تممطءعلمعبعا كصقع أمم5 عأأطلالا :دلإجة5 3-301 لالإلإجد35-5 
؟) .أأعلا 3 نامدا أننا معع5 زعلاعم 5قلذا عط غأقط 50 اعباط 50 ع136 35'5مق 0غ ألا2عع0) 


1116131 


وقال عليه السلام لأنس بن مالك وقد كان بعثه إلى طلحة والزبير لما جاء إلى البصره يذكرهما شيئاً سمعه من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فى معناهماء فلوى عن ذلكك. فرجع إليه» فقال: 


إنَى أَنْسِيتٌ ذلك الْأَمرَ قال عليه السلام: إِنْ كنْتٌ كاذباً قصَرَبَك الله بهَا بتِضَاءَ لمعه لا تُوَارِيهًا الْحِمَامَة. 
قال الرضى: بعنى البرصء فأصاب أنّساً هذا الداء فيما بعدٌ فى وجههء فكان لا يُرى إلا مبرقعاً. 
0ع 111 


و درود خدا براو فرمود: (جون به شهر بصره رسيد انس بن مالكك را به سوى طلحه و زبير فرستاد تا آنجه از ييامبر (ص) درباره آنان 
شنيده يادشان آورد» انس» سر باز زد و كفت من آن سخن بيامبر (ص) را فراموش كردم, فرمود:) اكر دروغ مى كويى خداوند تو 
را به بيمارى برص (سفيدى روشن) دجار كند كه عمامه آن را نيوشاند. (يس از نفرين امام انس به بيمارى برص در سر و صورت 


دجار شد كه همواره نقاب مى زد.) 


54 :م 


000 للمء. لاعلا أماع3ات. الاللاللا كعلاءزقع5ع لع2 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا مع قط اناج 06 دريلاسر عووم 


0ك 


(0). -30 ل0الإلاجك-35 لإط 0ع]3اع: 35 00األإ53 ذ5أطا 0أ170نا0! اناد 5ع7515316الاع!ك 300 00أ35ع06 18 
لاطا كقلظ أمع5 لأطام "امداق أمظ |1303 ]0 ع831 عط 05 عممتا عط غأج معطلا أهطغ عععللا 5301 
"اع لم20 عط عط الوعع؟ لالامطد عط أقطا ع5مصانام عط طعأأننا الإخطيبتك 2ق لمق طقطلق1 مغ اأاحلا 
عملقه عط ,"قلط ععناه ددععلاء ]امام |أأننا لصخ الث" غطاوأ] ااألنا منلث ناملا" بأقطأ عع عط 0غ ومالاج5 
عدكعط] لعنع نا مأصام'نامحاة أمظ معط 1 .غأ ممتأامعم مشأ مع خأم0و2م؟ لقط عط أهط 512160 لمة عتم 
عطا مه ععمعامعد عط 5310 طتأصلم امداق عأصمة أقطأ 5310 15 غز ,ععناع ناولا .لطاط غأنامطج 5ل2مننا 
1 معغأ35 أعلاع050ط/الا" . ووالاة5 ك'أعطاممءط عط ممه مغ كعقصطظ 0عآ30نذا عط معانلا ممأدقع06 
طقالق لام '0 .معغ35م ذلط ذا أاذث' ,لا3, 


5317 ابطععلتاه الا 
111611 


30 1011/30 ع/املا كأنأقعط عط دع0تأع500 :5310 ,لالط ممصن عط ممعم ,متصلم امداق عأصظ 
علطا ملاعم مغ معطا أعو 0قلثااه؟ عثاممم لإعطا معطلالا .0ز3لتكاعقط علاممم لإعطغا كعممأاعماه5ك 
061305 مغ لع ممم مطعطة مععءا 0قنلكاع3ط عناممم لإعطا معطننا علاط ,(ااعنها 35) كاقمملأم0 
لإالله. 


11161 
. وقال عليه السلام: إنَّ لِلْقَلُوبٍ إِقْبَالاً وَِذْبَاراً (6818) فَإذًا قلت فَاحْمِلُوهًَا عَلَى النَوَافِل وَإذَا أَدبَرتُ فَاقْمَصِرُوا بهَا على الْمَرَائْضِ. 
0ع 111 


و درود خدا براو فرمود: دلها را روى آوردن و نشاط؛ و يشت كردن و فرارى استء يس آنككاه كه نشاط دارند آن را بر انجام 
مستحبات واداريد. و آنكاه كه يشت كرده بى نشاط استء به انجام واجبات قناعت كنيد. 


"وس الاج ابطععلتاه الا 
11161 


,35م ع5 أنا360 5لثاع0 55أ00]8»© 32"')نا ع1 :5310 ,لالط نممنا عط عم3عم ,صماصتم"نامحاق عأصظ 
أمعدع(م عط 101 كااع1073017لام»ه 300 ع الانأنا؟ عطا أنامط3 دوو ]ااعاع 10 


1116131 


وقال عليه السلام: (وَفى الْوَآنِ نيما فلك وَحَِِرُ ما بَعْدَ كم وَحَكمٌ ما بتكم ) لالع . 


000 لم». ماع نا أضماع3 لات. الاللاللا كعراءقعدع؟ لع2 أ عنام لام 05 أعامعه اع لمع قط نانرج ]0 عزلاسر عووم 


0:2 


مةأواع5 10 6010. داع لإ أ ماع 3لات. الالقالئا كعاعقع5ع] لم2 1ع :نام مامه 01 أعأمعه لطاعلا أممعقط 6 نانج 01 نلاسر عو3م 
0ع 111 
5 وت ح. . سخ - 2 2 
ودرود خدا بر او فرمود: در قرآن اخبار كُذشتكان» و [يند كَانء و احكام مورد نياز زند كيتان وجود دارد. 
"اود الزج5 ابطععل داه ثلا 
111611 


00 عاأعلاللا هآ الناع؟ ضآا 500 3 للاماط! :5310 ,لاط ممصنا ع عع3عم ,متصلم امداق عأصظ 
األاع طأانقا لإامه أعم عط حرق أألاع عدناوععط ناملا 0 6015. 


11186131 

وقال عليه السلام: رُدُوا الْحَجِرَ (6811) مِنْ حَهِثٌ جاء فَإنَّ الشّرٌ لآ يَْقْعَهُ اموق 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: سنكك دشمن را از همان جايى كه يرت كرده. باز كردانيد» كه شر را جز شر ياسخى نيست. 
١‏ "وت لاحك البقءعلده تالا 

11161 


أناط :311 أطمث لطأ طق|اناللا3طلا' لإأقاععع5 ذأط 10 5310 ,لالط مهومن عط ع36عم ,ماصتم' امداق أمظ 
300 دعا مععقذاعط ع36م؟ علاقع| رومه|ا دعم اناملا 0 طأم عط معععا بأمصاما عط ما عاقا؟ ممخغامه 
10 اللا عط 01 لإتأناقعط عط :10 0000 ذا دأطا عد5ناةععط و5إعغع| عط ملا ع5مء. 


111631 
وقال عليه السلام لكاتبه عبيدالله بن أبى رافع: أَلِقْ (6818) دَوَائَككء وَأْطِل جِلْفَةَ فلمك (6814). وَفَرَح بَئنّ الشّطور» وقؤمتط )685١(‏ 
بَيِنَ الْْرُوفِء فَإِنَّ ذلك أَجْدَّرُ يصَباحهِ الْخَط. 


موزومرع 111 


درود خدا بر او فر مو د: (به ثو سنئده خو د عسداللّه ب١ ١‏ افع دستور داد) در دوات» للقه سنداز» نو كك قلم را بلند كبر» ميان ها 
ودرو بر او كرمود. ريه نود عجو ف حدبد بن اتن راقع د ستول ردو يعه بيندذار. بو راد بورع فب 


فاصله بككذار. و حروف را نزديك به يكديكر بنويسء كه اين براى زيبايى خط سزاوارتر است. 
5318 ابعل داه ثالا 


111611 


موأواع2 1 للمء. لاع لإ أمماع613. الاللالنا كع لاع زوع5ع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا مع قط ازج ]0 ولاسر عووم 


عاأانلا ب5اع/اعأاعط عط 01 (مع30ع06) طناك" قل 15 30 1 :5310 ,لطلط دلهمنا ع0 عع36عم ,ماصتم"ناصحاق أمظ 
لمعاو آنا عط أه عع30ع1 عط ذا طأاهعنلا. 


لا0|ام؟ 0عاعاننا عط عاأطنقا عم نثاواام؟ د5نعلاعااعط عط أقطغا كم3قع7 غ1 :د5لاج5 أ130-]3 لالإلإجدك-35 
.أع30ع)! ماعط ذا مطلها "طباك"قلا" نأعط نثاوااه؟ دععط عط 35 أدناز طاأاجع نل 


0: 1/ 


عأط3 1م 10 للمء. ماعل أضماع3لات. الاللاللا كعاءزقع5ع] ل0ع2 1ع انام للم 01 اأعامعه طعأ ممع قط اناج ]0 لالاسر عووم 
1116131 

وقال عليه السلام: أنا يَعْصَوبْ الْمُؤْمِنِينَ» وَالْمَالُ يَعْسُوب الْمجَار. 

قال الرضى: ومعنى ذلكك أن المؤمنين يتبعوننى» والفجار يتبعون المال» كما تتبع النحل يعسوبهاء وهو رئيسها. 

0ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: من ييشواى مومنان» و مال» يبشواى تبهكاران است. 

تاف 


(0 . 05 0م50 عط مآ "طباك'قلا" 0مللا عط 05 ومامقعم عط© لعماداملاء لإلوعءاج عباحوط عمللا 
لالهلا عط لاط مأصام امداق أمظ مغ مع/اأن 5قللا م01 كأاطا غأ3ط] أناه 0عأ5أهمم 300 ,1-مء:.0لظا ومالإج5 
أعع [طلاك كأطا مه دعع2 قعنا أمععع011 دلط 01 500 0ع]آ0نان علا لم3 اأععصاط أعطمممط. 


3ا/إ3 ا ناطث لإط 2323650 ذأ غ1 .315قعمم3 116 كاطا علطلا مآ كمم]301] عط 06 عه عأمنال عندا عععلا 
لإامط عط أقطغ مقمقلا-اق لوطا طج آلإ ةلدات 300 كقططم" لط1 ,مقط لتك بنقما ناطظ ,30]أط6-احج 
م1 ع1ع305 ,داناءع0 أ معطلالا .0ضمءذأل عط الألنا عنعطع طخدعل للم معغ31 5000 :لإج5 م1 لعكنا أعلامم)م 
5131 10 500اعم غ15 ؟ عط 300 عم عع5 مغ ممداعم غ715 عط عط ااأنها عط ععماد مطذاق1 أططظ م6أ ألما 
-ا3 35-510010) طأناتا 01 قمقممط أدعأمع2و عط ذا ع1 .أمعممع00ن( 0 لزدما عط مه عم طاأ/نا كلمهط 
0515 وواللا 1031انا كأطأ 30010 0107]آ (0ل31]) 01أ3لامطءءذأال عط ذأ عط 300 ,صقطاج 
عط ذا طأاهعنا عاأطنها دزع/اعأاعط عط 0 (مع30ع)1) مراك" ولا عط ذأ عط 300 ,مهللا 300 غخطوأ معع لاع 
00 معما-ع/ا360 عط مأ مع/اأن ك5ععمعرعقع عط مغ 3001100 م1]) .دع أأعمصلاط عط 06 طباء"هلا 
-ا3 3لط| تأ طنالا ز١؟.م 01.1١‏ ,اقماصان"-ا3 2مقكا زمه ؟ م ,ع.ام/ا ,أ030-اة للاإج؟ هداق ع5 ,ع001 100 
عط مم) ,كأكاتكظ"' لاط[ ,مقطكطكة طكاية1 :554.م ,املا ,13010ا-ا"نطظ مط]1 :عم ,ن.املا ,مها 
خم ,١ءأملا‏ ,بط ولإلإأطقاقط-اق طق أك-35 رملا - 7 .مم ١١.املا‏ ,(صاصتلم "امداق أمظ 0 لإطامقءوهاط 
٠١١ 3272 ١‏ ,١ل‏ را؟ع .م ,3003للاةمطحاة 'أطقصول زءه.م ,قطوب"-اة "قط اقاما). 


0: 


/ا اس ووالات5 انامءع0مم/الا لمء. لاعلا أضماع3ات. الاللاللا كع لاع نزقع5ع] لع2 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا مع قط اناج ]0 لاسر عووم 


17 "ود لاحك ابعل داه ثلا 
11161 


الاملا ل0عأ؟لاط آمل 530 ناملا زلمطااط امهنا عط ع36عم ,لصتم امداق عأصث مغ 5310 كنناء[ 0مك 
علالا :لع أامع؟ طتصاطم'ناصحاق عتمم تعطلةا بطاط غأنامط3 كععمععع01 منا 0لعاعام نامل معطانكا أعطامممم 
نامل 35قع1عآللا :(5101د5ع660لا5 5أط ألا360 .ع.) مطلط ,ع3 لعنع017 علا لاط مائلط ألامطخ غ01 أمم أل 
لاملا 0أكا35 قوع٠ط‏ نامل معطنها رعاألال غناك عط 0 غناه ولأمامكه ع3 غأعع] انامل منا 0م021 أمط خط 
3 ع3 نامل لإأأوع/ا" زعط 5310 .لاللاه اأعط] 01 0005 علاقط لإعط] 35 000 3 كنا 101 ناملا 1131 :أعامم)م 
7:1 ,310 '1نا) (ع) ' .لإنأصههصوا ومالاخطعط عاممعم) 


1116131 


وقال له بعض اليهود: ما دك نيكم حنى اختلفتم فيه! فقال عليه السلام له: إِنّما افا َلُ فب وَلنكمْ ما جلت أجلم مِنَ البخر 
َنَّى قُلتُمْ لتيَكغ: (اجْعَلْ لنَا إلهاً كما لَهُمْ آلِهَهُ قَالَ إنَكم قَوْمْ تَجْهَلُونَ). 


0ر111 


ودرود خدا براو فرمود: (شخصى يهودى به امام كفت: هنوز ييامبرتان را دفن نكرده» درباره اش اختلاف كرديد امام فرمود:) ما 
درباره آن جه كه از او رسيده اختلاف كرديم, نه در خود اوء اما شما يهوديان» هنوز ياى شما يس از نجات از درياى نيل خشكك 


نشده بود كه به ييامبرتان كفتيد (براى ما خدايى بسازء جنانكه بت يرستان خدايى دارند) و بيامبر شما (كفت: شما مردمى نادانيد.) 
01م 


(ع). 01 000طعاعام0:م عط أقطا نلامطد مآ 35لثا 5للاع[ عط لإط لرواء لتك كأطا لسمتطعط ع5ممانام ع[ 
عط 15160 3اء لاصلص 'نامحداق أمظ غلاط ,ب اأع3م 1وأواع/ا0 01م 3 35لا 30لالمطاقطناللا أعطممءط عط 
لإأع مقط ,"لالط أنامط3ة" غأ303105 35 "مطلط ععئ36" لملا عط ودأكنا لإم لا5واع/201101© ]0 5لاء10 ]30لاء 
0 5107د5عععناد كأط آنا30 آلاط 000آأعآم0ام ذأط آنامط3 غ70 35للا لإواع/ا0تأممه عط أقطا 
اننا 1505 غ31 أناه 0ع1أمم عط كلناع[ عط أ0 0516م علطا نه ولأمع صاصم ,معط 1 . لإممعمعوعع1/ا 
05 ماعنلا أعطممءط عط مم31 كوم أادباكا 000مم3 دعممععع01 اقننأنام عط ووادع كه /إ03م1 ماعنلا 
مأصعلاء طقال 01 امنا عط مذ ؟عذاعط أنامطق غع/اق/لا مأ مناوعط 30ط وطانكا ع05ط] 35 لمكا عم 53 علطا 
لإعطا كم ةملوع عط 6ه لزرع/ا3اد عط 01 مم15 ونام امععط ذه بمعطلنا ركناط 1 .كع5ه810 0 عمرلعاع]1| عطا 
لاع ,' ماك ما عامطعأ 3 ما أاقه 3 ]0 عاناوة؟ عط نلاتد 300 نعلا عط أه عل51 ععطأه عط لعدعوع: 
وطأعط 106 عط لعاناطعء دع1/105ا لزممناععع اللا عط 10 عالاو؟ 36اأمطأد 3 غأع0 مغ دوع1105! 3510 
7715| 50 عزعللا ماللا عاممعم 3 أقط أمهعم كلط! .ملاوع ما عمعننا لإعطا 35 لأهططنان5 35 |النأد 
طقاام 01 /اتمنا عط ماععذاعط عط مغما 0لع]3أغأمأ وماعط ,ع3 معنء أقطا ماطد:م/كا-اه10 :ه؟ عزوعل ما 
230 عط مغ ا0ل1 ؛3اأماد 3 10 أدعناوع؛ عط 30م لم3 امل م3 وواعع5 مه ددع اأدع؛ عمروععط لإعطا 


/ا اس ووالات5 انامزءع0م/الا للمء. ماع لإ ماع 3 لات. الاللاللا كعلاء وعدم لع2 عنام لام 01 اأعامعه طاع ممع قط إنإج 06 ولاسر عووم 


5 اكنال وطهمت3 ععمععع01 /لإمق عداء لاك مأغطوكت مص لقط د5عنااع كماعط 101 


:م 


اها ووالات5 انمءع0مم/الا للمء. ماع ل أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقعدع] لع2 عنام لام 01 اأعامعه طعنإ مع قط نرج 01 .مسر عووم 


د لاحك ابكععل داه ثلا 
111611 


الاملا 01م 01/1 لاملا 010 غأقطاللا طأألالا :3510 35للا ,مطالط ضممنا عط عع3عم ,متصلمنامحاق عتمصظ 
303105 ع لعماعط عط هدعم 3 0عأ0مآمم 1[ ععلاعمعلل/الا :لعنعلنتاكصق علط (5م 301/5321 
]اع كط ]ألا 


.كألقعط عطةا ما عللاق 01 وماكا تناد داط أناه 0اأطأمم ذأ لمأمتلم'ناصا-اق اتأصظ :د5لإ3ة5 3-1301 لالإلإجدك-35 
0 


1116131 


وقيل له: بأىّ شىء عَلَبْتَ اْأَفرَان ؟ فقال عليه السلام: مَا لَقِيتٌ رََلَا إلا أعَائَنى عَلَى نَفْسِهِ. قال الرضى: يومىء بذلكك إلى تمكن هيبته 
فى القلوب. 


رع 111 


ودرود خدا براو فرمود: (ازامام يرسيدند: با كدام نيرو بر حريفان خود بيروز شدى؟ فرمود:) كسى را نديدم جز آنكه مرا در 


شكست خود يارى مى داد. (سيد رضى كفت: امام به اين نكته اشاره كرد كه هيبت و ترس او در دلها جاى كرفته بود.) 
تان 


(0. 3 0طأع13 مأ عكناةعع5 0ع]3ع2ع0 ع0 م1 عالاد ذأ /ا1531ع/301 كأط لإ لعنثاة-اع/01 5أ لدانلا ملقم ع7[ 
5 ©30ألام» 05 تاأأومع]5 300 أنقع7 01 55ع3013517ع]5 ألاط 7أونامداء 701 15 ددع /لامام أ3عأولالام ع0] 
لعغأقع2ع0 عط اأأنقا عط أقطع عناد داعع؟ 300 ع30الامه دع05)| 301/531 عط معطنالا. لسمتووععه52 وداج 
-|3 اتلصظ 0 301/1531 عط مغ لعمعممخط أقطنها ذا كتط1 .لعأهع7ع0 عط لإلمأقامع الأنا عط معطا 
بطأهع0 ]0 عالاد 5قللا عط أقطغا مما تأنامع: لعولعاللامماء3 دلط لإم 0لعأ0ع]35 50 5قلنا عط زمتصام نام 
300 لطع صق مغ ع(لاقء ععمع0أمم أاع5 0مق تعثلامم [اتلنأءامك .لط طعاطنقا 0 عممعباومع5مم ما 
مطأهع0 ذلط مغ علط 0213000 عغ52 امامعم لطا /إالخبأمعناع. 


9ك ابطععلداه نالا 
11161 


'0 :ل ةلإ/ا311م13ا-اق ضطأ 0730اللقطانالا مهد كلط م10 5310 ,لالط لاممنا عط ممعم ,متصلم'نامحاق عأصظم 
ملم ممتاعع]20م 5" ةالحم عاعع5 01010آ5 نامل ,50 .لاملا 5ع[ ةأزع/01 انا أأدع0 أدع)ا 1قع1 1 ,نه5 لاما 
5 غ] 0ق ,ععمعوزااعغاما 0ه لبالاعامءعم ,أعذاعط كنامأوااع؟ 01 لإعمع ل 7ع0 15 لهألا أأدع0 عدلناقععء2 ,ا 


اها ووالات5 انمءءع0مم/الا ل0ء. لاع لإ أ مماع6113. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا مع قط اناج 05 ارس عووم 


عاممعم ]3م0051 ]0 لع قط ما ع/اأء6001. 


0:٠٠ 


عأط613 مآ 6»010. داع لا أ ماع3لات. الالقالئا كعجاءزقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه اعلا ممع قط نانرج 06 رس عووم 
6131 111 


وقال عليه السلام لابنه محمد بن الحنفيه: يَا بَنَىَ» إِنّى أَخَاف عَلَيِك الْقَفْ قاش مَعِذ بالله مِنْه فَإنَّ الْمَفْرَ مَنْقَصَهٌ )681١(‏ لِلدَّينَ مَدْهَسَةٌ 
للْعَفْل دَاعِيَةٌ لِلَمَقْت! 


رع 111 


و درود خدا براو فرمود: (به يمسرش محمد حنيفه سفارش كرد) اى فرزند! من از تهيدستى بر تو هراسناكم, از فقر به خدا يناه ببر. كه 


همانا فقر» دين انسان را ناقصء و عقل را س ركردان مى كند؛ و عامل دشمنى است. 
1017٠‏ آل(ت5 انطلءعء010 ثالا 
11161 


أان011 3 لط 0م351 30ط هلللا صقم 3 مآ لعزامع؟ ,تلط مممن عط عموعم ,متاصتلم "امداق عأصظ 
© عكدلاقععط ,00أ5لا؟!00© 506 ع >ا5ة غ20 00 ألاط 350أ15]320ع0انا 5016 عمم عاكظ :100أدعنا0 
5 0لاللا صقم لعطنقع)! عط غأناط ,صقم لعمقفقع| عط عانا دا مدعا مأ دعم مطنلا هدعم أمقمموا 
30 موا عط ع]ا! دأ ممأكناأمم» عأوع 0 10. 


1116131 


وقال عليه السلام إسائل سأله عن معضله (68531) سَل تَفَقَها ولا تَشألَ تَعَنتا قَنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعلم شَبِيةٌ بِالْعَالِم وَإنَّ الْعَالِمَ الْمَتَعشَفَ شَبِية 
ِالْجَاجِلٍ الْمُتعَنْتِ. 


0ر111 


ودرود خدا بر او فرمود: (شخصى مسثله ييجيده اى سوال كردء فرمود:) براى فهميدن بيرسء نه براى آزار دادن» كه نادان 1موزش 


كير نده» همانند داناستء و همانا داناى بى انصافى جون نادان بهانه جو است. 
وص لاحك ابقطععلتاه0 نالا 
11161 


'كأط غأ303165 ,قلاط دممنا عط عع3عم طلأصام'ناصاحاق عتصظ 301/50 ععدمه كتططة'-اق م٠طأ‏ طداابالطم 
[ 3001 :(00 مأ غقطنلل عع5 مغ عناقط 1 معط غناط عم عؤالال3 مغ لأامه علاقط ناملا :5310 عط 50 ,كللاعا/ا 
؟) .عم نلاو|أ0؟ 0غ عناقط نامل ع301/16 الاملا أ05أ303 غ36) 


1116131 


وقال عليه السلام لعبدالله بن العباس» وقد أشار عليه فى شىء لم يوافق رأيه: 


عأط3 1م 10 للمء. ماع لا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء وعدم ل0ع2 عنام لام 01 اأعامعه طعأ ممع قط اناج 06 ررس عووم 


0:١ 


موأواع5 1 لمء. ماع لا أضماع3لات. الاللاللا كعلاءزقع5ع] ل0ع2 عنام لامع 01 اأعامعه طع نإ ممع قط نانج ]0 عرس عووم 
لكك أن تشيرَ عَلَىَ وأرىء فَإنْ عَصَيْتَك فَأَطِعْنى. 
ع 111 


و درود خدا براو فرمود: (عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود:) بر تواست كه راى خود را به 


من بككُويىء و من بايد يبرامون آن بينديشم» يس اككر خلاف نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كنى. 
0] 


(؟'). ألاع10أ0مم3 ]0 نعتاع! 3 عناوذا ما لاأصمام'ناصحاق عتصظ لع15/ا30 30ط كقططك"'-اق رطأ طقاانا0طم 
عم 35 طاولإأللاق'نالاا مأهغأع؟ م1 320 تلكا 05 001/7015 عط 35 الإقطلك 32 0مة طقطاق1] 660 
اع مطاصاع/001 عط 0مق ل0ع5301112 ع(زقععط 100أ5مم ذأط 35 عماتلا طعباك اانا الاك 04 غملمع/ا00 
ناللان كاط ع05ملاء غ20 لأنامء عط أقط 5310 متأصام "امداق عأصظ طعتطنكا مغ لإامعى م1 .طاأومع نه 0عم1أة0 
ع معط" أقطا 300109 ,كنعطأه0 0 اأأعمعط /إالاءمننا عط 6ه عات5 عط 10١‏ ععوم03 مغ مماوناع؛ 
عم لإعط0 0ق عم مغ معغذذا لانامطاكد نامل 01م داللاه اأناملا 0 0لاتأكاكصا 01 30ع]5ا|. 


ابكءعلته ثالا 
111611 


لاط 3550م عط طذأأأك لننمع؟ طقأنكا ما 0ع لاع رلطاط قممنا عط عمع3عم ,متصملام'ن مداق عأمحكظ معطنالا 
عط لنقعط 00ة (لمقطتطك 0 عطان عط مغ لعودماعط وطلفه دع ]لمم ةطلطك عط أه دعممعلاوعء عط 
اططةةناطك صطأ طعقاط ,عأأسةطلطك 3 ع0اتا أهط عل .مأك ما لعااكا عدمط ععنلاه ووأامععنلا معمامنلا 
-ا3 الث 300 ,لالط م0 ع(لقك رعاممعم عد5مط 07 دعاطمم عط 05 عزه 5قلثا معطلا رأمقطاطك-لادة 
5 لاملا 01/1 0101© ع/ا3آ (اع017/لا لاملا 00آ :لطاط م10 5310 ,لطلط ضممنا عط عموعم ,مامتلم"نام 
مأ ضقوع!ط طقلا ( ومالاككه كلطا نمع معط مأتطأع؟: غ70 نامل هنا تنقعط 1[ أقطا ومأمععنها عط 3105وه! 
ع0 ع36مم ,لأمتلم'نامطحاق عأمظ 50 بكاعقطعئئزمط ذه 5قللا ملصام'نامحاة عتصظ عاتطنقا تلط عانقا كااحللا 
5 عم عانا عمه طتأنلا ناملا عااا ملقم 3 05 وملااةنكا عط عدناةععط0 >اءع3ط غأع0 :لاط مغ 5310 ,طأط ممصنا 
أعناءأاعط عط ه50 عع3:وذأل لمق ععانء عط 1 أعاطعكاطما 


0:0 


عأط613 مآ 10 60. لاع لإ أماع13ا0ى. الاللاللا كع داع نقع5ع؟ لع12/ع انام مامه 05 أعامعه لطع عوط نإنزج 01 مسر عو3م 
611 111 


وروى أنه عليه السلام لما ورد الكوفه قادماً من صفين مر بالشباميين (6877) فسمع بكاء النساء على قتلى صفين» وخرج إليه حرب بن 


شرخيل الكناى؛ وكان مق وجوه قوع فال عليه السلام اله* أكذيه م نِمَاؤكُم عَلَى مَا أسْمم؟ ألا تَنَْوَْهُنَ عَنْ هذًا انين (6855) ؟ 
و أقبل حرب يمشى معه؛ وهو عليه السلام راكب. فقال عليه السلام: 

ازجع فَإِنَّ مَشّىَ مِتْلِكك مح مئلى فِتنَهُ للوَالِى» وَمَذَلَهُ (6810) لِلْمُؤْمِن. 

1ع 111 


و درود نخدا براو فرمود: (وقتى امام از جنكك صفين باز مى كشت به محله شباميان رسيد, آواز كريه زنان بر كشتكان جنك را 
شنيد» ناكاه حرب بن شر حبيل شبامى بز ركك قبيله شباميان خدمت امام رسيد به او فرمود:) جنانكه مى شنوم؛ زنان شما بر شما جيره 
شدند؟ جرا آنان رااز كريه و زارى باز نمى داريد؟ (حرب بياده و امام سوار بر اسب مى رفتند به او فرمود:) باز كرد كه يياده رفتن 


رئيس قبيله اى جون تو يشت سر من» موجب انحراف زمامدار و زبونى مومن است. 
“1 ودر الزح5 ابكععلداه0 الا 
11161 


عط مه دعغ]1 1 قطكا عط 07 0015 30ع0 عط لإ 3550م ,لطاط مممن عط ععمعمم ,متاصام امداق عتصظ 
مائط لاط لعلصققط وععط علاقط ناملا إناملا مأذنا عمللا : 5310 0مة حنقلخاق عطقلا 01 علأقط عط 1ه /لإجل 
عط بمعط[1 معط لعلاأععع0 وطلنا ,متصتلم "امداق عتلمصة '0 :لم35 5قنذا ع1 .لاملا لعلاأععع0 محاللا 
ماعط 0عل/اأعمعع0 أألاء ما عه 305ع)ا أقطا غألنام5 عتعصصا عط لطة ,عع/اتلعمعع0 عط ,موغادكد :لع ذامع؛ 
300 لإأماءأنا مطعطة 0ع101015م ,كطأد ماما أع0 مآ معطا 106 لزددء غ1 250306 ,كم35510م طوناماطا 
عرزع عط مغما ممعطع معط بإااجبفمعيع. 


1116131 


تبره 


موأومع5 10 10 60. لاع لإ أ ماع 3ا0ى. لفالقاللا كع داع زقع5ع؟ لع12/ع نام مامه 05 أعامعه طعا مع قط نإنزج 01 برس عووم 


روطع ادا وطصر لي رارج يوم التهروان: بؤساً لَكن قد هه كواقن عوك فقيل له: من غزهم يا أميرالمؤمنين؟ فقال: 
السَّمِطَانٌ الْمْضِلٌء وَالأَْمْسٌ الَْمَارَُ بِالسُوءء غَوَنْهُمْ انماع وَفَسَحَتْ لَّهُمْ فى المَعَاصِيء وَوَعَدَنَهُمُ الِْظهَاَ فَاقْتَحَمَتٌ َتَحَمَتْ بهم النَارَ 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: (در جنكك نهروان هنككامى كه از كنار كشتكان خوارج مى كذشت فرمود:) بدا به حال شما! آنكه شما را 
فريب داد به شما زيان رساند. شيطان كمراه كننده» و نفسى كه به بدى فرمان مى دهدء آنان را با آرزوها مغرور ساختء و راه كناه 


را بر ايشان آماده كردء و به آنان وعده ييروزى داد» و سرانجام به آنش جهنم كرفتارشان نمود. 
©" وساياجك ابطععلده الا 
11161 


بع0لن 50 ما طقالم ووالاعط0150 05 مغ36لااع8 :5310 ,قاط مما عط ممعم ,متاصتم'نامصحاق عأصظ 
ع00ن[ ع 3150 ذأ (310لانأأد أقط 01) ددع ]ألا عط عد5لاةعء. 


1118631 

وقال عليه السلام: انوا مَعَاصِي الله فى الْحَلَوَاتِء فَإنَّ الشَاهِدَ مُوَ الْححاكم. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: از نافرمانى خدا در خلوتها بيرهيزيد» زيرا همان كه كواه است داورى كند. 
1ك ابقطءء010 الا 

111611 


06306 ,ملم 'نامحاق أمظ لعطعقع؟ 0١‏ كاق8 أطخ مطأ 30صمطممخطباللا أه وصاااكا آأه دنلاعم عط معطنالا 
بأ 501 لوز (ك'لإممعموع عط .ع.) مأعط 35 أدهع01 35 ذأ مطلط غع/اه /ع011 0101 :5310 عط ,لطتلط ممصن عم 
لمعل؟ 3 غ05! عناقط عللا 300 لإماعوع مق غ5هم! عناقط لإعط أقط أمععناء. 


11186131 
. وقال عليه السلام » لما بلغه قتل محمد بن أبى بكر: 
0ع 111 


:م 


موأواع2 1 لمء. داع نا أضماع3 لا6. الاللاللا كع لاع زقعدع؟ لع2 أ عنام لامع 05 اأعاأمعه طاع امع قط اناج ]0 لامرسر عووم 


000 للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللاللا كعلاء زوع5ع لع2 عنام مامه 01 أعامعه طعا مع قط اناه ]06 ررس عووم 


ودرود خدا بر او فرمود: (آنككاه كه خبر كشته شدن محمد بن ابى بكر را به او دادند فرمود:) همانا اندوه ما بر شهادت اوء به اندازه 


شادى شاميان است» جز آنكه از آنان دشمنء و از ما دوستى كاسته شد. 
تان 


(0). لطا مك" .عع0؟ م130 3 اننا ملاوع مغ كث'-اة لطأ نصحظ' أمعك طولإأللاح'ناالا .تام مع نوعلا عط مآ 
2551531 101 [لإ03نالا لطأ ط 3لإأللاة'نالا لعااقه كل "'-|3. 


7130 انالا غأ05أ303 36ثنا 3 1/300 300 لنقماط]نا' 05 دئاع 1مممناد عط تعطاعوم] غأطوناماط لإعر [ 
كأط 0اأطع اناد لمق ططلط ل0ع30عطاعط [/إ03ناتا ضطا طولإأللاق'نالا .لط لعاننامقه لصق كات8 أطخ لطا 
أأواع-لإتأماع نالا 0ل غأقط غ3 35لا 3201230 انالا !ا أماناط ,355 0230 3 06 لإااعم عط ماما لإلمط 
ااع؟ علد ,تعطغامم دلط لعطعقع؟ لإلع830 عط 05 كنتاعم عط معطننا أقطغ لع]زممع؟ 15 غ1 .010 5اوعلا 
5 ,قط لاملا 3 001 ,اع واد أقطمع]3م كلط رطهطدائ4 ' ملظم .مه1غ]023وألما 320 ع30١‏ أهع0و 3 مادا 
أطث ضطأ طاولإأللاة'نالا 0ع5انه عاد .أ3ع7 0ع]2035 أدع ملاع لالاملثا عاد ,عل/اأاق 35لا عط5 35 ودهما 
أع/اقام لإلعلاء 311 ز/و033ناتا نط ط ةلاقا 'ناالا لم3 كذ '-ا3 لطأ ملاظ" ,اةلإأناد. 


عماقععط عط لنمللانقمط 305 لماصسقطنالا 05 كللاعم معطأ لنقعط متصلم'نمحاق علمصكث معانلا 
غ3 35نثلا وطاللا كقططكم' م10 مآ ع30ناوم3ا 0ع/اء001 لاعلا مآ عغأمغننا علا .530 /إأعكمعمامما 
ات5 أطخ لاطأ 01030 3طاناالا! 01 طأأجع0 عأو3 عط أنامطة. 


مأ ط3ألكا 0غ 835:3 للمء؟ ع(للاقكء كقططظ' طط1 3/00 ك"30لامطقطناالا 0 دناعم عط وماءوحءلا 
ماأطام'نامحاة عأصظ مغ دوععمع| 00م كلط غع]]0. 


10 300 3أكالاك 010]؟ علطاقه لاأطتلم'ناصا-اق عاتصظ 0 دعأم5 عط 1ه عم0: 


عط بط ولإأنالاق'ناالا لعطاعقع؟ زعلاناما 730'5امطقطناالا 05 كنتاعم عط معطلالا امتصامناصحاق عتصث "0 
05 عاممعم ع1 .0007 لقم ذلط مآ 3م >اأ0مغ ولانلا منام06 عط لع315:م 330 اأصانام عط مغ أمعننا 
أطولاع0 تأعناك مأ معطا مععد تعناعم 0خط 1[ أقط دلتاعم عط ومققعط غ3 اعنام 50 0ع016زع 13الاك 
]ع0 


0:6 


ونس ورأ/[53 انااءعل0مم/لا 6010. داع لإ أماع3نات. الالقالئا كعاعزقع5ع] لم2 1ع :نام مامه 01 أعأمعه اع نإ ممع 3ط نانرج ]0 ولمرسر عووم 


نات أقطأا 5310 ععطانة ع١‏ .ومالاجد عل/امط3 عطغا لعإعنانا متصامخنامحاة عأصظ ,معط 
مط[ تعقعم..ع5.مم ,١.املا‏ 13311 -]3) .ه50 ملثلاه كاط عااا 35لثا عط ,مهدكمع]5 كأط 5قللا 30 قطنلا 
-ا"'أطث لط[ .م ,١.ام/ا‏ ,'103-ا'ناطمق بسع ممم ,لاملا ,كأطأهكا مط[ زرحم مه مم ,املا ,اأطعغماح 
اق :لاع عع ".مم , ".01لا ,ط141-18:31-1511'3.مم ,3117م ,؟.01/ا ,ب لا3|0 لكا اط[ ٠٠١+‏ ممم رع.املا ,83010 
”.ألا ركتصقطكا-اق طكاامة1 ؟تتلع/؟.مم ١.ام/ا‏ ,30311ط 1 -طغة ,غ3 31تط0-اق :عع ممم , .املا ,15303 


)00.18 


05 لإلام003!ط عط ومتامععصم ععء.هلطا مممقعك مغ عغأمم مم5 عط مل عممكعط معنلا عناجط علالا 
كات85 أطخ لطأ 30 مام تطانا الا. 


باحك ابقطقءعء010 الا 
11161 


عكلناعلاء /إ30 كأمعع36 ططاخقالثم أعاطاللا 0 منا 30 ع1 :5310 ,لطئط نممنا عط ع360عم ,متصتلم "امداق عتصظ 
5ع/ لأأكااد 5آا وطاعط 731الاط 3 101. 


11161 

. وقال عليه السلام: الْعُمدْ الّذِى أَعْدَّرَ الله فيه إلى ابن آدم سِتّونَ سَنَةُ. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: عمرى كه خدا از فرزند آدم يوزش را مى يذيرد شصت سال است. 
53111 ابكعع لاه ثالا 

11161 


,5لا00110/ا أ70 ذأ 5اع/01م1ع/ا0 أذ للمطالا ع1 :5310 ,لالط ممصنا عط عموعم ,متصام'ناصحاق أمظ 
0عاذاأنا320/ (أع13 مأ) ذأ أألاء لإا لأماءالا دع الاعع5 مطلنا عط 30. 


1118631 
وقال عليه السلام: مَا طَفِرَ مَنْ طَفِرَ الْنُمُ به وَالْغَالتٌ بالسّرٌ مغْلُوبٌ. 
0ر111 


ودرود خدا براو فرمود: ييروز نشد آن كس كه كناه بر او جيركّى يافتء و آنكه با بدى بيروز شد شكست خورده است. 


رطس ووالات5 ابااءع0مام/الا للمء. لاعلا أ ماع3اه. الاللاللا كع لاع وعدم لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا مع قط اناج 05 موسر عووم 
د لاحك ابكنعل ده ثالا 
111611 


05 000طناعناا عط لعع<؟ كقط ,0ع6102111 عط ,طقااخم :5310 ,لالط ممصن ع0 عع3عم ,متصلم "امداق عأصظ 
5ع عأناأأأدع0 3 نعلاعمعطلكا ,لإااأمعباوعدمم) لطعم عط 0 طأادعننا عط مآ عألألادوء0 عط 
الألقا بعصا أاطنك عط ,طقالق .(عنقطاكد كتلط علط لعأمعل كقط ممكئاعم لاعء عمزه5 عدناقععط ذأ غ] لإوطلاط 
]أ أنامط3 نعط مهتأدعنا0. 


فببيه 


عأط8613 مآ 6»00. لاع لإ أماع3ا0ى. للاللاللا كع داع قع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 أعامعه طعا مع قط نرج 01 إوسر عو3م 
1116131 

وقال عليه السلام: إِنَ الله سِحَائَهُ فَوَضَ فى أَعْوَالٍ الأغماء أقوات الْفقدك فَمَا جاع فَقِيرٌ 0 بِمَا مُتَحَ به غنَىة وَالل تعَالى َائلَهُْ عن ذلك 
مع 111 


ودرود خدا براو فرمود: همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده استء يس فقيرى كرسنه نمى ماند جز 
به كافبائ توانكران: ؤ عداوتد اق آثان سيت يه كرسكى كرستكان شواهك برسيد: 


08 ابقءع لدان تالا 
11161 


5 ع5لاعلاع 30 طأنأاه؟ 0اكأنام 01 لعع70 ما عط مغ غأ0لظ :5310 ,لالط حممن ع0 عم30عم ,متاصتلم'نامحاق أمظ 
)١‏ . عولاعلاء علاكا 3 غ101 0داكنام مقط ,عناء0) 


111 631 

وقال عليه السلام: الْإِستِغْنَاءُ عن الْعذْرِ أَعر من الصّدْقٍ به. 

0ع 111 

ودرود خدا براو فرمود: بى نيازى از عذرخواهىء كرامى تراز عذر راستين است. 
0101م 


(0. 501 0623510 00 ذأ عاعط] أقطا 0ل0ع3:90لاء5أل 50 عط لانامطد 193]1005ا00 أقط ذأ ومتلمصقعم ع١[‏ 
9 05 أللط 3 ذا ع نعط عدلملاء ولكاقم مأ اأت ,ع3 عكناوععط ,ردعدنءلاء لاأزه1 00أ كلام 
0م011 300 عناكتا ع0 لإقم أ اونامط معناء رددعرع اطصانباط 300. 


201717٠‏ الات5 ابطععلد0 ثالا 
111611 


لاملا قط ذأ ناملا مه طخقالى 0 غطوك أكقعا ع ! :5310 ,لطلط مممنا ع0 ع36عم ,متصتلم"ناصحاة عتمصظ 
؟) .كاك 5ألا 1170 الام© نمأ 5انام/ا13 115ا 01 عكنا |03 701 لانامناك) 


1116131 


. وقال عليه السلام: أَقَل مَا يَلرّمْكمْ لله ألا تَسَْعينُوا ينعمهِ عَلَى مَعَاصِيه. 


عأط3 1م 10 للمء. ماع ل أضماع3لات. الاللاللا كعلاءزقع5ع] لع2 عنام مامه 01 أعامعه طع نإ ممع قط نانرج 05 موسر عووم 


ومع 111 
و درود خدا براو فرمود: كمترين حق خدا بر عهده شما اينكه از نعهمتهاى الهى در كناهان يارى نكيريد. 
- 6611 


(؟). 501اعم 3 أقطآ ذا غأ5 :أ ع1 .00130010 300 د5الامل/ا3؟ 01 أ3أمع0 ]0 د5ع0130 للاع؟ ج عمج عرع( [ 
01 510 ع0 ,عام طاتقلاء 101 :انام/اة1 3 05 ع6زقع 5 أمواد ادع عغ) عأدععمم3 مغ عامج ع0 غأمم /لخمم 
عط 05 كأاعماع/ا0م عط 300 كنوع عط 01 ومائنقعط عط رعناومما عط 5ه طعععم؟5 عط ردوعلاع علطا 
ادقع غ701 ول عاممعم لاقم غناط طحدالث لإ لعنثامأدعط 5أنا0/ا13 اأج 36 عدعط1 غأعع؟ 0م3 كلصهط 
3 3ط 5أ 0130 .0للمعع5 ع5 1 .013110 05 د5وصااعع؟ متهأ نعامء غ70 00 300 ,5ألام/ا3؟ عط مأ معطا 
0130 لأأطا عط 1 .غ1 50 الباأع 43و اعع1 غ70 /زقمم غلاط غا عأدأع0ع01م3 300 الام/اق؟ 3 عم5 /اقلطا للمواعم 
50م أقطأ ذا 0130 طأانام؟ ع5 1 .5أنام/ا3؟ عط أن عع /لامأدع8 ع1 ع005م0 /إا3لا مكاعم 3 3ط ذا 
303151 155أ5 150 اطلام دمأ ماعط عكنا /[3ل2 مكاعم 3 ممأتا لإط 0م0130 5الام/اة؟ علطا ونأكلا 01 
05 ]0 [تأمعل 0 م0230 أدعطواط عط ذا كتلط ا .طقاام. 


0:37 


إسرسر ووالا53 انماءعل0مم/لا 010ء. لاع لإ أ ماع 3حات. الالقالئا كعاعقع5ع] لم2 1ع :نام امه 01 أعاأمعه اع بإ ممع قط نإنزج 01 سروس عوهم 
١‏ ”وس لاحك ابقءعلتاه الا 
111611 


0110 عم ضا نماك أأه؟ لعاط053 عط معطلالا :5310 باط ضممنا ع0 ممعم ,صتاصام'ناصحاق عأصظم 
عط نه طقالخم لإط مع7أو /إاأان0م0 0000 3 ذا أ ,010150 عط ,طوالةط ما عمعمعالع00 ]0 كأع3 
كأعة تاأعناك لزه عم مشأ أمعو|أاعارا. 


111631 

. وقال عليه السلام: إِنَّ الل تيضاتة جَعْلٌ الطاعة ديق الأكياس (681) عِنْدَ تَفرِيط الْعَجَرّوِ (68019) . 

ع 111 

ودرود خدا بر او فرمود: خداى سبحان طاعت را غنيمت زي ركان قرار داد آنككاه كه مردم ناتوان كوتاهى كنند. 
5311 ابطءعلتاه الا 

11161 


مه قالخ 01 32تالاءغأ3نلا عط ذا موأعمع/ا50 ع1 :5310 ,لالط ضممنا عط ع36عم ,متصلم امداق عأصظ 
ملأزوع. 


11161 

وقال عليه السلام: المُنْطَانٌ وَرَعَهَ (6874) الله فى أَرْضه. 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: حاكم اسلامى» ياسبان خدا در زمين اوست. 
“؟ ”ون لاحك ابقععلدر0 الا 

111611 


الأععلك 3 كقط نعلاعأاعط م :زع/اءأاع 3 ونأطانعدع0 5310 ,رلطاط ضممنا عط ع360عم ,ماصتم "تماق أمظ 
أاقعط عاطصطاناط لزعلا 3 300 ,(لأأدومععمع0 ]0 أأنا؟) أدعطء 30مطط لاعلا 3 امعط الاأنخام 501 3 ,ع136] 
70أطعقع١-131‏ 5أ ع130لامه ذلط رومها ذأ أع21ن 15ذا .لاللاممع؟ ك5عء| ادال 300 051100م طواط دعأوط علا 
دأط طآا لعأاناط ,لولأكنالمعء ,اناعغ03و ذا عل .لعأملاءء0 ذا عماتلا كلط ,لصضة طعبام ذا ععمعلاد كلط 
]501 075 300 الامضقعمع0 غطوائط 05 ,ركاعطأ0 ط]ألنه4 مأطكلصعل؟ كلط صا و10خم5 ,كأطونامط] 


إسره ووالات5 انمزع0مم/الا للمء. ماع ل أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقعدع] لع2 عنام للم 01 اأعامعه لطاعلا ممع قط نرج 06 عروس عووم 


5131 3 مقطا نعاطصاناط غناط عنمغ5 مقطا نعومم 5 ذأ ع1ا .أمع مقعم لاعا. 


11161 
وقال عليه السلام فى صفه المؤمن: الْمُؤْمِنٌ بشْرْهُ (6819) فِى وَجْهد حْرْهُ فى قَلِْه أَوْسَعٌ طَيْءٍ صَذْرا وَأَدَلَ شَّيْءِ نَفْسا يكرة الرَفْعََ 


وَيَشْنَاً المع ول علقي عله كير مح امشو( رق دكوزغيرق مقرد: رديه بفكرته» ضَنِينٌ (6891) بِحَليه (707م) 
شقل الخليقة (م"مع) لَيْنٌ العربكه 686 تَفْسَهُ أَضْلَتُ مِنّ الصَّلْد (00م»). وَهْوَ أَدّلُ مِنَ الْعنِد. 


0: 


مةأواع5 10 ل0ء. داع لا أماع3لات. الالقالئا كع جاع زقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأومعه اع لإ مع قط لزج 05 موسر عو3م 
0ع 111 


ودرود خدا بر او فرمود: (در توصيف مومن فرمود:) شادى مومن در جهره او» واندوه وى در دلش ينهان است» سينه اش از هر 
جيزى فراخ ترء و نفس او از هر جيزى خوارتر است. برترى جويى را زشتء و رياكارى را دشمن مى شمارد؛ اندوه او طولا-نى» و 
همت او بلند است» سكوتش فراوان» و وقت او با كار كرفته است. شك ركزار و شكيبا و زرف انديش استء از كسى درخواست 


ندارد و نرم خو و فروتن استء نفس او از سنكك خارا سخت تر اما در ديندارى از بنده خوارتر است. 
ع" "و ساياجك ابمععلدره الا 
11161 


]|| (ولط) 06 لدع علطأ عع5 مغ كداعمم53 230 3 15 :5310 ,لالط ممصن عط عم36عم ,ماصتم' مداق عأصظ 
أمععع0 اأأعط لمق د5عأأوع0 ووتغأقط مأوعط اأأنخا عط رعأة؟ اهم كتلط 00اق. 


111631 

. وقال عليه السلام: لوواق العيد الأع وعصيرة لأسف نامل وحتووة: 

رع 111 

و درود خدا براو فرمود: اكر بنده خدا اجل و يايان كارش را مى ديدء با آرزو وفريب آن دشمنى مى ورزيد. 
"نه بزحك ابقععلداه تالا 

11111 


05 لأاعم10م عطا ضأ 5اع31ط5 مللط ع3 عاع! :5310 ,لطلط مهومن عط عع3عم ,متاصامنناصطحاق عتصظ 
كأمطع3600 300 5066655015 - 1501م لإاعلاع. 


111 631 

وقال عليه السلام: كل اشرىءٍ فِى مَالِه شَريكانٍ: الْوَارت وَالْحَوَادثٌ. 

مع 111 

و درود خدا براو فرمود: براى هر كسى در مال او دو شريكك استء وارث» و حوادث. 
ع" وونياج5 ابطكمعلده ثلا 


11161 


موأواع2 1 للمء. لاعلا أ ماع3اه. الاللاللا كع لاع زقع5ع لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا معطا اناج 06 بوسر عووم 


أدعلالع! 3 لدانلا 103610مم3 ذأ دالا 0زنه150عم عط 1 :5310 ,لالط لنممنا عط ع30عم ,متأصلم"ناصحاخ تملظ 
5ع5أمامم عط اتأصنا عع]] ذا 


0:84 


عأط8613 مآ 010». داع لا أ ماع3لا0. الالفالئا كعداءزقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه لاع لامع قط انج 04 لاوسر عووم 
1116131 

وقال عليه السلام: الْمَسؤُولٌَ حَوٌ حَتَّى يَعدّ. 

0ع 111 

ودرود خدا بر او فرمود: كسى كه جيزى از او خواسته اند تا وعده نداده آزاد است. 

“باج انمع لتاه ثالا 

11161 


عازا 5أ ]0ع أمزعناء آمل 5م00 ألاط 5ل/إ[3ام وطالنا ع1 :5310 ,لالط وميا عط ععقعم ,متصلم "امداق أمظ 
19 51-//ا0ط 3 أنامط انلا 5005 مالقا عمه عطاا. 


11161 

وقال عليه السلام: الذّاعى بلا عَمَلٍ كالرٌامِى بالا تر 

111 1 

ودرود خدا براو فرمود: دعوت كننده بى عملء جون تيرانداز بدون كمان است. 
مود ابزحك ابطععل داه الا 

11161 


5 تأعاطنلا أقطغ - كلكا منلط 01 ذا عولعانثامككا :5310 ,قلاط نمممنا عط عم0وعم ,مامتلم'نامحاق عأمصظ 
5 ]انا أأأعرع5 ع7( غأ700 د5ع00 ل0نقعط ذا أقطا عمه عط[ .لنقع5 أكباز دا اعاط/قا أقطا لمق لعطنهوط3 
365010 5 ]ا 


111631 
وقال عليه السلام: الْعلَمُ عِلَمَانِ: مَطْبُوحٌ وَمَسْمُوعٌ (687 َلآ يَنْقَعَ الْمشموعٌ إِذا لَمْ يكن الْمطبو. 
0ع 111 


و درود خدا براو فرمود: علم دو كونه استء علم فطرى و علم اكتسابى؛ علم اكتسابى اكر هماهنكك با علم فطرى نباشد سودمند 


9بتك انمع ل داه ثالا 


عأط8613 10 6»010. داع لا أ ماع3لات. الالقالئا كعجاءزقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه اعلا ممع قط نان ]0 روس عووم 
11161 


اننا معطخاعوم1 5م00 وملأواعع0 ]0 ددع7تاعع011) :5310 ,قاط للممنا عط عع36عم ,متصتلمننامصطحاق عتصظط 
ع0 عط معطانها 15مقعمم0153 300 عممعواعمع ك'إعطأه عط طاعأنلا دكعوعممع عمه عط[ .ععنلامم 
)١‏ .315عمم0153) 


1118631 
وقال عليه السلام: صَوَابُ الوَّأَيٍ بِالدّوَلِ: بُقبل بإِْبَالَِا (6819) وَيَذْهَبٌ بِدَهَابِها. 
ورع 111 


و درود خدا براو فرمود: استوارى راى با كسى است كه قدرت دارد»ء با روى آوردن قدرت روى آوردء و با يشت كردن آن روى 


برتابد. 
000 


(1). 3105/لا0ط /إأأا 01731 نا دمع]5 ع7 ,0000 ذا كاعناا دأط 300 كلاماءأامكناة 5أ 131أ5 كد'عممللم3 معانلا 
05 لوقنلا أمع زمه عطا وصتصامءعغعل صا بطاأعاعامئعم م0 كاصم ممه لصام كتلط لمق ,للاعألا ما اهمو عط 
دلط 300 غطوذا عط ما معناء دعاطصان ند ماع مغ أنامط3 ذا >اعناا ع5مطلكا ممئاعم عط أناط زلاءع103مم3 
65 عط 05 الت نامل عط معطلا ,لإانأمعباوعدمم) .لع5لإات:3م عمرمععط دع تاناه3؟ اأتأمعم 
أناط !ع3 3 غنا0ط3 3017الاكدمه :50 لعاطلاع355 ماعط 0009لم3ة لامطآ 5ممداعم معأ رمووءم 
لا" ,5310 ولإطقلا كلطا وماعع5 .0ه10ودناء5أل ومما ع3 معناء موأواعع0 3 عاق م عاط3 غأمم عمعللا 
73 كنا 01 ومع معلاء غأ3طاغ |/ 0011/1153 ألا 05 اوأد 3 300 عدلاعع0 اناه آ0 أعمصناع:ه؟ 3 ذا أ طقاام 
5لا 015 06 /إ3566270302 مأ ماعلا علئا معطلةا عاتطنةا لاونام لاق ,عاتم قح علأاء5 مغ عاطق مععط أمم 
لإاأكقء د5مطاعاطه]م مع ع/ااه50 10 لع5نا. 


0:3٠ 


معرس وومالا53 اناائء0م/الا 010». داع لا ماع 3طات. الالقالئا كعجاء زقع5ع] لع2أرع نام مامه ]0 أعاأمعه اعلا رعق ط0 إنرج 01 ووسر عووم 
٠ع‏ "او دالاج5 ابطمعلدره ثالا 
111611 


. © 300 لإأنأكقطاكء 15 ألا أتاأدع0 ]0 لإأناقع0 ع ! :5310 ,لأأط هصن عط عع3عم ,متصلم'بامطداق عأصظ 
5 ن/ع]013 5ا دعطء]؟ أ0 لإأناةء. 


11186131 

وقال عليه السلام: الْعَقَافُ زِيئَُ الْمَغْرِ وَالشّكد زيئهُ الْغْنّى. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: ياكدامنى زيور تهيدستى» و شك ركزارى زيور بى نيازى است. 
١ع‏ "وم الزحك ابطععلداه للا 

111 61 


عط مه ععمعلاع5 عط |لأللا عمتتأكباز 01 /ا03 ع1 :5310 ,لالط ممصن ع ع36عم ,متصلم امداق عأصظ 
02016550 عط مه لامأودع مم0 ]0 /إ3ل عط مقط ؛مودعمم0. 


11161 

. وقال عليه السلام: يَوْمٌ الْعَذْلٍ عَلَى الطَالِم أَهَدٌ ِنْ يوم الور عَلَى الْمَظلُوم! 

111 1 

و درود خدا براو فرمود: روز انتقام كرفتن از ظالمان سخت تراز ستمكارى بر مظلوم است. 
للع "وو لاحك البقععلدره0 الا 

11161 


20 لالنامطد 006 أقطغ ذا طأاقعنلا أد5ع090ط ع١‏ :5310 ,لطلط نممنا عط عم3عم ,مامصلم "امداق عأصظ 
5 017615 غأ3طللا مه ملاع مرق علاقلا. 


111831 
وقال عليه السلام: الْغنَى الْأَكُبد الْيأْسٌ عَمَا فى أبدى النّاس. 


0ر111 


سرعرس ومالاج5 اناازع0ام/الا للمء. لاع لإ أ مماع13آ61. الاللاللا كعلاءزوع5ع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا مع قط نإنزه ]0 ممعر عوجم 


و درود خدا بر او فرمود: برترين بى نيازى» نوميدى از آنجه در دست مردم است. 
لاع "و سراحك ابمععلدره الا 
11161 


0 ع3 368005 300 ل0علااعدع1م ع3 5ع020 قاعلا :5310 ,لاط مممنا عط عم30عم ,متصام'ناصحاق أمظ 
عط مغ ع3 عاممع2 .ع7 ربمق"نال) إعولعام ما لاعط ذا رلعصلقع غأ أجطلها 06؟ ,آناه5 لمع/ظ .لم81 عم 
(كلقلم عأعطة 3105قوع؟ 35) طاآنلا 0ع001ع7 لمق (د5ع1لهط ؛أعطا 05ل نوع 35) أمع ع0 ع30م 
©3001 9أكنا00» ]3 5لطأة ماعط”طا وضمماق ععمم دعبال ع1 .كاععغ0:م طذاام مامطلهقا عد5مط أمعملاء 
377010 وللاعالا أدعط عط كقط وطلنا صقم عط أقطا عاطأددمم 1١‏ غ1 .مأطكلققط دعغأودعى ,عع للاكطاة 
30 بعالاكقع|مذأل 06 عالاكقعام لاط وصكاصاط ذلط 06 5دع25لحاناه5 عط صمءع؟ لعغذأناعل عط اأأننا معط 
9 3ل0لؤأنلا أدع0' عط طأأننا صقم عط معلا غأمع3 لإقم عع صقان عاوماد 3 أقطا عاطأددمم 15 غ١‏ 
لاط ماله كط قا لإخممط ممأددع:مكاء عأومأد 3غنه ممعلاا. 


:م 


عأط3 1م 10 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءقع5ع؟ لع2 عنام لام 01 أعاأوعه طع/إ مع قط نانرج 05 زمعر عووم 
11161 


. وقال عليه السلام: الْأقَاويل مَحْفُوطَةٌ وَالَْرَائُْ ملو (68) و(كدل نفس بكا كتد مث رَمِئَهُ)» وَالنَّاسٌ مَنْقَوّضُونَ (6879) مَدحُولونَ 
(:685) إِلأ مَنْ عَصْع الله سَائلْهُمْ مُتَعَنّتٌ» وَمُجِيبَهُعْ مُتَكلَفٌ» يَكادٌ قف لَهُْ و عق فقن واه العدى والقاء وَيَكادُ أَض لَه 
عُوداً (1©ل6) تَنْكَرءٌ (6869) اللّحْطَهُ (6869) وَتَسْتَحِيل (©68) الكلمة الْوَاحِدَةُ. 


كرع 111 


و درود خدا براو فرمود: كفتارها نككّهدارى مى شود. و نهانها آشكارء وهر كسى در كرو اعمال خويش استء و مردم كرفتار 
كمبودها و آفت هايند جز آن را كه خخدا نككهدارد. درخواست كنندكانشان مردم آزار» و ياسخكويان به زحمت و رنج دجارند؛ و 
آن كس كه در انديشه از همه برتر است با اندكك خشنودى يا خشمى از راى خود باز كردد. و آنكس كه از همه استوارتر است از 
نيم نككاهى ناراحت شود يا كلمه اى او را دكركون سازد. 


عع "أو سايلاجك ابطععلده تالا 


11161 


5 عاعط 10 ,طقالم غقع؟ ,عاممعم ]0 5ملنام2ق '0 :5310 ,رلطئلط ضممن عط عم3عم ,متاصتم امداق عتصظ 
5 0ثالثلا ع5ئنا70 3 06 اعلأأناط 3 /[1قما ,أع0 غ700 د5ع00 عط أقلانلا :10 د5عغأم35 هلللا مقط 3 لإطقكمم 
لإقمم عط لإاطأدد20 .للتاطعط علاقع! أكناز القطد عط طاعاط نلا قط 0 ماعع|أمء 3 لإمقمط لعطة ,أ ماعنازا مم 
1 0قط 0ق لإاأناآنلاةاضنا غا لعاأناوعة عل .غأطوكء 3 ومالامعل لأط عه لإاأنأوممننا غا لعاعع1امه عناهط 
مالقا 10مللا كتلط 6010 ؟]) 0ع اننع عط ,لإالأمعباومع05م .أ 05 أالامع36 نه كماد 0 أطواعنكا عط نجع 
30 لانملا كاطا طغامط عط دع05 ا .2125و 300 /ئام501 طاأنثا طقال عىمأعط عدرقه لم3 غأطواعننا أهطا 
1 قلق 'الال) .أدعأ مقط (ذا طعتطنةا 5د5م| 3 دأ أقط زع دنعنعط عط ره0واخ)) 


بتقكره 


عأط8613 مآ 6»00. لاع لإ أماع3ا0ى. للاللاللا كع داع قع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 أعامعه طعا مع قط ازج ]0 لإزمعر ع30م 


1116131 


مَعَاشَْرَ النّاسء اتقوا الله فكم مِنْ مُوَّمّل ما لا يَتلغة» وَبَانِ ما لا يش كنة وَجَامِع مَا سَؤْق يَثْرْكة وَلْعَلهُ مِنْ بَاطل جَمَعة) وَمِنْ حق مَنَعَهٌ 


أَصَابَهُ حرام وَاحْتَمَلَ به آَاماء قَبَاءَ بوره وَقَدِمَ عَلَى رَيّهِ آسفاً لآهفاًء قَدْ (حَسِرَ الذَّنْا وَالْآخْرَهَ ذلكك هُوَ الْحَسْرَانٌ الْمَبِينُ). 
ع 111 


و درود خدا براو فرمود: اى مردم از خدا بترسيد, جه بسا آرزومندى كه به آرزوى خود نرسيدء و سازنده ساختمانى كه در ساخته 
خود نيارميد» و كردآورنده اى كه زود آنها را رها خواهد نمود» شايد كه از راه باطل كرد آورده؛ و يا حق ديككران را باز داشته؛ و با 
حرام به هم آميخته كه كناهش بر كردن اوستء و يا سنكينى بار كناه دركذشت,ء و با يشيمانى و حسرت به نزد خدا رفت كه: (در 


دنيا و آخرت زيان كرده واين است زيانكارى آشكار) 

مع "ون اتلزحك البطعل داه تالا 

11161 

لأأتأكقطك 05 لمكا 3 50ا ذأ 5مأد ما ودعع360 ]0 >اع3 ا :5310 ,لاط مممنا عط عع3عم ,متصتلم "امداق تصق 
11161 

وقال عليه السلام: مِنّ الْعِضْمَهِ تَعَذّد التقاصي: 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: دست نيافتن به كناه نوعى عصمت است. 

عع "اود لاحك ابطعلداه ثلا 

11161 


90 أناط 50110 ذا ع136 الاملا 05 لإأأموأل عط! :5310 ,لطاط ضممنا عط عموعم ,متاصتلم" مداق عأمصظ 
أ 015501 نامل منمطننا ع معط لإاأناعضقع |001١‏ ,ع مأععط : /إقللات أ دع/0|1و55أ0. 


1118631 
وقال عليه السلام: مَاءُ وَجهكك جَامِدٌ يُقْطِرْهُ الشوَالَ» فَانْظوْ عِنْدَ مَنْ تُفْطِوَهُ. 
مزومرع 111 


و دذرود ذا بر او فرمود: آبروى تو.عون بشى جامد استث كه درخواست آن راقطره قطره بحكائد: يسن بكر كه آن رائزة جنه كسى 


فرومى ريزى؟ 


عأط3 1م 10 لمء. داع نا أضماع3 لات. الاللاللا كع اع همدع لع2 عنام لام 05 أعامعه طاع ممع قط اناج 06 سرمعر عووم 


11نم 


/اعرضنا ومألا53 أنالزع0ام/الا لمء. داع نإ أضماع3 لات. الاللاللا كع لاع 1قعدع؟ لع2 عنام لام 05 أعامعه لعل مع قط نانرج ]0 عزمعر عوهم 
باع مجك ابطمرعلده ثلا 
111611 


5 علال ذا غأ3طللا مقطا ع701 عؤ5أةم 10 :5310 ,لاط لممنا عط ع36عم ,ماصتلم"نمصحاق عأصظ 
لإلااع 05 0 عاقهعم؟5 مغ /أاأطهما 05 عدناقععط نعطاناء ذا ودع| غ] 00 مغ زلإعمخلاممعلإد. 


11186131 

وقال عليه السلام: التَنَاءُ تر من الْإِسْتِحْفَاقٍ مََقّ (685) وَالتَفْصِيرٌ عن الْإِسْتِسْفَاقٍِ عِيّ أو حَسَدٌ. 

ع 111 

ودرود خدا براو فرمود: ستودن بيش از آنجه كه سزاوار است نوعى جايلوسىء و كمتراز آنء درماندكّى يا حسادت است. 
م ومدابزج5 ابطكرعلده ثلا 

11161 


001 عط طعلطنلا أقطا ذا مأد 5لا0أاع5 غأ005 ع3[ :5310 ,لالط نممنا عط عم36عم ,متصلم'نامحاق أمظ 
)١‏ .أطوذا 5كاع00510©) 


11161 

وقال شل التنلامة عد الُّوب ما اسْتَهَانَ به صَاحِبَةُ. 

0م 111 

ودرود خدا براو فرمود: سخت ترين كناه آن است كه كناهكار آن را كوحكك شمارد. 
تالف 


(0). 175م0ععط طقطط 3 أقط ذا كماد |/3لاد 06 أمعمدع! مأ ع2قع 0ق أمتقأدع؟؛ 0 >اء3ا 06 غاناوعء ع[ 
501 0107655 5ع06ا00م أأطقط ذنطا ,لإط 300 لاط ,300 ,كصاد 05 علقم عطا ما ودعاععقء ععطاج! 
0أنامط5 عذه بعنمأعععط7 [ .مم31 ادع ألامط ألا معطا الصتصمء مغ كمأوعط عط رمعط!ا .كماد ععو وا 
501 55306 عط أقطا 50 ,معط 3/010 300 ,كماد ؛عووطط 0 ععومأطاقط 3 35 كمأد الهمد 30وهء! 
2017© 701 دع00 كماد ولط ونتنا أمتصلمء. 


9ه باحك ابطععلته تالا 


11161 


/اعرضنا ورألا53 أنالءع0م/الا لمع . لماع نا أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء قعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعامعه طاع/إ مع قط اناج 01 ممعر عووم 


5 517011601171705 (اللا0 كلط 5عع5 ولالذا ع1ا :5310 ,قلاط للوممنا ع0 عع36عم ,لصتم" ناصحاق أمظ 
عاط لقا طتأانلا لممطتاع/اا عط طعأانلا بإممقط ذ5اعع؟ مطلنا ع1ا .كولمأط امع مطه ك'اعطغأه ماما وماكامها ملم 
01 511/010 ع0ان أناه 5/نا 013 عطلذا ع1 .كع 5ؤ5أامم عط أقطالقا أع/ا0 علاء 011 غأ0ص د5ع00 (ممطلط كعل10/ا0ام طأقاام 
عط 5أعامع وطلنها علا .كع لومعم 305ع0 أنامط انلا كع/ا ناد للها علا ١.‏ طالنلا ل0ع1الكا كأع0 ]املاع 
ع0 3اط د5ع/الععع؟ عأنامع؟-ا|اأ 01 دع36ام كأأؤأ/ا مطلها عا .0عنلام 0 كأع0 كطامع0. 


:م 


عأط3 1م 10 لمء. ماع لا أضماع3لات. الاللاللا كعلاءزقع5ع] ل0ع2 عنام لام 01 اأعامعه طاع نامرع قط ازج 05 ومعر عووم 


265 لاع 06ل كاأمطلامء وطلنا علط .كزموقع ع0 كاأماطامء عثمم كاوعم5 مطلنا علا 
,ددع ذأ طأقوالى غ0 عقع؟ عكمطاننا عاط .طواام ؟ه0 عدع] ددع| عناقط |أأننا ددعاعقط؟ ذأ ملا عل .ددعاعمطاقط5ك 
01 705 أ امع 0ط5 عط دع/ازع065 مطننا علا .ع2أع عط دتعامع د5عأل أقعط عدمطلنها عل .دعأل أمرقعط علط 
.|5600 3 لإاعاأمقع0 ذا #لعكصطاط م5 معط كأمععع3 معط 300 معط 01 د5ع/ا10م م0153 0م3 5نعطأه 
5 عنام طأقع0 5اعطمعمعء وطنها عل .عالصانلال غمم د5ع00 أغهط لقأأمقء 3 ذا أمعمتامعاممه 
05 اقم 3 وواق ذا تاعععم؟ ذلط أقطا كنلامصا مطلنا ع1 .10نملثا كتطا مأ 15نا0/ا13 تماد طاأأللا 531151160 
ع05]آنام ه50 كقط عط معطلا أمععلاء ودع| كاقةعم5 ممتاء3 كلط. 


1116131 


وقال عليه السلام: منت فى عيب تَفْسهِ اشتكلَ حَنْ هِب غَِره ومن رَضِةى برذْق الله َم يرن عَلَى ما فاته وَمنْ سَلّ سَيفٌ البفي فيل 
بوونة ادااتر رَ(82) عَطبَ (6881) و من اقم الح عَرِقَه ومَْ دحَلَ مَدَائيِلَ الوم انهم وَمَنْ كَثْرَ كلامة كير حَطَؤُة وَمَنْ 
كبر حَطَؤَه كَل حاو ا اخاد وورظ عن أل فرق مَاتَ قله وَمَنْ مات قله دحل انار وَمَنْ نَظرَ فى عُيُوب اناس فَنْكَرَهَا ثم 
قفا النيينة داف لاحن مق بعينه. وَالَْاعَُ مَل لآ يتمد وَمَنْ أَككْر مِنْ ذِكر الْمَوْتِ رَضَِ مِنّ الذّا باليسيره مَنْ عَلِعَ أَنَّ كَلآمَهُ مِنْ عَمَلِه 
لَّ كلام إلا فيما يَغنيه. 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: آن كس كه در عيب خود بنككرد ازعيب جويى ديككران باز ماند» و كسى كه به روزى خدا خشنود باشد بر 
آنجه از دست رود؛ اندوهكين نباشد» و كسى كه شمشير ستم بركشد با آن كشته خواهد شدء و آن كس كه در كارها خود را به 
رنج انداخت خود را هلاك ساختء و هركس خود را در كردابهاى بلا افكند غرق خواهد شد, و هر كس كه به جاهاى بدنام قدم 
كذاشت متهم كرديد. و كسى كه سخن زياد مى كويد زياد هم اشتباه دارد» و هر كس كه بسيار اشتباه كرد» شرم و حياء او اندكك 
استء و آنكه شرم او اندكك» برهي زكارى او نيز اندكك خواهد بود و كسى كه برهي زكارى او اندكك است دلش مرده. و آنكه دلش 
مرده باشد در آتش جهنم سقوط خواهد كرد. و آن كس كه زشتيهاى مردم را بنككرد؛ و آن را زشت بشمارد سبس همان زشتيها را 
مرتكب شودء يس او احمق واقعى است. قناعت مالى است كه يايان نيابد» و آن كس كه فراوان به ياد مركك باشد در دنيا به اندكك 


1 :م 


موساوصألا53 انااءء0مم/لا 10 60. لاع لإ أماع3ات. لفالقاللا كعلاءزقع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 تعامعه طعا مع قط تالاه 05 لامعر ع30م 


+4 531/1101 اننع ل ده ثالا 
111611 


ععاط] دقط عاممعم عط 300000 0ودع1م00 ع1 :5310 ,لطاط ضممنا عط ع36عم ,متصلم'نامحاق عتصظ 
دآط 9أ05مللا لإط 01الاناز كلط 300 ,بلطاط وماألإعط50أ0 لإط 6للماعملاد ك5لط د5ع5دع1مم0 عط :د5رواك 
55 :05 0115ممناك عط 320 /0168لااناة. 


1116131 


- 


وقال عليه السلام: ِلظالِم رق الخال كات عَلامَاتِ: يَظْلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصَيَهء مَنْ دُوَهُ بِالَْلبِهِ (4ع68) و يُظَاهِدُ (89م6) القَومَ الظلمة 
(نولع) . 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: مردم ستمكار راسه نشان استء با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد» و به زيردستان خود با زور و 


جيركى ستم مى كندء و ستمكاران را يارى مى دهد. 
لاحك انمع لتاه ثالا 
11161 


0مة ,أعناع؟ دع امه مأطك قط 05 “تالمع اكاء عط غ2 :5310 ,رلطاط مممنا عط ع30عم ,متاصتم "مداق أمظ 
ع35ع 20175 3]1017اناطأءا 0 كمتاقطء عط 01 وصتمعغطوت علا غ3. 


1116131 


وقال عليه السلام: عِنْدَ تَنَاهِى الشْدَّهِ تكونٌ الْمَوِجَهُ وَعِنْدَ تَضَايق حَلَقٍ الْيَلاءٍ يكونٌ الوَحَاءُ. 


رع 111 


و درود خدا براو فرمود: جون سختى ها به نهايت رسدء كشايش يديد آيد. و آن هنكام كه حلقه هاى بلا تنكك كردد آسايش فرا 


خواهد رسيد. 
0017 لاحك ابقطقءعء010 الا 
11161 


تأعناما عأ0/اع0 غ70 00آ :6010031010115 كلط 01 00 مغ 5310 ,لطاط لمملا عط عم30عم ,متاصتلم"نامحاق أمظ 
5اع/ا0| ع3 معلل اله لق ع]أللا اناملز ؟أ عكناقععط رمع ىلاأطء نامل 300 ع]آأللا انامل 0 لإأألاتأء3 الاملا 01 


هوش ووالا53 انامأزع00ملالا للمء. لاع لإ أ مماع3آ61. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا مع قط تالاه 06 مرمعر عووم 


معطا لوال 05 دعالمعمع عط لإعط 6[ 300 ,10 لعزقعصنا 5اع/ا0| 5أنا علاقع| أمق ااألقا علا معط طوالم 01 
طحالم 01 دع ألاعرع عا غأنا3060 لإؤناط أاع5اناملا معع)! لمق لاملا ناملا 0انامطاك لإحاننا. 


1116131 


وقال عليه السلام لبعض أصحابه: لد تَجِعلَنٌّ أكثْرَ غلك بأفلتك وَوَلَدِكٌ: فَإِنْ يكن أخلّك وَوَلَدُك أَوْلِاء الله فَإنَّ لله 
أُوْلِيَاءَه وإن كوا عدا الم 5-0 ك وَشُعُلَككَ قدا الله ؟! 


0:2 


موأواع2 1 لمء. لماع نإ أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء قعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعامعه طع/إ ممع قط «نإه 06 ومعر عووم 
ع 111 


ودرود خدا براو فرمود: (به برخى از ياران خود فرمود:) بيشترين اوقات زندكى را به زن وفرزندت اختصاص مده.؛ زيرا اكر زن و 


فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آنها را تباه نخواهد كردء واكر دشمنان خدايند» جرا غم دشمنان خدا را مى خورى؟ 
“1ج ود باحك انمع لده ثالا 
111611 


ما أمع1ع0 أقطأا 310وع١‏ مذ ذأ أمع1ع0 أدع نم02 ع7 1 :5310 ,لطاط مهنا عط عع3عم ,لصتم" ناصاداق تملظ 
)١‏ .؟أع5 ]ناملا مأ أمعدع/م ذا طاعاطنكقا رئزعطط]أ0) 


111831 

وقال عليه السلام: َكب اليب أن تعيت ا فيك مثلة. 

مةأومء 111 

و دروة خدا ب اوقرموةة بو ركترين عبن الكدهيرى راذرهوددازف .ير ذيكران فين كمارى. 
تالف 


(0) .مأ كأاعع7ع0 ع05ط] عذأء اكه لالامطد طلقم 3 أقطا مقطا عط عنعطا مقه غمعقع0 عدامللا أدلانالا 
علاء 027©'5 150أدقه ع101عط أقطأ ذأ عع أكلاز 01 أمعماع] ألاوعء عط ! .؟أعكصلتط صا أوللاء طعلطنها كنعطأه 
3 5ا أمع1ع0 3 غأقطا ع2ذاقع١‏ 300 كاععأع0 دانثاه كاط غأ3 1001 لالامطد عمه 5اعطأه ]0 كاععمع0 عط مه 
أأعدعه0 وأاغه كاعطأه صاعط غز معط غعطنها أمعأع0. 


53/5 أعامنامهء موأورعءه2 0 


؟أع5 الئاه انامل أ أ00! أعاع5 .ددعل أامةطلم امم لنعممم تعطأاعم ذا كاعع7ع0 كزع ]0 غ3 ودمأكاهما 
كأععع 0 05 أأنط ع]3 ناملا ع0 راد 


عه "أودابرجك ابطععلتره ثلا 


11161 


عط ع36عم ,لاصتلم'نامطداق عتصظ ]0 عممعدوع:م عط مأ ممدكاعم عطغامم3 ل0عغ3ابأة:ودمهء عدممع500 
معط | .دع5مط 05 م210 3 و ع9 10 0013131005 :70األاة5 500 3 01 لالط عطاغ مه ,لطتأط ممصنا 
طقال مغ اناآعغ0:3 ع5 0غ 35150ع06 ع/ا73آ ناملا :/لإ53 أناط 50 /إ53 701 00ا :5310 لاتلمتلم "امداق تملظ 
لا3مط 360 ع]1! اانا مأهناق عط نزتلا .مع/ازن مععط علاقط نامل أقطاللا انلا لعددعاط عط لمق بعع/اأ0 عط 


موأواع5 1 ».ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعراءزقعدع؟ لع2 عنام للم 01 اأعاأمعه طع بإ ممع قط نرج 0 ١٠إعر‏ ع309م 


م0 0/اع كط طأأللا لعودعاط عط نياملا. 


1" :م 


عأط8613 مآ ل0ء. داع لا أضماع3طا0. الالقالنا كعلاء1قع5ع] لع2 1ع انام مامه 0 أعاأوعه اعلا أمعقط0 نإنزج 06 [إعر عو30م 
61 111 


وهنا بحضرته رجل رجلا بغلام ولد له فقال له: لِيَْبتْك الْقَارِسٌ. فقال عليه السلام : لآ تَقُلُ ذلكء وَلكِنْ قُلْ: شَكوْتٌ الْوَاهِتء وَبُورك 
لك فى الْمَؤْهُوت: وَبَلعَ أَشْدَّىُ وَوَرْفكَ بره 


ورع 111 


ودرود خدا براو فرمود: (در حضور امام» شخصى با اين عبارت» تولد نوزادى را تبريكك كفت: قدم دلاورى كه سوار مباركك باد.) 
جنين مكو بلكه بككو: خداى بخشنده را شك ركزار باش» و نوزاد بخشيده بر تو مبارككء اميد كه بزركك شود و از نيك وكاريش بهره 


منك كردى. 
534 ابعل داه ثلا 
1111 


ألا360 رعكنامط لإاعغأ58 3 غاأناط ,لطاط لممنا ع ع36عم ,ماصام "امداق عأصظ ]0 5اعء1]ه عط أه عم0ن 
دآطاا ,لالمأقامع .دعع13 نأعطا طغازه؟ ومالخامطد كطلتمء عع/ااأد ,أ كلط1آ :5310 صتاصام'ناصطحاق عتصظ طعتطنها 
5عاء أ لاملا 01 5كاجعم؟5 ع5نا0لا. 


11161 
وبنى رجل من عّماله بناءَ فخماً )680١(‏ فقال عليه السلام: أَطْلّعَتِ الْوَرِقَ (6801) رُؤُوسَهًا! إِنَّ اناه أمِصِفُ لَك الْغِنى. 
0ع 111 


و درود خدا براو فرمود: (وقتى يكى از كاركزاران امام خانه شكوهمند ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر برآورده خود 
را آشكار ساختند» همانا ساختمان بى نيازى تو را مى رساند. 


عن ود الزج5 ابكرعل ده ثالا 
11111 


عط 320 عكنامط ذلط ماغعقع! ذا مقط 3 ]1 :لالط ضممنا عط ع36عم ,لمتصام'نامحاق أمظ 0 5310 35لا ]1[ 
أعلاع 3 طلنا مروعط :لعأامعء عط لمك .لطلط اعوقع؟ 000طلاع/اا كتلط اأأنقا عتعطنكا ممع ,لع5م1ك 5أ ,ه000 
)١‏ .لطاط كعطعقع؟: طأدع0 ذلط لجنل 


1116131 


وقيل له عليه السلام: لو سد على رجل بَابُ بيته. وثّركك فيه؛ من أين كان يأتيه رزقه؟ فقال عليه السلام: مِنْ حت كان يأتيهِ أَجَلهُ. 


عأط3 1م 10 ».لاع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام لامع 01 اأعاأوعه طع نامرع قط نانرج 06 اعر عوهم 


0: 


موأواع2 1 لمء. داع نا أضماع3 لات. الاللاللا كعراءقعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعامعه طاع/إ ممع قط نانرج 05 سرعر عووم 
ع 111 


و درود خدا براو فرمود: (از امام يرسيدند اككر در خانه مردى را به رويش بندند» روزى او از كجا خواهد آمد؟ فرمود) از آن جايى 


01م 


(0. 6050© 3 مغ لعمآصم ذأ عط عالطننا ودوانانًا مهم ج مععءا مأ ع]13م0(مم3 غأ دأعلأكممه طاذدااذم 1١‏ 
300 بلطاط مغ وصاأنانا 05 كمقعطم عط عل10/ا0ام م20 لاأوناممء انأئع نثامم لإامتقامعء ذز علط معطا رعكنلامط 
آ0 لداع عط أمعناعام أمصضمقه أ بإهلنا 5320 عط ما طأهع0 أمعناع زم أمصصقه :000 ل0ع105ك 3 35 أدناز 
أعطاء 05 عاطومقه لإااقناوء ذأ لإأطوامام عط ب طقاام 04 غطوأالا عط عدباوهععط ,0لم00طالاعنااا. 


ع5لاقعع5 000ط5زاع/ا| 01 )علقم عط ما أمعاغامم عط لالامطد مقط 3 أقطا ذا ومتموعم عطل 
عط لإقمط عط ع لاعقع انلا مطتلط طعقع؟؛ عكق /إصق طأ الألكا سالط عغه؟ لعمتادوعل ذا معناع قطانلا 


5لإ3؟ أعامنامء موأوزع2 03 


عاممعم 5معع)! لعع02 أناط ,لع05كء عط 0001 عط ]أ معناء مهم 3 طعقع.2 ااأنها طأدعل عاذا لممطااع/انا 
305 (لإ[أ)3ودععع(الا). 


/ان "ون لاحك ابطرعلداه ثلا 
11161 


بلاط مهنا عط ع36عم ,لاأصام'نامحاة تصق ,لم01 0خقط عه مانلا وصمممطخ عاممعم طناأ/ها ودام 00م 
5 5اآلاملا 05 نلاوااع؟ كط ! .نامل طتأألنا 0داء غ1 005 701 نامل طأأللا 563160 غأ0ص كقط وطلطا كتلط 1 :5310 
عط أعط٠©ااع‏ .ووالاعصناهز عط مغ االأكصطاط عاصماطا ما يعناعط ذا غ] عمأعع] 300 و الاعم)ناهمز 10 لعدنا 
مالط مأمزعء الأللا ناملا عواع غ0 نامل مأمزّع؟ |األقاء 


1116131 


وعَرّى قوماً عن متِتٍ فقال عليه السلام: إِنَّ هذًا الأَْرَ (6807) لَئِسَ بكم بَدَأَء وَلآ يكم انْتَهَى وَكَدْ كان صَاحِبَكمْ هذا يُسَافِنُ فَعَذُوهٌ فى 


بغض أسفارهء فإِنْ قَدِمَ عَليِكمْ وَإِلا قَدِمْتم عَليِه. 


0:68 


موأواهط 10 ل0ء. داع لا أ ماع3طا0. الالقالنا كعلاء دعوم لع2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه اعلا أممعقط 0 نج ]0 عزاعر عو30م 
ومع 111 


ودروة خدا براو فرهوه: (مردى وادر مركك بكى او خبويشائدانش 'سليت كقت) مردن از شما اغازؤنشدهء و به شما تيز ايان تحواهك 


باشكه ايخ دوست شنا به .سفر من رفت اكتون كلااريد كديه يكن اسفرها رتك اكز اويار كرك شحاه سوق او شو اعيك .رقت: 
1و0 لحك البطءعلداه للا 
11111 


10 عط غ3 وصافقع؟ ناملا ع5 حالم أه! ,عاممعم '0 :5310 ,لاط مممنا ع0 عع3عم ,متصتم "امداخ عتمصظ 
ع35ع نماع/اأن ذا ماللا عط ,لإلمأق امع .د5دع:]015 ]0 ع(اتا عط غ3 ممطاتا ,3ع ناملا 35 أكلاز 5د5ع0أممقط 01 
]ةلاطا 3605/لامآ اأع103مم3 /لا5|0 05 325ع7 3 35 غ1 /ع00510»© غ250 د5ع00 320 (ع]زا 01) 
310 ذا معطلا عط عاأطنها لعنقع؟ ع0 مغ ذا أقطالقا أكم|303 ع531 اأععصطاط دنعل أكصم ,«لإأوحه] نل 
لعأع/ا0» عط د5ع105 131 3 ع مغ معط علاأعع عم أمم د5ع00 ألاط د5ع5]3206 لماعك ل0عمعغ]31 5 اننا 
0ن للاع . 


1116131 


وقال عليه السلام: أَيَُا النّاسُ» ليركم الله م مِنَ النعْمَهِ وَجِلِينَ (680) كما بَاكمْ من النفعهِفرِقِينَ (6808) إِّهُ مَنْ وسح علي فى ذّات بده 
لّْ ير ذلك اشتذراجاً فَقَدْ أمِنَ مَحوفا وَمَنْ ضُيْقَ عَلَيِهِ فى ذّات َدِِ قل يرَ ذلك الختباراً (680) فَقَدْ ضَمِعْ مَأمُولاً 6800 . 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: اى مردمء بايد خدا شما را به هنكام نعمت همانند هنككامه كيفرء ترسان بنككرد زيرا كسى كه رفاه و 
كشايكن را تنه كركبان حدق عويسن الدانده ل كنوو را ال حوافق #ريتتاكة امن بتدارفو أن كس كسكديني :ا ادماين 
الهى نداند ياداش اميدبخش رااز دست خواهد داد. 


348 ابطءءل0 0 ثالا 


111611 


ع5لاقع»22 501 لاعلا أناه ردعأأوع0 05 5130/65 '0 :5310 رلاأط اممنا عط ع360عم ,متصام'ناصحاق أمظ 
بعاممعم '0 .كمأطكلقط 0 طلقم عط أمععلاء ]أ 05 ناه ولأطامم كأعن ل1ىملنا عط مه كصقع| مانها عم 
أ 13لأ03 الال 01 5ع]0168 عط 0امغ؟ لإقللات اانا 30 ولأمأ 3 داللاه أناملز دع/ااع5 ]ناملا 0اهمنا ا3] 
ك10ا|. 


0:3 


عأط613 مآ 6010. داع لإ أ ماع 3لات. الالقالئا كعاع2قع5ع] لم2 1ع :نام امه 01 أعأمعه اع /إأممعقط 0 انه 01 ماعر ع309م 
6131 111 


وقال عليه السلام: يا أَسْرَى الدَغْمهِ (/هم) قُصِرُوا (2009 فَإِنَالْمعرج ) 289 عَلَى الدَّنْيا لآ يَرَوْعُةٌ (6821) مِْهَا إلا صَريفٌ (”عمع) 
أثياب الْحِدَْنَانِ (م#عمع) أَهَا النّاسُء تَوَلّوا (*682) مِنْ أَنْقُسِكم تأدقهاء وَاغدلُوا بهَا عَنْ ضَرَاوَهِ (6822) عَادَاتِهَا. 


1ر111 


و درود خدا براو فرمود: اى اسيران آرزوهاء بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزكار به هراس افكند» اى 


مردم كار تربيت خود را خود بر عهده كيريد» و نفس را از عادتهايى كه به آن حرص دارد باز كردانيد. 
*ي 1017 الات5 ابقءع 00 ثالا 
11161 


لإ3 لإط لمعن لامأودع1ملاء 30 310وع غ701 دا :5310 ,طاط نممنا ع5 ع36عم ,متصتلم'ناصححاة عتمصظ 
0000 500 وصاءقعط 05 عاطقمق أ 00مأ؟ قلق ناملا ]أ األاء 35 لمكواع0. 


111631 

وقال عليه السلام: لآ تَظدّنّ كلمَهِ حَرَحَتْ مِنْ أحدٍ صوءاً وَأَنْت تَجدٌ لَّهَا فى الْكَير مُحْتَمَلا. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: هركز سخنى را كه از كسى خارج شد با كمان بد مكير كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت. 
اع" وصالاج5 ابقءرعلناه0 الا 

111 61 


6101110 عط ,طقاام لام؟ لعع72 3 عل/اقطآ نامل 15 :5310 ,لاأط مممنا عط عم3عم ,ماصتم'نامصطحاق عأصظ 
دآ لمق طاط ددعاط طذالم لإقم بععومعوددعء!1 ذألا مه وصلأودعاط ك'طوالم ومكاعع5 لإط مأوعط معط 
9 ع6 06 أمع360 م1 5لام 0601 100 15 أقاام عذناقءعط ,لعع2 الامل »ا35 معأ ,كأم3لمعءهدوع0 
ع0 عطاع لإمعل صق ملأتا مغ 0306 كأدعنامع؟ منئط عط 01 مزعومعدودعء1/ا دالا مه وواودعاط كلا 


1116131 


. وقال عليه السلام: إِذَا كَانَتْ لكك إِلَى الله سُبِحَانَهٌ حَاجَةٌ قَائِدَأْ بِمَسأَلَه الصَّلَاهِ على رَسُولِهِ صَلَى الله عَلَيِهِ وَآلِه ثم سَلَّ حاجتكك. فَإِنَّ الله 


أَكرَمٌ مِنْ أنْ يُسْألَ حَاجِتين (68628) فَيَفْضِىَ إِحْدَاهُمَا وَيَمَْعَ الأخرى. 


1م 


موأومع5 10 10 60. لاع لإ أماع3اتى. الالقاللا كع داع قع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 أعامعه طعا عوط نانرج ]0 بإعر عو30م 
رع 111 


و درود خدا براو فرمود: هركاه از خداى سبحان درخواستى دارىء ابتدا بر ييامبر اسلام (ص) درود بفرست» سيس حاجت خود را 


بخواه» زيرا خدا بز ركواوثراز آن اسث كه ]ز دو حاحت وورهواست شده» يكن رابرآاووة و ديكرى زايا ذارة: 
م وم الاج5 ابطععلتاه الا 
111611 


معع! لانامطد مأععاد5ء ذأط 05 كناماقع[ ذا مالقا ع1 :5310 ,لالط ممصنا عط ع30عم ,متصام'ناصحاق أمظ 
وطأااع 003 مله .)١‏ 


11161 

وقال عليه السلام: مَنْ ضَنَّ (68810) بعِوْضِه فَلْيِدَع الْمرَاَ (685) . 

0ع 111 

ودرود خدا بر او فرمود: هركس كه از آبروى خود بيمناكك است از جدال بيرهيزد. 
“اع "وو [بزجك البقععلدن تالا 

111611 


10 01 عمال نعمم/م عط عم1عط عأدقط 231 10 :5310 بطاط ضممب عط عع3عم ,متاصتلم"ناصاحدق عتصظ 
لإاام؟ ذأ عكقك نع طاأاء مآ ,لادان 01مم0 ععمم/م 3ق غ36 /زجاء0. 


111 6131 

وقال عليه السلام: مِنَ الْحوِقِ (6884) الْمَعَاجَلَهُ قَِلَ الإمكان وَالإْناه (810©) بَعْدَ الفُوْضَّهِ (6811) . 

0ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: از بيخردى استء شتاب بيش از توانايى بر كار» و سستى يس از به دست آوردن فرصت. 
عع "اود نيرجك ابطعنعلتره ثلا 

11161 


2701 لإقم طعاطللا 095أطا أنا30 »|35 غ20 00آ :5310 ,لطأط لمملا عط ع36عم ,ماملم'نامحاق عأصظ 
5 م 3اللا آنا غ30 ]ملالا ما لأ وناممء علاقط ناملا ع5لاقععط ماعمم 3 


هبس ووالا53 انمئءع0 مالا لمع . ماع نا أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء زقعدع؟ لع2 عنام لام 05 أعامعه طع/إ ممع قط نانرج 05 /ااعر عووم 


111631 

وقال عليه السلام: سآن عَمَا لآ يَكونُ قَفِى الَّذى قَد كَانّ لَك شُّكُلَّ (؟للمع) . 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: از آنجه يديد نيامد نيرسء كه آنجه يديد آمده براى سركرمى تو كافى است. 
نع "ود باحك ابرع لاه للا 

111611 


05 لكا عا 300 ,01 ؟أأم نأقعاك 3 15 110301031101 :5310 قلاط نممنا ع0 عم36عم رملصام'ناصحاق أمظ 
أ 501 لأونامدء ذأ غ1 .اع05نام© 3650 ولطأطم ةللا د5ع10لا0ام (0170ا310 ك5وطاطا ملمء؟) كدهووعا 
5ع ذأ 30ط مع20510 ناملا غأ3ثاللا 31/010 لأنامطك نامل قط أاع5اناملا. 


:م 


عأط3 1م 10 للمء. ماع ل أضماع3لات. الاللاللا كعلاءزقع5ع] ل0ع12 عنام للم 01 أعامعه طع نإ ممع قط نانرج ]0 لراعر عووم 


11186131 

وقال عليه السلام: الْفكرٌ مؤآةٌ صَافِية» وَالْإِغَْارٌ 68177 مُْذِرٌ (6817) نَاصِحُ» وكفى أدبا لنَفْسِك تَجتْبِك (681/0) ما كر َه غير ك. 
0ع 111 

ودرود خدا براو فرمود: انديشه آيينه اى شفافء و عبرت از حوادث بيم دهنده اى خيرانديش استء و تو را در ادب كردن نفس 
همان بس كه از آنجه انجام دادنش رابراقئ :ذيكراق تمى تاف برهيديع: 

عع "اود لبأجك ابقععلده الا 

11161 


00 طتأنلا 3550613660 15 عولعانثامككا :5310 ,لاط لمصنا عط عم36عم ,مامتلم "امداق عأصظ 
3 كا عنعطآ ]أ مم3 م26 وااقء عولعاثثامكا عكناقعع5 ,ع3 لالامطد د5للامكا عطلها عط رعرمأعرعط 1 
املاط منوعة كأاقمع0 رعولعالثامما ,.ع.) غا عوالفارعط ]0 ,0000 لضقة أأعنقا عد5نمممدع). 


1116131 
وقال عليه السلام: الْعِلمُ و3 بِالْعَمَلٍ قَمَنْ عَلِمَ عَمِلٌ) وَالْعِلَم يهو الْعَمَلٍ (/ابرع) قَإِنْ أضانة وَإِلا جل 6ه 
0ر111 


و درود خدا براو فرمود: علم و عمل ييوندى نزديكك دارند» و كسى كه دانست بايد به آن عمل كندء, جرا كه علم» عمل را فرا 
خواند اكر ياسخش داد مى ماند وكرنه كوج مى كند. 


باع ون باج ابكطععلتاه الا 


11161 


معكاهطط ذأ 0110لثا كاطا 01 طأاقعللا عط رعاممعم '0 :5310 ,لطلط ممصن عط ممعم ,ماصتم'ناصحاق عأصظ 
اعأ3ع01 3 ذأ غأ ووالاقع! ,لقا وصادة:0و ذاطة أآه مععءا ععمأعنعط زع أممعلامعء مق د5وصاءط غهطا كانه 
ال؟وذأاط 701 ذا ععومع]وأوطناد 501 7أوناممء 31م كأ 300 ,أ مأ ومالاجغ5 لإاالاأعمعقعم مقط كناملاج] 
011 امه عالطلها ,عععط طعء ع3 عطلها عدمطأ 106 0603150 ضععط كقط ام تادعم .كعطء ل 5ئأأ مقطا 
,03221 كأ لإمط 33650 5 501اعم 3 15 .]أ مالمغع] /زقللات معع| مانلا عدمطخ :0؟ لعمتأدعل مععط كه 
أاقعط كلط ذاا غا معطا ,أ 05ل3ثلاما ددع /ع30عء دع]أنا360 500اعم 3 ]1 300 زد5علاء كأط طامط 5ل صااط غ١‏ 
لاط لمألا ملا م011 عمره0؟ بأنقعط كلط 05 31م عاعقاط عط مآ ومأقمععغاق مععا طاعلطنكا كاعرو اننا 
5أ عل .عاط دعاقامع/ا0 طأدع0 05 017أ2ع0 آناد عط اانأ مه دع00 دلط ! .متهم لطاط ومواأنازو نعطغأممة لمق 
م طقاام 106 لاكقء 5ا غ1 .0ع0ع/ا52 م306 أزقعط كلط 05 كعماغطد عط طامط عاتطنةا معمه عطا ما ودبا؟ 


عأط3 1م 10 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12ع انام مامه ]0 تعامعه لطعلا أمعقط 0 اناه 06 وإعر عووم 


0131 عا مآ مطلط غأنام مغ 5ع30 مامه كاط 101 0مق عاأل مغ مطلط عدلاق. 


:م 


عأط8613 مآ 10 60. لاع لإ أماع3ا0ى. للالقاللا كع لاع قع5ع؟ لع12ع انام مامه 05 أعامعه طعا عوط اناه ]0 مررعر عوجم 


00 أ منرمع؟ 5م131 300 ,ممأنء تاناكما علاأمعل أقطا كعلزء طنأننا 10نملكا عطا كعع؟5 ععناعزاعط ع[ 
0 5 غ1 ]1 ./اأماوع 300 لعتأقط 05 كلقع طأأنلا أ ما كنقعط علا .5لع»02 أدع:3ط دلط 106 أوناممء 
0 رعأنأتأدع0 0ع(ألا كقط عط غأ3ط 5310 50ا3 ذأ ]أ رطع عمرزمععط كقط عط أقطا (عممع00؟5 أنامط3) 
]ا ,0510م عط ذا كلط1آ .طأقع0 كلط عع/ا0 غاع؟ 5ز ]0/1 رودانانا 'ع00 مه غاع؟ 15 عانادقعام ١‏ 
لعمع 3ع ذال عط الاأنقا بإعط معطننا لعداء103مم3 أعلإغأمم كقط لجل علا 


1116131 


وقال عليه السلام: يَا أنيّها النّاسٌء م الدّثيا خطامٌ (10) مُوبىة (10م6) فَتَجَنّبُوا مَرْعَاٌ (ولامع) ! متها يكف ان (62 مِنْ 
طَمَأنِينَتهَا (تلدع) وَبُلعَتَوَا (#رمع) 5 (علمع) مِنّ تَروَتهَاء حَكمَ عَلَى ف منْهَا بالَْاقَهِ (ملمع) وأعية نَّ مَنْ عَنِىَ عَنْهَا (عددع) 
بالرّاحَه. مَنْ رَاقَهُ (681) زَبْرجهَا (مدمع أَعْمَبتْ (ذهلع) نَاظِرَيْهِ كمَهاً (6890) وَمَن اسْتَمْعَرَا لتَّخَفَ (6841) بها مَلآاتْ ضَمِيرَةٌ أَشْجاناً 
(6895) لَّنَّ رَفْضُ (6897) عَلى سُوَرْدَاءِ قله (689) هَمٌْ يَشْعَلَه وَعَمْ بَخرْنُة 5 َتَّى يوعد بكظَمِهِ (2890) فَيلْقَى (692) 
بِالْمَضَاءِء تقلا أنهداة 068910 , هَيّناً على الله فَناؤف وَعَلَى الْإِخْوَانِ إِلْقَاوهُ (مقمع) وَإنَمَا ينظ الْمَْمنُ إِلَى الدَّنْيا بع َعئين الْإغيبار (6899) 
وَيَقَتاتٌ مِنْهَا (900ع) يبطن الْأَصْطِرَارٍ ١(‏ 69 وَيَسْمَعٌ فيهَا 0 الْمَقَت (07وع) وَالْإِبْعَاضء إن قبل أَثْرى (#. 64 يل أكدى (8.وع) ! 
وإن فرح لَهُ البق حَُرِنَ لَهُ بالْمَنَاءِ! هذا وَل أعية جزة فد لقوق )(6906). 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: اى مردمء كالاى دنياى حرام جون بركهاى خشكيده وباخيز استء يس از جراكاه آن دورى كنيد» كه دل 
كندن از آن لذت بخش تراز اطمينان داشتن به آن استء و به قدر ضرورت از دنيا برداشتن تن بهتر از جمع آورى سرمايه فراوان است 
آن كس كه از دنيا زياد برداشت به درويشى محكوم است و آن كس كه خود را بى نياز دانست در آسايش است. و آن كس كه 
زيور دنيا ديد كانش را خيره سازد دجار كوردلى كرددء و آن كس كه به دنياى حرام عشق ورزيد» درونش يراز اندوه شد و غم و 
اتدوهها درعخائة ولشن رقصضهاى :واه دارثده كه از سويى سر كرمقن سازتد» و از سويى :ديكر وهايش تمايندةه نا انجا كه كلويشن ارا 
كرفته در كوشه اى بميرد» ركهاى حيات او قطع شده. و نابود ساختن او بر خدا آسانء و به كور انداختن او به دست دوستان است. 
اما مومن با جشم عبرت به دنيا مى نككرد» واز دنيا به اندازه ضرورت برمى دارد» و سخن دنيا رااز روى دشمنى مى شنود؛ دنيايى كه 
تا كويند سرمايه داز شده كويند تهيدست: كرديدو و تادر زثد كى شاد عى شوند» بام ركف شمكين فى كردقدة و اين اثذوه جيرئ 


نيست كه روز يريشانى و نوميدى هنوز نيامده است. 


:م 


رب د ووالات5 انااءعل0مام/لا ».لاع لا ماع 3لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام لامع 05 أعأوعه طع/إ مع قط نانرج 06 إاعر عوهم 


بع "لوم باحك البطءعلده للا 
111611 


501 30 نلاع؟ 0الخلا00 ١310‏ كقط ,لع610111 عط ,قالخ :5310 ,لطاط مممنا عط ع30عم ,متصام'ناصحاق أمظ 
ناعم ع/اق53 مغ زع020 صما مطللطا أكم|ا303 كاك 0أ | مامه 106 أمعمططكاملام 0م3ة لط مغ عممعالء00 
2313015 305 لاما ماعط ع/غأ ل 0غ 300 األمعماع 5 أكقط ذكلتتا مله .])١‏ 


1116131 


وقال عليه السلام: إِنَّ الله سْبِحَانَه وَضَمَ النَوَاَ عَلَى طَاعَتِه وَالْعِفَاتٍ عَلَى مَعْصِيَته ذَيَادَةَ (68402) لِعبَادِه عَنْ نِقَمَت وَحِيَاشَهَ (2400) لَهُمْ 


إِلَى جَنْته. 
0ر111 


و درود خدا براو فرمود: همانا خداوند ياداش را بر اطاعت» و كيفر را بر نافرمانى قرار داد تا بند كان را از عذابش برهاند» و به سوى 


بهشت كشاند. 
4ع "اله الزحك5 ابعل داه للا 
11161 


05 لاأقماع؟! اأألئا ومتطامم معطننا عمم الأنلا عمن 4 :5310 ,طلط ضمممن عط عممعم ,متصام'ناصحاق عأصظ 
105 مأ 5علا77050 112 .5320 كأأ أمععلاء 1]5|310 01 ونأاطأ70 300 ,وماء نلا كأ أمععلاء مح" نا عط 
.0010356 مغ 10قلع: طأاأأللا ع]3امدع0 لاط معنا تأكطمه م1 3105ولع: ا أأللا لإولاط عط |أأللا كلاج0 
ماعط معط .لاقع مه أأق 06 غأ5املها عط عط ااأأنقا معط ومتأأوألا عد5مط لمة سعط ما ومالاجأد ع5م7 1 
؟اع05تااط 50135 عمملام3 15 .ثانا الأللا وممطلكا أألج معط 305نلاما 300 منا وماءم؟ ااأنها أعأطعكامم 
اأأللا لإعط غآ منمع] عاعقط 5معغ]5 عصمملام3 15 300 غ1 مغ عاعقط لطاط وصلاك الألها بإعطغ أعاطعكام) غآ صم 
عاط لقا طأ لوا 301 عط ,عا -- أك0ناو طأألقط مأ) ,لع610151 عط ,طقالظة دلإجد .غ١‏ 3605 نلامأ مطالط اكلام 
عط ماع عنعطلنا األاء مق ماعطا ممصبا لمع؟ القاكد 1 أهطا ؟اعدلالا لام قع لاك 1 :(ككاجعم5 أاعدمملط طقاام 
ملم؟ 3000م أطقاام عاعء5 عل/لا .50 00 لالامنثا عط 300 ,لعععلاأنتاعط عط لالامننا ععأنالمةء 
ع1 لع5 ونام اط ونأاططانااك. 


1116131 


1 :م 


موأواهط 10 10 60. لاع لإأماع3اتى. الالقاللا كع داع قع5ع١‏ لع12رع نام مامه 05 أعامعه طعا مع قط نإنزج ]0 تعر عو30م 


وقال عليه السلام: يأتى عَلَى النَاسٍ زََانَ لآ تبقى فيهم مِنَالقُرآنٍ إل َشمه وَينَ اإشلام إل اش مَسَاجِدٌهُمْ يَوْمَئذٍ عَامِرَةٌ مِنْ الْبَنّى» 
حَوَابٌ مِنّ الّْدَى سَكائها وَعُمَارُهَا َو أَهلٍ الأْضء مِنْهغْ تَحْرْحٌ الِْثَه وَإِلَِهِمْ تأوى الْحَطِيئَة 1و3 1 ف كها فيا 


وَيَمُوقوّنَ مَن تأَخَر عَّْهَا إِلَتهَاء تثول ا لفت لعن على أوليك فقة ؛ ترك الْحَلِيم فيهًا حَترَانَ» وَقَدَ فَعَلَ» وَنَحْنٌ تَسْتَقِيلُ الله عَثْرَه 
الكقلة 


0ر111 


ودرود خدا براو فرمود: روزكارى بر مردم خواهد آمد كه از قرآن جز نشانى» واز اسلام جز نامى» باقى نخواهد ماند» مسجدهاى 
آنان در آن روزكار آبادان» اما از هدايت ويران است. مسجد نشينان و سازند كان بناهاى شكوهمند مساجدء بدترين مردم زمين مى 
باشندء كه كانون هر فتنه؛ و جايكاه هر كونه خطاكارى اندء هر كس از فتنه بركنار است او را به فتنه باز كردانند» وهر كس كه از 
فتنه عقب مانده او را به فتنه ها كشانند» كه خداى بزركك فرمايد: (به خودم سوكندء بر آنان فتنه اى بككمارم كه انسان شكيبا در آن 


سركردان ماند.) و جنين كرده استء و ما از خدا مى خواهيم كه از لغزش غفلت ها دركذرد. 
531110717٠‏ اندع ل تزه الا 


111611 


عط 0ع0اع350 ,قاط ممما ع5 ع36عم ,لأصام'نامحاة عأصكث أقط ماملاع5 5ق3لكا غا 2ط 0مع]3اء): 5 11 
0315 1501 طقطظ عقع؟ ,عام معم '0 :مممطمع؟ ذ5لط ]عط ووأنثامااه؟ عط أعكانا أمم 010 300 غأأمانام 
0ع31عطنا أأعا مععط عط كقط نمل ,العكصطتط عغأ35لكا لإاقمص عط غأقط 50 غأطوناقم م5 لعأدعىن مععط أمد 
لاط مغ أنا]تأناقعء5 5نقعمم3 طعتطنةا 10ؤملثا كلط! .كأه36 أقعأادضع7005 المتصلم لإقم عط أقطا 50 01] 
عط 5أ )مم ركعلاع 5أط مأ 30 ك5نقعمم3 طعلطنكا 10نزملثا “اعم عط 06 أمعممععقامعء عط عط أمممة 
5 عطللا لمطلط عغااا عو3انامه طوئلط ذلط طونامئطا 10زملثا كاطا مأ الاآددعععناد 15 ولاللا مهئزعم زاجلا 
أمعنكاء التماك 3 مغ معلزء 10مللا غعاعم عا ما الاآأووعععناد. 


0:2 


عأط3 1م 10 لمء. داع نا أضماع3 لا60. الاللاللا كعلاءزقعدع؟ لع2 أ عنام لام 05 اأعاأمعه طاع لامع قط اناج 06 سردعر عووم 


111 6131 


. وروى أنه عليه السلام قلما اعتدل به المنبر إل قال أمام خطبته: أيّهَا النَّاسُء انَّقوا الله قَمَا خِقَ امرء عَمَثا قله (640) وَل ترك سُدىٌ 


َيلْعُوَ (69404) وَمَا ُنْيَاةٌ التى تَحَسَنَتْ لَهُ بحَلّف )6917١(‏ مِنَ الآخره التى قَبِحها سُوءُ اللظر عتكقة وها العقدوة النض لفحي الذنا بأَغلى 
هِمَتِه كالآخرَ الَّذِى طَفِرَ مِنَ كالآخرة بأَذْنّى سهْمَتِهِ )841١(‏ . 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: (نقل كردند كه امام (ع) كمتر بر منبرى مى نشست كه ييش از سخن اين عبارت را نكويد) اى مردم! از 
خدا بترسيد؛ هيج كس بيهوده آفريده نشده تا به بازى يردازد؛ و او را به حال خود وانككذاشته اند تا خود را سركرم كارهاى بى 
اولقن مامد ودباين كه درديد غازباسة جاكري العرق شود كه ا رازشت ع الكارتة ومغروزى كدر وتنا به 


بالاترين مقام رسيده؛ جون كسى نيست كه در آخرت به كمترين نصيبى رسيده است. 
لاون باحك ابكءعلتاه0 ثالا 
11111 


20 :للةاكآ مقطا نعطواط ممتاع م ذال مم ذا عنعط! :5310 رطئلط نممنا عط ععمعم ,متمتم "امداق عتصظ 
20 زأمأقنندع؟: ؟اع5 مقط عغغعط لاباالادكجة مم زطقالة 05 عن3ع؟ مقط عاطق ءناهصمط عغمم الامممطا 
مقط للاماعع1م م201 عالاكقع8آ مط زع60 تقأمعمع ضقطةا علالأععكلءع عمط مووعم)اعاما 
مطأأننا 53115110 وضاعط مقطا ممتأنأ ادع ]0 ععلامممعء ععوواط 3 ذا طأادعنلا 0م 00مة زغخمعمتأامعغممه 
311636 101 ١أللامدع‏ أكباز ذا أقطنلا مغ اأعكصطالط كعمكاممء وطنها علط .ععم3مععأكناد عرعم 
عط 300 /ع2و 05 لعا عط ذا عئأوع0 .ع35ء مآ م3600 و5ع32معام 300 أأمأمامه د5عناعءأاعة 
300 ذ5لأد مما وللااة؟ م دع/اأمععمأ ع3 لإؤنا0ا3ة[ 300 /أمقة/ا ,بلعع06 .ووع ]015 05 ععرمقلزع/ا زم 
كأأطقط ٠30‏ أاق 05 درمانعععاامه عط ذأ ومع وده مداع اطءداتما. 


/3 :م 


عأط613 مآ لل0ء. داع لا أ ماع 3طا0. الالقالقا كعجاءعنقع5ع] لم2 1ع انام مامه 0 أعاأوعه اعلا أمرعقط0 نإنزج 06 عردعر عو30م 
11186131 


وللوع يام ل َو أَعْلَى مِنَ اإش لام وَل عر عر َِ لنفْوَىء وَل مَغقِلَ أخْصَن + ِنَ الورّعءلآ شيع أنْتوخ م ِنَ القؤتهء ولا كثر 
أَغْنّى الاقم لمان القت ِلَْاقَهِ مَنَ الرَضَّى ِالْقَوتِء وَمَنْ افْنَصَ رَ عَلَى بُلْعَه الْكماف , َقَّدِ اْنَظَم (6417) الوّاحة 5 (#الوع) 
خض الدع (691) . وَالتَعْبَةٌ (9410) مِفْتَاحُ اللَصَب (عذوع) وَمَطِيَهُ (64110) التّعبء وَالْحِوْصٌ وَالْكبر وَاْحَسَدٌ دواع إِلَى لتحم فى 


الذنُوبِء وَالسَّوٌ جَامِعُ 4 مَسَاوَىءِ الوب 
كارع 111 


و درود خدا براو فرمود: هيج شرافتى برتر از اسلام» و هيج عزتى كرامى تراز تقواء و هيج سنكرى نيكوتر از يارسايى» و هيج 
شفاعت كننده اى كارسازتر از توبه» و هيج كنجى بى نيا زكننده تر از قناعت» و هيج مالى در فقرزدايىء از بين برنده تراز رضايت 
دادن به روزى نيست. و كسى كه به اندازه كفايت زندكى از دنيا بردارد به آسايش دست يابد» و آسوده خاطر كردد» در حالى كه 
دنيايرستى كليد دشوارى؛ و مركب رنج و كرفتارى استء و حرص ورزى و خود بزركك بينى و حسادتء عامل بى يروايى در 
كناهان استء و بدى جامع تمام عيبها است. 


او ايوج ابلأءرعلتاه0 ثلا 
11161 


عط ,؟أط3[ '0 :"قدصم اق 3|انالطث' دطأ أ136 م1 5310 برطاط ضممصنا عط عم3عم ,متاصلم'نامحاق عأصظ 
دأط ذه كأعء3 وللنا 36امداء5 عط! :5005عم آلاه؟ م32 10ىملثا عطةا لمق دزؤزأوااعء 05 لإوأكماهم 
أ70 5 0لاللا كنا ع(7ع0 عط :وصاصفقع! 05 0ع0اقطو3 اعع؟ أمم دع00 مطالكا أمقنمصوا عط زعولعاللامما 
امنا كاط 06؟ ع][ا كاعم ذلط ااع5 غأ70 د5ع00 هلللا عأناأأدع0 عط 300 :ز5انامل/اق؟ كأط مأ /إ1ال03وأم 
5اعع؟ غ030صوا عط ,عولعانلامصا كلط د5عغأؤ5قنلكا قامطء5 عط معطنكا ,لإالأمعباومع5دمم .كألأعمعم 
عأنان أ أتأدع0 عط ,كالام/ا3؟ كلط ط]أنلا /إ1ل219031 ذا كنامعمع0 عط معطننا لمق زومتصعقع| ما عمهطك 
5أعوعط /إألاءمنها عط :ه10 ع]زا “اعم حلط وااع5. 


0: 


عأط613 مآ لل0ء. داع لا أ ماع 3لا0. الالقالنا كعلاءنقع5ع] لم2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه لاعلا أممعقط0 نإنزج 01 مدعر عو3م 


350 تلاط 1/305لامآ 5ل0ع56 5أ'عاممعم عط رمو5اعم 3 ذه 0انا360 طقالظ ]0 ذانام/ا13 ]1 ,أ130 '0 
الأللا 10قوع؟ كاطا صا عاط مه لإلمغأوو[اطه ذا غقط الج طالخ :0 ذاأآان؟ ملكا عط ,عمأعع! .ل5ضنامطق 
أمط د5ع00 وطلنا عط عاأطلقا ,لاالناعم2عم 300 ع6 3لامتاصم مأ (والاملات؟ ك'طخقالظ) ماعط علمعوعم 
عل دع 0ق لإجعع0 مغ معط ع5ممناء |األلا كمه3]0و1اطه ع505] اأكانا). 


1116131 


وقال عليه السلام لجابر بن عبدالله الأنصارى: يا جَايرٌ قَوَامُ الدَّين و الدَّنيَا بأرْبَعَه: عَالِم مُث تَغْمل عِلْمَهُ وَجَاهِل لآ يش تنكف أن يتَعلَمَ 


وَجَوَادٍ لل يبل بمغروفه» وَفقِير لآ يَيعٌ آخِرَئَهُ بدُنْياه؛ فَِذًا ضَ يع الْعَالِمَ عِلْمَهُ اركف (6418) الْجَاهلُ أن يَتَعلّم وَإذَا بََلَ الْمَِنُ 


بمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْفَقِيرُ آخرَة بِدنَْاة. 


نا جَابرٌ لشت َعَم الله عَلَيهِ كثْرتْ حَوَائج النّاس ليد فَمَنْ قَامَ لله فيا بِمَا يَجبُ عَرَّفَ ها (6419) لِلدَّوَام وَالْبَقَاءِ وَمَنْ لَمْ يَقَم فيهَا 
بمَا يَجِبٌ عَوضَهَا لِلزّوَالٍ وَالَْنَاء. 


3ر111 


و درود خدا براو فرمود: (به جابر بن عبدالله انصارى فرمود:) اى جابر! استوارى دنيا به جهار جيز استء عالمى كه به علم خود عمل 
كندء و جاهلى كه از آموختن سر باز نزند» و بخشنده اى كه در بخشش بخل نورزد» و فقيرى كه آخرت خود را به دنيا نفروشدء 
يس هر كاه عالم علم خود را تباه كند» نادان به آموختن روى نياورد» هركاه بى نياز در بخشش بخل ورزد» تهيدست آخرت خويش 
را به دنيا فروشد. اى جابر! كسى كه نعمتهاى فراوان خدا به او روى آوردء نيازهاى فراوان مردم نيز به او روى آورد» يس اكر 
عاض نيس ينوق واهب الفى رامردائو غداوند يناوا وا وساوداسسائف نو اق كبن عداتعر واج الى اذو تعيفها را 


نيردازد» خداوند آن را به زوال و نابودى كشاند. 


فيه 


سرياس ووالات5 انالائع0ملالا للمء. لاع /إ أ مماع3ا6. الاللالنا كع جاع زوع5ع لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا أمعقط 0 نانرج 05 ودعر عووم 


“1 /ا اوس يلحك ابكععلده تالا 
11161 


بع. آمل ,لإامغأواط كلط ما عأطغا3 مط[ ه5ا3 زعم ١5.م‏ ,؟.ام/0 لإأمغأولط كلط مأ ركقط 313311 1326 نطآ 
00 35ثلا وداللا ,(0100130عط] عط طأو3]-ا3 ,قالإها أطخ مضطأ قلصط3-:3 لطظ"' مطمع؟ لغ ]قاع ,م.م 
-ا3 أطوة؟ مأ طاح 'طكظ-اق 0ط[ (30صلتاممخطابالا مطا مقصطقخا- 3 'لطل) طأناأأننا معد 0قط مالقا عد5مط1 01 
لإط 130 ما عاممعم وما 0طلاء 35لثا (3الإها أطخ م0]) عط أقطا ,3-1303 ناديلا م0ط) [3[3ك 
طلم "امداق لصخ لنقعط 1 13الاك 01 عاممعم عط5طا طأأنلا )عا منامعمع 05 وممادوعءع0 عط م0 :ودااوعع: 
عط عاط ل0نقلناعء ع1ا لإقم 300 كنامعغأطوكء عط وومممة عامق ]ه ععنوع0 ولط ألهمكاء طدالم لاقم 
539 ,اناا أ0 معطم 300 ك5 الاقم 05 0 قللاع ]: 


عاق وواعط عاممعم 300 0ع أمامامه وواعط و5عمووععاء د5عل/اثاع065 /علاعملالكا ,5إعلاعااع0 "0 
با 101 /[اأطأادم0مدع؟ لزمع] عع] 300 ع535 ذا أنقعط كلط طانلا أ 5ع/ا0 امم 0153 300 أألاء 3605/لاما 
أعطلطط 3 مأ ذأ عط 300 0ع30نثاعء ع5 للآلامنلا عناومم] كتلط طأأنلا غآ 05 1015م م0153 ععلاعولاللا للاج 
عط أقطغ مم00 صا 0منلاك كلط طأألئا غآ د5ع/ا10م م0153 ععلاع0 انلا أناط"' أعماءه؟ عطا مقطا حمل أأدمم 
1101| ماأقلاع؟ /[03ا 5015دع1مم0 عط 05 0أملنا عط 300 لأاعمناد مأمماعء لإقم طحذالى 06 0ملثا 
لمعغأطاوط! ذا أقعط كاط عاأطلقا ,لزقنثا أطوكء عط مه 553005 300 ع306لأناو 01 طغأدم عط5طاغ ؟ه لامط دعاعأاهه 
انه امه اللا 


1116131 


ووو ادن دري الطر ف قن قار يكوه عبددا اريسي نيق أبن ليل الققي وكان ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث. أنه قال فيما 
كان وعد زد النانق على السهادة إنى سمعتٌ علياً عليه السلام يقول يوم لقينا اهل الشام :بها الْمَؤْمِنُونَ» إِنَهُ مَنْ رَأى عدْوَانا يُعَمَل به 
قرا وذتى يد الكرة سي 0 ناي كذ أجر وك أثك ل بن ع ايه ومن أنكرة بالنيف 


ترفيدة 


موأواع2 1 للمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللاللا كعلاءنزقع5ع؟ لع2 عنام مامه ]0 أعامعه طعا ممع قط اناج ]0 لااعر عوجم 
ع 111 


و درود خدا براو فرمود: (ابن جرير طبرى در تاريخ خود از عبدالرحمان بن ابى ليلى فقيه نقل كرد, كه براى مبارزه با حجاج به 
كمكك ابن اشعث برخاست,ء براى تشويق مردم كفت من از على (ع) (كه خداوند درجاتش را در ميان صالحان بالا برد» و ثواب 
شهيدان و صديقان به او عطا فرمايد) در حالى كه با شاميان روبرو شديم شنيدم كه فرمود:) اى مومنان! هركس تجاوزى را بنككرد» و 
شاهد دعوت به منكرى باشدء و در دل آن را انكار كند خود رااز آلودكى سالم داشته استء و هركس با زبان آن را انكار كند 
ياداش داده خواهد شدء و از اولى برتر استء و آن كس كه با شمشير به انكار برخيزد تا كلام خدا بلند و كفتار ستمكران يست 


كرددء او راه رستككارى را يافت و نور يقين در دلش تابيد. 
ع /ا اوس نباج5 ابكمعلداه ثلا 


111611 


ماأاكنالاا عط) طاعطآ 30000 ,50 :5للاه!ا0؟ 35 كلام 36أ3ق58 53706 عطغا مأ وماألاجد ععطغامصمظم 
متم كلط!ا .غأنقعط 320 عناوطم] ,لصقط كاط طأأنها األاء دوع/ام امم 153ل مطنها عط ذا عععط (ل/تاأصناماطامء 
05 وطلنا عط ذا عنعط ماعط ودمممة لمق .ك5غألطخط كنامن نألا عط لعمأق6اتة لإاامع عم كهط 
0ل لزاه 381060 كقط قط كلط! .ل0ضقط كلط طتأنلا أمم0 اباط قهعط 300 عناوصمم] ذكلط طأأنلا أألاء 
األاع د5ع/101م م0153 ولالقا عه لأأطا عط ذا ع نعط معط وممصمق لمك .00 كاء3| أناط ك5أأط 3ط 5نامل ]ألا 
أعااع6 ملل عط كاع3| طلخا عمه عط ذا كلط! .لمقط 300 عناومم] كط طأألا أ0م غباط أرهعط كلط عانقا 
701 005 وطلنا عط 0واق ذأ ماعطا معطا ووممة ,معط ا .عمه /زامه دلامط لمق ععنط 01 غأناه دع]1ا ةناو 
© 370170 قط 30ع0 3 أكناز ذأ ع1 .لصضقط 06 أنقعط ,عناومدمغ دلط طعأنها معطغاء االاع عنامامم دؤ5أل 
9ألاذا. 


3 :م 


عأط3 1م 10 لمء. داع نإ أضماع3 لات. الاللاللا كع داع قعدع؟ لع2 عنام لام 05 أعاأمعه طعأ ممع قط اناج ]06 دعر عووم 


501 351017لاداعم عط 10 0ع31م امه 35 طحقالى ]0 /إقلخا عطع م[ 36لا ومألنااعءما 5كلعع0 كنامننزأ/ا عط اام 
501 351017لاداعم ع1 .منقع06 معع0 عطأا مآ وماكأم؟5 عانا أكناز ع:3 األاء 0مط]آ 100أ35لادد5أل 300 0000 
.000طأاعناا عط معدوعا لإعط 00 مم نعنقعم طأجع0 وصواءط غأمم مل أألاء منمءع؟ ه351لاودأل 300 0000 
أعاناء اتعأصصة/ عط عم1عط دممأودع:ملاء أكلاز 3 اعلا م ذأ دتط اا مقط نعخاعط لمذ. 


1116131 


وفى كلام آخر له يجرى هذا المجرى: ‏ قَمِْهمُ الْمنْكرٌ للمذكر بِيدِهِ وَلِسَانِهِ وَكَلهِ فَذَلِك الْمَْمَكملُ لِخصَالٍ الْحسِ وَ مِنْهُمُ الْمَنْكرٌ يلِسَانِه 
اه رك جوم اك تك يداير زجعا لخر لذج خفل وقع جر ورت يد وو كيك أي 
ضَيْع أَهْوَفَ الْحَضْلتينِ (6471) مِنَالنََاثِ وَتَمسَك بِوَاحَدَ وَمِنْهُمْ تارك إنكار الْمُدكر يلسَانهِ وَكَلبِ وَرَدِهِ هَذلِك م 3 ميت الْأَحْياء. وَمَا 
َعَم ال اير كلي) وَالْجِوَادٌ فى سَبيلٍ الله عِمْدَ الْمْرِ بالْمَْرُوفٍ َال ء عن الْمُنكرء إل كتفْنهِ (697) فى بخر لَب (ماوع) وَإِنَ لمر 
انقرف واقوع كن التدكر لا يبان وق أعز» و اقتصاة وق ززع واشل يي ذلك لل كيه غدل عند إقام جارر. 


رع 111 


و درود خدا براو فرمود: (و همانند حكمت كذشته. سخن ديكرى از امام نقل شد) كروهىء منكر را با زبان و قلب انكار مى كنند 
يس آنان تمامى خصالتهاى نيكو را در خود كرد آورده اند. كروهى ديكر منكر را با زبان وقلب انكار كرده؛ اما دست به كارى 
نمى برند» يس جنين كسى دو خصلت از خصلتهاى نيكو را كرفته و ديكرى را تباه كرده است. و بعضى منكر را تنها با قلب انكار 
كرده؛ و با دست و زبان خويش اقدامى ندارند» يس دو خصلت را كه شريف تر است تباه ساخته و يكك خصلت را به دست آورده 
اند. و بعضى ديككر منكر را با زبان و قلب و دست رها ساخته اند كه جنين كسى از آنانء مرده اى ميان زندكان است. و تمام 
كارهاى نيكوء و جهاد در راه خداء برابر امر به معروف و نهى از منكرء جونان قطره اى بر درياى مواج و يهناور استء همانا امر به 
معروف و نهى از منكر نه اجلى را نزديكك مى كنندء و نه از مقدار روزى مى كاهندء واز همه اينها برتر»ه سخن حق در بيش روى 
حاكمى ستمكار است. 


:م 


هلاسا وصالا53 انماءعل0مم/لا 10 60. لاع لإأماع3لاتى. للالقاللا كعلاءزقع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 أعامعه طعا عوط نج ]0 ودعر عو3م 
ذه/ و ود اتبزحك ابطءعلداه ثلا 
61 111 


لاط للوملا ع0 ع36عم ,لأمام امداق الث 30قع5 1 :5310 علالنا طات]/[3انال ناطث مامغ؟ 0ع]3اع! .1 16 
0ال/[53: 


نع ع ,كلطقط طأأنلا وسماغاطوا؟ عط ذأ لعمعنلاممع/01 عط |لاأللا ناملا لاعاطنلا مألا ومتغاطوا؟ غ15 عط[ 
0012م آ750 5م00 وطلنا عط ,لإاألعنامع5دمم) .كأزقعط لاملا طاأأللا معطا 300 كعناومم] نامل لأأللا 
5 ,كناط 1 .الالال عل51ملا لعطالط ع5 الأأننا ألا ع/ام امم 0153 غأمم د5ع00 06 غأنقعط كلط طكأأللا عنناذالا 
5 لاملا 0ع انان ع5 اأألنا ع510/ثا0| دلط 300 305 ثاثا نلاول لع(ا أن عط الأنا ع10دمنا. 


1116131 


وعن أبى جُحَيقَة قال: سمعت أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: أَوَّلَ ما تعْلَبِونَ عَلَيهِ (6837) مِنّ الْجِهَادٍ الْجهَادٌ بأيديكم ثُمُ بأليتتيكن 
َم بقُلوبكة؛ فَمَنْ لَمْ يَغرف بِقَلِهِ مَغروفاء وَلَمْ يكز منكراًء قُلبِ فَجَعِلَ أغلاة أَسفَله وَأَسَفَلَهُ أغلاة. 


ورع 111 


و درود خدا براو فرمود: (از ابى جحيفه نقل شدء كفت از امير مومنان شنيدم كه فرمود:) اولين مرحله از جهاد كه در آن باز مى 
مانيد» جهاد با دستهاى شماء سيس در جهاد با زبان» و آنككاه در جهاد با قلبهايتان مى باشد» يس كسى كه با قلب معروفى را نشناسد» 
و منكرى را انكار نكند» قلبش وازكون كشته. بالاى آن يايين» و يايين قلب او بالا قرار خواهد كرفت. 


ع /ا "اود باحك ابطعلداه ثلا 
111611 


25017 اللا 300 لأطواعننا ذا غطواء ,لإلمأهائعن :5310 رطاط حممن عط عم3عم ,متصلم'نامحاة عتمصظ 
اهعأماع لامع لمق غطوذا ذا ودممكنكا عاأطانقاء 


111 61 

وقال عليه السلام: إِنَ الْعَىّ تفيل مَرىة (8470) وَإِنَ الْبَاطِلَ حَفِيفٌ وَبِىءٌ (6978) . 
0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: حق سنككين اما كواراستء و باطل سبكك اما كشنده است. 


تك ابطكرعلده ثلا 


هلان ووالاج5 انامءع0مم/الا لمع . لماع نإ أضماع3 لا60. الاللاللا كع لاع قعدع؟ لع2 عنام لام 05 أعامعه طاع/إ ممع قط الاج 06 مسعر عووم 


11161 


اام 05 أاع0 ا كاملام عط مرمع؟ ع535 اعم أ00 وما :5310 لطاط ممصن عط ع36عم ,متصلم'نامطداق أمظ 
30 تأناظ :كلإ 53 رع | أطباك عط رطقاام عكناقععط لإأأحانا لتطامء عامطلفا عط مأ صقم أدعط عط غأنامطق معباء 
مق" انال) .5اع05| (عطا ع3 وطنقهن عاممعم عط عناق5 اله 05 ضقام عط غأ5مأ303 عالامع5 واعع؟ عمه 
,-طقالم عكناقعع5 /اأالامامامء عط 05 قم غأواملثا عط 506 معناء عممط ع105 غأ00 00 ,ملووق8 .(حونا 


بطق" نام)) .عاممعم وداألاع اع أل عط غنط لإعععم ك'طقالخ 01 غ70 5ئأقتمدع0 ,لإاأوع/ا :ولاج5 عمى!اطنادك عط 
اخ 7 


؟77 :م 


عأط3 1م 10 للمء. ماع لا ماع 3لات. الاللاللا كعجاءزقع5ع] لع2 عنام لام 01 أعامعه طع نإ ممع قط اناج 05 إسعر عووم 


1116131 


.وقال عليه السلام: لآ تعن عَلَى تير هذِو امه عَذَابَ الله لوه تالى: (فََا َم مَكْر لله إل اَم الْحَاوُونَ). وَل تصن لكر هذه 


الْأمَّهِ مِنْ روح الله 069790 ء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (إنّهُ لآ يَتْأسٌ مِنْ رَؤْح الله إلا الْقَومّ الكافرُونٌ). 
ع 111 


و ذوود غندا ير او فرعوة: بر بهترين افراة اين امت از عذاب الهئ امن مباشيد زيرا كه خبدائ يزركك فرموة: (از كبفر شهدا ابمن تستئد 
جز زيانكاران.) و بر بدترين افراد اين امت از حمت خدا نوميد مباشيد زيرا كه خداى بزركك فرمود: (همانا از رحمت خدا نوميد 


نباشند جز كافران.) 
4 ود ابزحك البقععلدن تالا 
11161 


5 300 5عء1/ أألاع عع5أ0 |3 كلتأقغاممه ددعم زانع15/! :5310 ,لطاط ممصنا ع0 عع3عم ,متصلم'بامطداق أمظ 
األاع لزعلا مأ لع| عط حرقء عمه طعتلطنقا انها ماعر علا 


11161 

وقال عليه السلام: الِْخلُ جام لِمَسَاوىء الْعيُوبء وَهُوَ زمَام يماد به لكل شوء. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: بخل ورزيدن كانون تمام عيبهاء و مهارى است كه انسان را به سوى هر بدى مى كشاند. 
09 ابرع 010 الا 

11161 


ع :5ك0كا ولط 01 ذا 7000ذاعنا[| ,8030 ]0 هك ٠"‏ :5310 ,لطلط مممنا عط عم3عم ,متصام امداق أمظ 
الأللا خأ ,اا طعوع؟: غأمم 00 ناملا أ زناملا ككاعع5 اأعاطننا 00 0طلاعناا عط لصخ عاعع؟ نامل طعتطنكا لممطااع/ا 
أع/اع31 ]لال . 011لا ك'31علا 3 ماما اللا ك'/[03 ع0 نامل اناا 70 00 ,رع 1م/ع2ع 1 نامل مأ عمام 
نامل 05 1قعلا عأوطللا 3 ع/اقآ ناملا 15 ./لإا03 عط 501 ناملا 501 لأوناموء عط لالامطك /[03 لإاعلاء أع0 ناملا 
5 0ع5أدع0 كقط ع1 غأ3طالكا بإ3ل اعم لأزعناء نامل ع/اأو |أألنا ,عم !ااطبك عط برطوالظ معط معبه ع][ا 
5 غ3ثاللا 101 لإأأ0للا ناملا لانامطك لإاننا معط ع]1! ناملا مآ قعل 3 عناقط أ00 00 ناملا 15 .5531 الاملا 
اع للا0م اع/ا0 عاملاصضة اأألنا 0م ناملا عنم؟عط لموطلاعناةا نامل طاعقع.2 الألنا مععاعع5 ولا .ناملا :0] أمم 
الأللا ع31ط5 اناملا 35 0ع15أأدع0 ومععط كقط عع/اعأقطلفلا ,/إ31اأصاك .لممطلاعناذا 1ه معقم عط مآ ناملا 
ناملا :10 لع/إ3اع0 عط غ00 


عأط3 1م 10 لمء. داع نا أضماع3 لات. الاللاللا كع اع همدع لع2 أ عنام مامه 05 اأعامعه لطاع ممع قط اناج 06 رسعر عووم 


ع0 :م 


عأط613 مآ 10 60. لاع لإ أماع3ا0ى. الالقاللا كع داع قع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 أعامعه لطع عوط نإناج 06 سرسعر عوهم 


أعأمقكك كأطا مأ عمعطللاعواء 0ع31عمم3 /إلقع|3 كقط ومالإة5 ذ5لط!آ :كلا53 3-301 0الإلإجك-35 
09 أ لعأدعمع.) عناقط علا لإلالنا كا كتلط 1 .0ع1أ8غأع0 عغزمم لمق ععن3عاك ذأ عا عنعط أقطا أمعملاء 
>001ط عط 01 ولمامطأوعط عط ما منحامل 310ا عام أعماءم عط م0 


1116131 


كال كلد ساد يار إن آدمٌ الؤذقُ رِزقانٍ: رزق تلك رذق تطتئرك. فَِنْ لم تأيه أناك. فلتخمل هَمْ ميك عَلَى هم تؤيك! 
كَفَاك كُلٌ يَؤم على ما فيه فَإِنْ كن الشئهُ من حم رك فَإنَ لَه تَعَالَى سد يؤتيكك فى كُلّ د جَدِيدٍ اقمع لَككء إن لم تَكنِ الشلة من 
كُمْ رك فَمَا نَطِحمٌ بالّْهَمّ فيما لَّدِسَ لككء وَلَنْ يَس فك إِلَى رزقك طَالِبٌء وَلَنْ َفْيَك عَلَيِه غَاإِب ول تل #عتك ها فد فد لك 
قال الرضى: وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم من هذا البابء إلا أنه ها هنا أوضح وأشرح. فلذلكك كررناه على القاعده المقرره فى 
أول هذا الكتاب. 


0ر111 


ودرود خدا براو فرمود: اى فرزند آدم! روزى دو كونه استء روزيى كه تو آن را جويىء و روزيى كه تورا مى جويدء كه اكر به 
سراغش نروى به سوى تو آيد» يس اندوه سال خود را بر اندوه امروزت منه» كه برطرف كردن اندوه هر روز از عمر تو را كافى 
است» يس اكر سال آينده» در شمار عمر تو باشد همانا خداى بزركك در هر روز سهم تو را خواهد دادء واككر از شمار عمرت نباشد 
تو را با اندوه آنجه كار است؟ كه هركز جوينده اى در كرفتن سهم روزى تو بر تو ييشى نككيرد» و جيره شونده أى بر تو جيره 


نكردد» و آن جه براى تو مقدر كشته بى كم و كاست به تو خواهد رسيد. 


:م 


مره ووأ/ا53 اناقءع0مم/الا 6010. داع لإ أ ماع 3حات. الالقالئا كعلاعزقع5ع] لم2 1ع :نام مامه 01 أعأمعه اعلا أممع قط نإنزج ]0 عرسرعر ع 30م 
١‏ 52/112017 ابكععلتاه نالا 
11161 


5 عط طعتطلها /عئ3 /[03 3 د5ع1360 مقط 3 لاقلا :5310 ,لطاط مممنا ع0 ع36عم ,متصلم'بامطداق عأصظ 
5 ألاط غطواه عط 0 غنقم ععأأنقء عطا ما مه أ5مم عاطواألامع صق صا ذأ صقم 3 لإصضقم لمق /إجل مد 
31م اعغ3ا 5أأ مآ معمامللا ول اتج ثاعط للم زع/ا0 أمع للا 


11186131 
وقال عليه السلام: رب مُشتقبل يَؤماً ليس بِمُسْتَديرِه (6918) وَمَغْبُوطٍ (6919) فى أَوَّلِ َيِه قَامَتْ بَوَاكيه فى آخره. 
30أومه 111 


ودرود خدا براو فرمود: جه بسيار كسانى كه در آغاز روز بودند و به شامكاه نرسيدند» و جه بسيار كسانى كه در آغاز شب بر او 


حسد مى بردند و در يايان شب عزاداران به س و كشان نشستند. 
١م‏ ود لاحك ابكععلتاه تالا 
111611 


أ250 ع/ا3 ناملا اأتأنانا أمتتأضمء انامل مآ ع3 05مل/الا :5310 ,لطلط هما عط ممعم ,ماصتم "امداق أمظ 
.10أممك كأعطة معنا ع3 نامل ناه لاعطة معءامم5 علاقط لاملا معطنثلا غناط معط لع,عئنانا 
57 01 (اع05 50 باع ٠|ز5‏ 300 9010 انامل 011310 لاملا 35 ©0010م] الامل 001310 ,ع ممع[ 
أطاع ا كأنام دع]ا/اما 300 ودأودعاط خ /زقللات دعراء]أ13ا5. 


1116131 


وقال عليه السلام: الكلامٌ فى وَنَّاقِكك (690) مرا لَمْ تتكل بهء فَإِذًا تتكلفت به صدَوْتٌ فى وَنَاقِهه فَاخرُنْ (6951) لِسَانَك كما تَحْرُنُ 
ذهبكك وَوَ رفك (897) فَوٌ كلمه سَلَبِتٌ نغمة وَجَلَبِتْ نقمَة. 


رع 111 


وذرود كندا بر او فرموة: سكن ذر يعد توسخه نا آن راتكن بافى بو ون كني تدر ند الى نايس زيانث را كيدان ستانكه 


درهم و دينار را نككّه مى دارىء زيرا جه بسا سخنى كه نعمتى را طرد يا نعمتى را جلب نمود. 
لم لون لاحك البقععلدن0 الا 


111611 


مره ووالات5 انزع 0ام/الا للمء. ماع لإ أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقعدع] لع2 عنام لام 01 اأعاوعه طاع نإ ممع قط ازج 05 مسعر عووم 


2 :م 


عأط613 مآ 010ء. داع لا أ ماع3لا0. الالقالئا كعجاءزقع5ع] لم2 أرع انام مامه 01 أعاأمعه اعلا عوط لزج 01 بوسعر عووم 


00 1351 :01 كا 70 00 ناملا غ3اللا بإ53 غ270 00 :5310 ,لالط موصنا عط ع30عم ,متصام'ناصحاق أمظ 
5 ]| الاملا اا 101 103]005اط0 5010 001/5 ١310‏ كقط آذاام عدناقعع٠ط‏ , نثامككا ناملا أ3ط] اأ /إ53 01 
171 1001 05 /إ3نا عط 00 ناملا غ5 303 كأاع17ناو:3 لاأنه؟ أنام ااأننا علا طعاطنها 01 كمقعم لاط 


1116131 


وقال عليه السلام: لآ تَقَلَّ ميا لأ تَعْلَم يل لا- تقل كل ما تَعْلَهٌ فَنَ الله قد فَرَض عَلَى جَوَارجكك كلهًا فَرَائْض يسح بهَا عَليِك يَوْمَ 
الْقَمَامَه. 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: آنجه نمى دانى مككوء بلكه همه آنجه را كه مى دانى نيز مككوء زيرا خداوند بزركك بر اعضاء بدنت جيزهايى 


راواجب كرده كه از آنها در روز قيامت بر تو حجت آورد. 
“ىم وس ابزج5 ابكععلده تالا 
11161 


5 170 أماصنم عالطنكا ناملا دعع5 اخقالم أدعا ندعل :5310 ,لالط مممنا ع0 عع36عم ,متصلم'بامطداق عأصظم 
.0521 3 ع7امععط ناملا أمعنعط] أاأنادع؟ 3 35 3260 مطتلنا لإع06 مغ عماتا ذأ غ] معط نلا ناملا دع5ذامم 01 كرمأك 
عط عاقعن/لا ع3 ناملا معطننا 300 طقالثم ومالاع06 مآ ومم ]5 عط ورم]5 ع3 ناملا معطلها ,عرمأعرع 1 
اام ]0 كماد ودمغاتأصتصم مأعاوعنلا. 


1116131 


وقال عليه السلام: اخ ذَّرٌ أن يَرَاك الله عِْدَ مَعْصمِتِه وَيَفْقِدَك عِنْدَ طَاعَتِه فتَكونَّ مِنَ الْحَاسِترِينَ» وإِذًا قَويتَ فَاقْوَ عَلَى طَاعَدِ الله وَإِذَا 


2 اد عَنْ مَعْصِبَه الله 
3ر111 


و درود خدا براو فرمود: بترس كه خداوند تو را به هنكام كناهان بنككردء ودر طاعت خويش نيابد» يس آنككاه از زيانكارانى» هركاه 


نيرومند شدى توانت را در طاعت يرورد كار بكار كيرء و هركاه ناتوان كشتىء ناتوانى را در نافرمانى خدا قرار ده. 


/371 :مم 


عزخ ها ووالاج5 ابماءع0مم/الا ل0ء. لاع لإ أ مماع13ا6. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا مع قط انج 05 لاسعر عووم 
لم وصالاحجك ابطلرعلدره الا 
111611 


لاملا أ3طلنا عأ أمدع0 010لا دأطا 305/لام ولاأصقعا :5310 ,لطاط قنمصنا عط ع30عم ,متصام امداق عتصظ 
0000 05 ل0ع760الامم»© ع3 نامل معطنلا 5لعع0 0000 5ّأ لطأطعط ودأوو3ا 300 ,لإاام؟ ا بغ 01 عع5 
5ع 5أ 0 الا ع معط عه لإزعناء نآ ولأأكدناتا عاأطلقا ,5ده! دناه أ/اط0 ذأ ماعط غه؟ 60 تنلاع !. 


1116131 


وقال عليه السام الكونٌ إل الدّنْيَا مَعَ ما تُعَاِينٌ (69850)مِنْهَا جَهْلٌ» وَالتَفْصِيِرٌ فى حشن الْعَمَلِ إذَا وَتْفْت بِالنّوَابِ عَلَيِهِ غَئِن (6975) 
وَالطعَأنيَ إِلَى كل عد قَبلَ الإخيبار عجر 


0ر111 


ودرود خدا بر او فرمود: به دنيا آرميدن در حالى كه نايايدارى آن مشاهده مى كرددء از نادانى استء و كوتاهى در اعمال نيكو با 


وجود يقين به ياداش آن. زيانكارى است,ء و قبل از آزمودن اشخاصء اطميئان بيدا كردن از عجز و ناتوانى است. 
4م وت الزحك ابطءعلده ثلا 
61 111 


1/00 عا 05 ددعرعاطلاباط (عط 01 2001م ع1 15 غ1 :5310 ,لالط مممنا عط ع360عم ,متصام'ناصحاق أمظ 
أمعع<ء لع/اعاطاع3 عط أ0لمقه 5أالام/ا3؟ دللا 0مق مأعئعط لإامه لعلإعط0150 ذأ علا أهطا طقاام عم]اءم 
أ وماصهل0مق36 لاط 


6131 111 
. وقال عليه السلام: مِنْ هَوَانٍ الذَّئَْا عَلَى الله أَنّهُ لآ يَعْصَى إلا فيهَاء وَل يََالَ مَا عِنْدَهُ إلا بتَوَكهًا. 
ع 111 


ودرود خدا براو فرمود: از خوارى دنيا نزد خدا همان بس كه جز در دنياء نافرمانى خدا نكنند» و جز با رها كردن دنيا به ياداش 


الهى نتوان رسيد. 
عل "ود الزحك ابطعلده للا 
11161 


مأقغأطه ااأللا وماطاعماه؟ 05 اأعنقع5 مأ ذا عالقا ع0 :5310 ,لطاط مممن عط عم36عم ,متلصتلص "نام داق أمظ 


عزار هس ووأ/[ة5 انااءعل0مم/لا 6010. لاع لإ أماع3ات. للالقاللا كعلاءزقع5ع؟ لع12ع انام مامه 05 تعامعه طعا أمعقط6 


غ1 01 قط 3ج غأدقع! غ3 ,1 


1116131 


نإنزج 06 رسعر عوهم 


موأواع5 10 ل0ء. داع لا أ ماع3لا0. الالقالئا كع جاع زقع5ع] لم2 1ع نام مامه 01 أعاأمعه اعلا عوط لزج 05 وسعر عوم 
0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: جوينده جيزى يا به آن يا به برخى از آنء خواهد رسيد. 

/زلىم ود باحك ابعل ده ثلا 

11161 


عط كا عنعط طعتطنلا /)عا31 0000 00 ذا 0000 غ131 :5310 ,لطلط ممصن ع0 عم3عم ,متصلم امداق عأصظ 
مقط تعطأه دذذاط لبعلع .عؤ5أل23 23 ذأ عنعط طعلطنها ,ع3 متطكلقط مم ذأ مأطكلقط أقط 0مق ,مراع 
016 امه ذأ علرلط عط مقطا تعطغه لإاتممقاق لزعناء لصخ معام دا 233015 


11186131 
وقال عليه السلام: مَا حَيِرٌ بحَيِر بَْدَهُ النّانُ وَمَا سَّدٌّ بِسَرٌ بَعدَهُ الْجنَّهَ وَكل نَعِيم دون الْجَنَّهِ مَخَقَورٌ (2950) كل بَلَاءِ ذُونَ النَار عَافَةُ. 
0ع 111 


و درود خدا براو فرمود: خيرى كه در بى آن آتش باشد» خير نخواهد بود» وشرى كه در بى آن بهشت است شر نخواهد بود» وهر 


نعمتى بى بهشت ناجيز استء و هر بلايى بى جهنم؛ عافيت است. 
غم "ود حك البقععلدمن تالا 
11161 


أناط ,لأم3|3© 3 15 مألا أتادع0 أقطا مع3/لاع8 :5310 ,لطاط لممنا عط عم36عم ,متصلم'نامطحاق أمظ 
عط ذا أمعصرااة لإاثل0ط مقطا ع5املنا عانطنلا ,لاإلمط عط 05 أمعصرااج ذا مهتأ نأتأدء0 مقط ع5امللا 
]0 لإأمعام مقط عاعط غناط ,وصضاودعاط 3 ذأ طأأادعنةا 01 لأمعام أقطا ععنقللاع8 .أردعط عط أه عددءعؤ5أل 
عط 5أ /إل0ط عط 05 طالقعط عط مقطا ععناعط التأد عالطننا ,لإل0ط عط 06 طااهعط عط ذا طأاهعنلا 
أاجعط 05 /إاأأكةداء. 


1116131 


وقال عليه السلام: ألا وإِنَّ مِنَ الْبََاءِ المَاقَه (6978) وَأَسَّدٌ مِنّ الْغَاقَهِ مَرَض الْبَدَنِء وَأَسْدَ مِنْ مَرَض الْبَدَنِ مَرَض الْقَاب. ألا وإِنَّ مِنْ صِحَحهِ 


موزومرع 111 


و .درود عدا باو فرموذة آكاه باشيد كه فقر توعى بلاسك» وسكت تراز تكدسى سارف تن وسكت تراز يمارى تن ماري 
قلب استء آكاه باشيد كه همانا عامل تندرستى تن» تقوا دل است. 


موأواع5 1 للمء. لاعلا أ ماع3ات. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع2 عنام مامه ]0 اأعاومعه لطعلا معطا نانرج 05 معرعر عوهم 


381 :م 


وس ووالا53 انالئع0م/الا للمء. لاعلا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] لع2 عنام لامع 01 اأعامعه لطعلا ممع قط ناه 06 إعرعر عووهم 


89 القءء010 الا 
111611 


5 ,لقاطعط كوتهقاع0. ممتء3 ذلط ععلاعموطلالا :5310 ,لالط نممنا عط عم36عم ,متصام امداق عأصظ 
ا5013عم د5عدذامم نعلاع0 نالا :دلاطا ذأ أ ممأواعلا )غ360 لط .10قللااه؟ لطاط غأنام أمصمقه عووعراا 
كعم 3 '5دأعطأوأع:10 دلط لإط لعأ لعمعط عط أمصصقه غخمع مم3 3. 


86131 111 
وقال عليه السلام: ( مَنْ أَبْطأ به عَمَلهُ لَمْ يُشْرِع به نَسَبَهُ). وفى روايه أخرى: مَنْ فَانَهُ حَسَبُ نَفْسِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ حَسَبٌ آبَائِه . 
0ع 111١‏ 


ودرود خدا بر او فرمود: آن كس كه كردارش او را به جايى نرساند» بزركى خاندانشء او را به ييش نخواهد راند. (در نقل د ديكرى 


آمد كه) آن كس كه ارزش خويش از دست بدهد» بزركى خاندانش او را سودى نخواهد رساند. 
53 انالنع010 ثالا 
111611 


ع1 :01005عم ععاطا كقط ع0ننا 5',علاع1اعط ع1 :5310 ,لاط ضممنا ع ممعم ,متاصام'ناصحاق عأصظ 
دأط 506 د5ع30صضقط عط موعطلا لمعم عطا زطواامط طنأأللا مماصناصتطامء صا ذا عط معطنلا لمعم 
2701 0065 غ1 .35301ع1م 300 أناآ/لاةا ذأ أقطالقا لإمزمع مأاعع6] ذأ عط معطننا لماعم عط لمة زلممطااع/ا 
501 لإأع327ط ,15ع]03 ععقطا 10 ع/ا53 (عدنامط كأط 2010]) لإ3لثثاج ع6 م1 500اعم عؤأللا ج علامطاع 
أ70 ذأ قطنلا ومالامزمع 506 عه ع][| ناعم عط 50 وواطأع0ه5 50 00109 01 ,وصأضا3ء ]0 د5ع5ممألام 
لع أطاطمام 


1116131 


ل لِلَمْؤْمِنِ تَلآَتٌ سَاعَات: اه يتّاجى فيه رب وَسَاعَه يَومُ (5451) مَعاضَهه وَسَاعَهُ بحلى بين نَفِْ وَبِنَ َذَنهَا فيا 
ا : وَلَِّسَ للعاقِلٍ أن يَكونَ شَاخصاً إلى قَلَاثِمَرمَهِ (2458) لمعاش» أوْ حُطْوَهٍ و فى مَعَادٍ (6919) 0 أو لَذّهِ فى غَيِرٍ مُرّم. 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: مومن بايد شبانه روز خود را به سه قسم تقسيم كندء زمانى براى نيايش و عبادت يرورد كار» و زمانى براى 
تامين هزينه زند كّىء و زمانى براى واداشتن نفس به لذتهايى كه حلال و زيباست. خردمند را نشايد جز آنكه در بى سه جيز حركت 
كند» كسب حلال براى تامين زندكىء يا كام نهادن در راه آخرتء يا به دست آوردن لذتهاى حلال. 


9س ووالا53 انامئع0 ملالا لمء. لاعلا أ ماع3ا6. الاللاللا كع لاع وعدم لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا مع قط اناج 06 «عرعر عووم 


5 :م 


اوسروم 53 انقاءءعل0مم/لا 010». داع لا أ ماع 3طات. الالقالئا كعداءزقع5ع] لع2أرع نام مامه ]0 أعاأمعه لاع /إأمرعقط0 نإنزج 06 «سعرعر عوهم 
53/111 انمع لناه تالا 
111611 


لاك /[3م0 طآقالم غ03 50 0110لا عا نمع ماأمهاوط4 :5310 ,لالط مممنا عط ع36عم ,متصام'ناصححاق أمظ 
لعأععأاوع2 عط غ00 |األثا ناملا (ع35» لإا3 مأ) عدلاقععط الاأتأععاوع70 عط غأم”7 00 0ضق ذااأنلاء اهع؟ 5أأ ناملا. 


11186131 

وقال عليه السلام: ازْمَدْ فى الدَّئْيَا بيضَّرَك الله عَوْرَاتهَاء وَل تَففْلُ قَلَْتٌ بِمَغْفُولٍ عَنك! 

111 

و درود خدا براو فرمود: از حرام دنيا جشم يوشء تا خدا زشتيهاى آن را به تو نماياند» و غافل مباش كه لحظه اى از تو غفلت نشود 
7 انمع ل تزه ثالا 

111611 


5 031 51762 ,010/1 كا عط /[1733 ناملا 531 503150 :5310 ,لاط امهنا عط عع3عم ,لاتلملم امداق تملظ 
علاوطم] كتلط ععلطنا معلللا. 


11186131 

وقال عليه السلام: تَكلّمُوا تُعْرَقُواء قن الْمَوءَ مَحْبوءٌ تَحْتٌ لِسَانه. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: سخن كويبد تا شناخته شويدء زيرا كه انسان در زير زبان خود ينهان است. 
“ود الزج5 ابقأرعلتاه0 الا 

111611 


أعل/اع]3 اناا 0110لا عط ]0 5أنا0/ا3؟ عط 0/6 عا13 :5310 رطاط ضمصنا عط عم3عم ,متاصتلم'نامطحاق عأصظ 
ع 50 00 3008© ناملا 15 .ناملا 56010 لقنلا 5معع! غأ3لالقا لامع لزقلثات معع»ا 300 ناملا مأ دع مام 
ومكاعع؟5 ناملا مآ عأهمء00. 


1116131 


- 


. وقال عليه السلام: َل مِنَ الذَّئئَا مَا أناكء وَتَوَلَ عَمَا تَوَلَى عَنْكك. فَإِنْ أَنْتّ ل تَفْعلْ فَأَخِمِلٌ فى الطلّب (6980) . 


عروسووأ/ا53 انااءع00م/الا 601. لاع لإ أماع3اتى. للالقاللا كعلاءقع5ع؟ لع12رع انام مامه 05 تأعامعه طعا مع قط نج ]0 عرعرعر عوم 


0ر111 


ودرود خدا براو فرمود: از دنيا آن مقدار كه به تو مى رسد بردار» واز آنجه روى كرداند» روى كردان» و اكر نتوانى» در جستجوى 


ديا تيكو تلش كن: 
"ون لاحك ابقءعء10ن0 ثلا 
111611 


0 مقطا عل/اتاعع؟؟ع ع0 ذا ممأودع]ملاء مق /لام3ظ :5310 ,لالط حممنا عط عم36عم ,متاصتلم'نامحاق أمظ 
>3]]361. 


١ع‏ :م 


عأط8613 10 010». داع لا أ ماع3لا0. الالفالئا كعداءزقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه لاع لامع قط انج 01 معرعر عووم 
1116131 

وقال عليه السلام: رُبٌ قَوْلٍ أَنَْذ مِنْ صَوْلٍ 46١‏ . 

10م 111 

ودرود خدا بر او فرمود: بسا كفته اى كه از حمله كا ركرتر است. 

ابعل داه ثالا 

11161 


001لا لع معام ذا أقط وطاط القمرد لإازعلاع :5310 بلطأط مممب عط عم3عم ,ماصتلمنناصطحاق عتصظ 
كا 


11161 

وقال عليه السلام: كَُّ مُعَقّصَرِ (6857) عَلَئِهِ كاف. 

111 1 

و درود خدا بر او فرمود: هر مقدار كه قناعت كنى كافى است. 
5312 ابرع ل داه ثلا 

11161 


عط غ! أعا .131017اأماناط غ00 أناط طأدع0 عط غ! أعا :5310 ,طاط ضممنا عط عم3عم ,متاصتلم'نامطحاق عأصظ 
9 لاط غع0 غ00 أأأننا زد عاأطنلا أع0 غأمم د5ع00 وطننا علط .كئنعطغأه طأونامغط أمم أناط عل]ذا 
]50 ذأ لإ03 عط معطلالا .ناملا أكما303 ع0 عط 300 نامل :10 عه كل/إقل ملخط كقط 0أءمننا عط 1 .متعطاااع 
أ نالدع ناملا 3035 15 ]أ معانلا أناط 0نامام اعع1 غ70 00 ,ناملا. 


1116131 


وقال عليه السلام: الْمَيَهٌ (688#) وَلآ الدَّيِهُ (684) وَالتَقَللُ (6980) وَل التَوَمُلٌ (6982) وَمَنْ لَمْ يُغْط قَاعداً لَمْ يُغْط قَائِماً (6967) 
وَالدَّهْرُ يَوْمَانِ: يَوْمٌ لك وَيَوْمٌ عَلِيِك؛ فَإِذَا كانَ لَك قَلا نطق َإِذا كان عَلَيِك قَاصْبو! 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: مركك بهتر از تن به ذلت دادنء به اندكك ساختن بهتر از دست نياز به سوى مردم داشتن استء اكر به انسان 


٠. 5 5 ٠. 5 3507‏ 5 . 39005 6606م 5 2 ٠ ٠. ٠. 5 ٠. 0. ٠.‏ 
نشسته در جاى خويش جيزى ندهندء با حركت و تلاش نيز نخواهند داد» روز كار دو روز است» روزى به سود تو؛ و روزى به زيان 


عأط3 1م 10 لمء. ماع ل أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام لام 01 أعاأوعه طع بإ مع قط نرج 06 بعرعر عووم 


كو اسك يسن انكاء كه ماسود تواست بعوشكدران وسركقى روئ تباووةو انكاء كدايذ ؤيان تو انث شكيا باك 


”ع3 :م 


/اوس ووا/ا53 انلئع0م/الا للمء. ماعل أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] لع2 عنام لام 01 اأعامعه لطاعلا ممع قط نانرج ]0 /اعرعر عوجم 
11> ابقءرءع010 الا 
111611 


عاأطنلا أطوذا ذا أطاواع نلا كأ نكاكناما ذا أماع50 أدعط ع5 1 :5310 ,قلاط لمملا عط ع360عم ,ماصام'ناصحاق أمظ 
الاتادمعه؟ ذأ اأعماد كأ 


11161 

وةاليعلة البناك بخ الطيك لمك خفيق تغيلة عطه ريقة 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: جه خوب است عطر مشككء تحمل آن سبكك و آسانء و بوى آن خوش و عطرآ كين است. 
4 ابرع لته الا 

111 61 


30 أأععصمءع_أاع5 ملا 0107 ,50351850 055 أناظ :5310 ,لطلط ضممنا عط ععقعم ,متاصتامنناصحاق عتصظ 
ع/0131 ناملا اع ططاعماع. 


111631 

وقال عليه السلام: ضَعْ فَخْرَكٌ, وَاخطط كبركك. وَاذْكز قبرك. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: فخرفروشى را كنار بككذارء تكبر و خود بزركك بينى را رها كن, به ياد مركك باش. 
08 ابرع لتاه0 الا 

111611 


عط عانطننا تعطاأة؟. عط مه غطوك 3 كقط لالطء عط ١‏ :5310 بلاط ضممنا ع0 عمقعم ,متاصام'نصحاق عأصظم 
ع3 عط أقطا ذا لاله عطغا مه نعطغأة؟ عط 5ه غطوك عط! .لالطء عط مه غأطوك 3 كعقط ممأ ععلاأة] 
»610151 عط رطقالم 05 ذضأد ونان أمصامء مأ علاق5 /عئ3مم لزعلا مأ رعمءه؟ عط لإعمه لالاماك 
©0117 ,73107 انا ؟تأناقع0 3 مطتط ع/اأو لالنامطد عط أقطا ذا عطغأج؟ عط مه لالطء عط أه غطوك عط عاتطنىا 
مق "نال عط مطلط طعقعط لمق ومتصلة خط 000و طلط 


1116131 


/اوس ووال[53 انامئع0م/الا لمء. ماع لا ماع 3 لات. الاللاللا معلا زقع5ع] لع2 عنام لام 01 اأعامعه طاع نإ ممع قط نانرج 05 لعرعر عووم 


. وقال عليه السلام: إِنَّ للوَلْدِ عَلَى الْوَالِدِ حَمَاء وَإِنَ للوَالِدِ عَلَى الْوَلَْدِ حَمًا: فَحَقَ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلدِ أن يْطِيعَهُ فى كل شَّيْءٍ إلا فى مَعْصَيَهِ 
الك نانك وكسن الو لياغن الدالن آذ تعقع اشمة تسن 11 وكلمة النوان: 


ومع 111 
جز نافرمانى خداء از يدر اطاعت كند» و حق فرزند بر يدر آنكه نام نيكو بر فرزند نهد» خوب تربيتش كندء و او را قرآن بياموزد. 


م0 :م 


مدعل 20 ألا53 أناازع0ام/الا لمء. داع نإ أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء قعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعامعه طع/إ ممع قط اناج 06 وعرعر عووم 


53/110٠‏ أنلءعء020 لالا 
11161 


بأطوك ذا مسناقطء زغخطوء ذا غخطواد 05 غأمع؟؟ء أألاع :5310 ,لطائط لمملا عط عم36عم ,متصمتلم"ناصحاق عتصظ 
201 ذأ )١(‏ (أألاع 0 ناوناة) ةلالا عانطللا ,غطوك 5ا (90000 09 غةاناوناة) !"13 300 ,غطوك ذأ لإاع 501 
بعالادقعام 75 أ أمع50 .أطوأ؟ أمم ذا أعطنأه عط ما ع0 لزمع] ع35قع015 3 05 و5أل3قعام5 300 ,غطوء 
عالاكقعام دعلاأو لإإعمعع01 غ3 0كاه0! 300 عالاكقعام دع/اأو وال ر,عالاكقعام دع/اأو لإعصمطا. 


1116131 


وقال عليه السلام: لعل كو وااق عي والسيعه عي والفال (958) عوقء وَالطِيرَة (6454) لَيِسَتْ بدي وَالْعَدُوض لَيِسَثْ بِحَقّ» 
والطيت تقدة (:ة») وَالْعقل تشرت واه كرث تشرق والنْظة إلى احضو شد 


مورع 111 


و درود خدا براو فرمود: جشم زخم راست استء استفاده از نيروهاى مرموز طبيعت و افسون راست استء سحر و جادو راست است» 
وفال بك راسف اسشوو رويداة بد را يدشكون « اورسك تسق اروف خركن ذرمان وشاطا رن خيل ذومان و تقاطاورة 


سوارى درمان و نشاطاورء و نككاه به سيزه زار درمان و نشاطاوراست. 
- 011 


(1"). ولأطاعماه5 كصوعم "طق قل" عانطننا اأعنلا 5د الاوناة عه لطأعتطنلا منه؟] ومأطاعماه5 كموعم "1" 3] 
ملمع؟ أألاء و0 أكناوناة /لا3ا 5نا0أو1اع؟ 05 الاعألا 01 أملمم عط©طا صوعط .األاع 5الاوناة عمه طعلطنةا مله ] 
لللأطنلا 01 1006م عط غأكناز ذأ غأ 300 د5أكقط مط كقط وطاط الاة. 


01 31017 لاما عط ع3 معطنها عام موناء عمط .عاط قممتاعع زطه0 غم ذا اأعنلا وما أناوناة ,ععلناع/لاما 
0ع0صضعاع مم3 غع/اع0 اللا غ13 لع16 نط3 لاأكلاة نا عط ,(قمألع/ا! ما دجععع الا سمع)) أعطممءط عط 
-ا3 مط ط3ل0/إقانا8 ,ممم ناعععط 1 .ع12/م 35 واعممقه لعالضنط عمه معلازو عط لاناملكا أعطممءط عط 
3 غ3 غأعمم لإعط معطننا 310 مصعم ذلط 06 لأمعناع5 طاأنها طععقع5 كاط صا 066 غع؟ الحداكظ اق الإحدنلنا 
-ا3 لطأ 03/إ3الا8 35ل/ثا عط 5310 ع١‏ 300 5ق3للا عط عطاننا عاط 0عا35 أعطممءط ع5 عهقام وماغاهط 
ع1! 30عغكطاأ األاع 100 أناوناة غأ70 5قللا أعطممءطط لاملا عط "١‏ :5310 03/إةأنا8 .اممقاكظاق الإجدننا 
"53133 3لا الا ءلاة 63303" :0ع 3ممطعء أعطمموطط عط ركاطا ومأئقعط م0 ".0000 الاولاة 10 لع5لنا 
300 لامعة عصق عط عطاتن أقطنها معتط لعادة عط معط[ .(عمرودعاوطنها عط الألنا ععمعباوعكمم ألام) 
عط لانامللا علل) "تمصلطلاة5" بلعان3ممع؟ أعطممءط عط ,حتحاكظ لامع] 35لا عط أقطغ ومرالاامع؛ كتلط مه 
0ل0؟ 35لثلا عط أقطا لعذامعء عط معطننا 300 5قلنا عط ممأء5 لاعلطنلا ممع 0ع351 عط معط! .(ع531 
.(للأ3 عط لعدكام كقط /لا3110 أنام/) "قالاصطط53 313(3 كا" :لعا نتممع؟؛ أعطممطط عط بمصطتد نامت8 


مدعل 0 ألا53 اناااع00لالا ».داع لا لاع 3كات. الاللالنا كع لا 1قع5ع] لع2 1ع نام للامه 01 اعأمعه لاع[ ماع قط انج 01 ممعر عووم 


عط لمعم لعأنالطاً 3050 5300اع/ارمك ولأكقعام ذأطا لإط لع5د5ع1م(ئا تاعباط 5قللا طقل/إتنا8 
عط ركاطا وماعدعك ."طتااألطم' رطأ 30لمامقطنالا" ,لعذامعء أعطممءه عط .5قلنكا عط مطلها أعطمممم 
0مة ,"طقوالظ 0 نعومعددع81 عط ع3 ناملا 6ط ددع( أللا 5680 00 1" ,لعمأأقاعكاء لإأدنا0ع01153م5 
ب15"'30-|ا3) .؟عزاع8 07 طأادعنها عط لع !أناومع3 أدلاة نا عط لإط لععاناوصصةق عنام عط ومكاةكاه] 


.)/0ا.١, .اهلا رط ةط3قطو-اق 50لا :عن اهم .صم‎ ١, .مم‎ 70-1١12 


عع7 :م 


امعز وص الا53 اناماءع0م/الا للمء. ماع لا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] لع2 عنام للم 01 اأعاوعه طع نإ ممع قط «نإه 06 زمعر عووم 
ود الزح5 ابطععلداه الا 
111611 


5ط 15ع 3ط اأعط ما عاممعم طعأننا ددعم32عل1 :5310 ,لطالط مممن عط عع36عم ,متصام'نامحاق عتمصظ 
األاع تغط ملمعة ماع53 ألامطق. 


11186131 

وقال عليه السلام: مُقَارََهُ النّاس فى أَخْلَاقِهمْ أ مِنْ غَوَائِلِهُمْ )690١(‏ . 

111 

و درود خدا براو فرمود: هماهنككى در اخلاق و رسوم مردم؛ ايمن ماندن از دشمنى و كينه هاى آنان است. 
531/1102 ابكءعلداه ثالا 

111611 


عط ع360عم , لاأمام 'ناماحاق أمظ معط رمه5161مم دلط علا360 ممأودع)ملاء 30 0ع/عغاأنا 50100 
0مة (اكاقطكى 5عطأمقع؟ ودانلام:0 )ع3 5000 ومالاا؟ 0م53 عناقط ناملا :عاط مغ 5310 مصطاط 
عع :ولإ53 30-8301 لالإلاةك-5305(.35) ناملا 00أمأق6كاق ع(مقعءط ووااطصايءو ل0ععمعصصم 
لحلظة ./إا؟ 10 تأونامداء ونم 5 ذأ ا ع معط لئضأط 3ج ده /لا0 1ل أقطا دإعطغأدع1 أ5؟1؟ عط كمقعم "لاحك" 
301 كع7امععط ]1 ددع[ انا عا ط لان غأ0ط دع00 وطلنا أع30»© ولناملز عط كصقع١‏ 5300. 


1116131 


وقال عليه السلام لبعض مخاطبيه» وقد تكلم بكلمه يُسْتَضْكَرٌ مثله عن قول مثلها: لَقَدْ طِوْتٌ شّكيراً »هَدَرْتٌ سَفَباً. والشكير هاهنا: أول ما 
ينبت من ريش الطائر قبل أن يقوى ويستحصفء والسقب: الصغير من الإبل ولا يهدر إلا بعد أن يستفحل. 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: (شخصى در حضور امام سخنى بزركتر از شان خود كفت. فرمود) بر درنياورده يرواز كردى» و در 
خردسالى آواز يزركان سر دادى (شكيرء نخستين يرهايى است كه بر بال يرنده مى رويد قبل از آن كه قوى و محكم شود و سقبء 


شتر خردسال است زيرا شتر بانكك در نياورد تا بالغ شود.) 
6٠1“‏ ودر الاج5 ابكععلتاه نالا 


111611 


امعل وص الا53 اناماع0م/الا كلمء. لاعلا أضماع3ات. الاللاللا كعلاءنزوع5ع] لع2 عنام مامه ]0 أعامعه طعا مع قط نانرج ]0 رزمعر عووم 


00 كأع0 31125أمم» /اعئ]]3 5اعامقط ععلاعمط/الا :5310 ,لطلط ناممنا عط ممعم ,صتاصتم"نامصطحاق عأصظ 
5 ]0 315». 


دع :م 


عأط8613 مآ 10 60. لاع لإ أماع3ا0ى. الالقاللا كع داع نقع5ع؟ لع12/ع نام مامه 05 أعامعه طعا مع قط نإنزج ]0 سرمعر عو3م 
1116131 

وقال عليه السلام: ا (6485 إِلَى مُتَعَاوتِ (6907) حَََلَتهُ الْحبَلّ (عهوع) . 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: كسى كه به كارهاى كوناكون يردازد» خوارشده. بيروز نمى كردد. 

6٠6‏ ون لاحك ابقءع لدان تالا 

11161 


عنعط) " طق|ا"'أط 13!ا 2غ3نثالثانان 313لا والقاقط 3ا" :ممأودعملاء عط 01 ومأاصقعم عط لعاد3 وماعط م0 
بلاط امنا ع5 ع36عم ,لتصتلم"ناص]اداق عتمصظة . (طقالة 04 كض3خع7 لإط غناط غعنلامم مط طأأومع ]5 مم ذا 
9 الام 05 عغ35لط أمص ع3 علثا لمق ,طقاام ألا ومه|3 وصاط الام 05 معغ5قم غمم ملح علالا : 5310 
عا طاعلطنةا 01 ولاطالامة 06 معغ035ط كنا د5عكاةط عذا معطالنا ,50 .]0 ,م0358 دنا دعاقم عا أطنلا علاج5 
لإ3للات أ 5ع)|8] ذا معلانلا 300 زكنا 0 دع انال ©5007 3551005 وواق 16 كنا ]إع/01 /ع]135/! :10اعملاد 3 ذا 
)١‏ .أاعللا 35 دع تأنال ع5مطأ /زقنلات عات ااأماعلن) 


1116131 


وقال عليه السلام وَقَدْ سَئْلَ عن معنى قولهم: ( لآ حَؤْلَ وَل قَوّهَ إلا بالله): نا لآ نيلك مع الله سينا ولا تيك إلا مَا مَلْكناء فَمَتَى ملكا مَا 
هُوَ أملك به مِنّا (6400) كلقَئاء وَمَتى أَحَدَّهُ مِنّا وَضَمْ تَكليقةُ عَنَا. 


ومرع 111 


و درود خدا براو فرمود: (از امام معنى لا حول و لا قوه الا بالله» را يرسيدند) ما برابر خدا مالكك جيزى نيستيم» و مالكك جيزى نمى 
شويم جز آنجه او به ما بخشيده است» يس جون خدا جيزى به ما ببخشد كه خود سزاوارتر استء وظائفى نيز بر عهده ما كذاشته» و 


جون آن رااز ما كرفت تكليف خود رااز ما برداشته است. 
تا نل 0 


(0 . أع/1ا0 لإمعغأ0035 31الاوع؟ لإ0زمع أ70 0065 مقطلا أقطا ذأ كمقعم لأصتط'نامحاق عأصظ أدطنلا 
5 لإاع]035ا 5أطا 35 0260| 50 300 ,طأقااذ لإط 355100 ذأ عط 35 لإمع27351 (أعناد ألاط ,وطاط الامج 
لإةللاة دعا ذأ لإألعغأ0035 عط معطلا دوتعنعلاللا رعنامتاممء اق طق"'أنقط5 عط 05 كدم!غأ3و1امطه عط 
لآلنامللا 103]105ا00 ]0 ووالاقا عط 635 3 تاأعناد مأ ع0 0م51 ,012 ل0عغ]1! ع3 0مغ كمه نوو امه عط 
ألاع0ناام 06 عذاللا لمق لإم لعنثاماا3 عط أمضصقه لاأعاطنلا بتع 3م63 لدرملزعط /ذاأطأدومممدع١‏ 01 ومء3ام 
ع3 5أ36 كنا0أ3/ا ومتماءم اعم ]0 /|اأطأكصضممدء؟: عطأ لع36ام كقط طحقالخى لزطلنا 5ا كلط1آ .للمئاعم 


عأط3 1م 10 لمء. ماعلا أ ماع3 لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام امه 01 أعاأوعه طع امع قط نه 06 عرمعر عووم 


ل |اأطأادمممكدع؟ ذ5لطا أقط كنثامااه؟ غ1 .كططلًا عطغ ما لاواعمع /اأتودعععم عط لع مع]مم ووالاجط 
ع 05 ع3306عمم0153 عط مه أقطا 300 كأوأوطناد لإواعمء عط 35 وذمما 0ك /زامه متكممطعء لانامنلا 
0 3]101و1اطه عط ,عام مرقناء 0ط .1 قعمم0153 50ا3 لانامللا مامأنء3 106 /إاأاأطادكمممدع؟ عط لإومععمءع 
عط لإقللات 131 لانامننا طأذاام معطلكا غناط زطاأادعنها ذأ عنعط] معطنها لإامه دعذامم3 ©«قغ) غ3ا23 لإجم 
05 ومالاقا عط ع5ق 3 أعناد مأ عكناوعع5 غأها23 /ا3م مغ /انطذنا عط 06 غ]زا لانامننا عل طأادعننا 
لالم أكمأ303 ذأ مم10 . 3و1أامه. 


ع6" :م 


ومعا وواألا53 انامزءع0م/الا للمء. ماع لا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء وعدم لع2 عنام لامع 01 اأعاوعه طاع نإ ممع قط انه 01 ممعر عووم 
١‏ ودالاجك ابطرعلدره الا 
61 111 


مه لإعاعم علاقط طقاام لزاةم) 6أكقلا لاطأ تمصت" 10قع7 ,لالط ممصن ع0 ع360عم ,متملم امداق عأصظ 
عط 101 ,ةلصف" '0 31006 لطلط أعا :5310 300 طقط'ناطك مط طق أطوبالا داق طاأأننا وماكعع/امم» (لطلط 
5 5 300 ,10 ملا عط 01 301/3030 وماناااع0 دلط 0 أمعغاء عط مغ لزامه ممأوناعء لعععامع كهط 
5ط 501 إعلام0© 35 طاعطا أم300 مآ عع00ه0 صا د5ومالازوكتص مذ ؟اأعكماط لعلاامناما. لإاأبااانقا 
012 5. 


1116131 


وقال عليه السلام لعمار بن ياسر وقد سمعه يراجع المقر ضبن شي كلقا وغ كا عفان فاه َم ادي انلدي إلا مَا قَارَيَيهُ الدّمْنَا 
وَعَلَّى عَمدٍ لبس عَلَى نَفْسِهِ (640 لِيَجِعَلَ الشْبَهَاتِ عَاذراً لِسَفَطاتِه. 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: (جون عمار يسر ياسر با مغيره بن شعبه بحث مى كرد و ياسخ او را مى داد؛ امام به او فرمود:) اى عمار! 
مغيره را رهاكنء زيرا او از دين به مقدارى كه او را به دنيا نزديكك كندء ب ركرفته» و به عمد حقائق را بر خود يوشيده داشتء تا 


شبهات را بهانه لغزشهاى خود قرار دهد. 
غ١6‏ ون الز53 ابطنعل داه ثالا 
11111 


عأ0أعط /إاااتماناط الامطك ما اع عط 10 0000 15 غ1 :5310 ,قلاط حممنا عط عمقعم ,متصلم'بامطداق عأمصظم 
!00م عط 01 ددع( أاوناقط عط ذا أقطا مقط عاعط غباط رطقاام ممع 60قنناعء عاعء5 مغ ,ممم علطا 
طالخ مأ عأكناءا اننا طعء عط 305/لاما. 


1116131 

قال عليه السلام: مَا أخس” تَدَ امع الْأَغْمَاء للقُقّداء طَلَناً لمَا عنْدَ الله! و خف مه تيد الْقَُداء عل الْأَغْمَاء اتكالاً عَل الله. 
وقال عل م: ما أَحْسَنّ تَوَاضعَ الأغَنْيَاء للفقرَاءِ طلبا لِمَا عِنْدَ الله! وأَحْسَنٌ منه تب نَِاءِ 

رع 111 


واذؤوة كهدا بر اوافرسوه» جه تيكو ايت فروتقى "تواتكران ابر مسشمتدان رزراى ندوست أؤردن ياداكن الوى» ويكوتر از ان 


خويشتندارى مستمندان برابر توانكران براى توكل به خداوند است. 


ا" :مم 


لامعل ومالا53 انالائء0مم/لا 10 60. لاع لإ أماع3اتى. الالقاللا كعلاءزقع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 تأعامعه طعا أمعقط6 نه 05 بومعر عو3م 
/ا٠‏ © ودالاجك ابطععلدره الا 
11161 


0 3 م10 017لؤاأنلا أم23و غ700 د5ع00 قالخ :5310 ,لطاط لمممنا ع عع36عم ,متصلم امداق عأصظم 
ماعط كأ طأأنقا مانا ملم مطتط علاق5 اأأنها علط بال عماه؟5 أقط أمععاء. 


11186131 

وقال عليه السلام: ما استؤدع الله اموا عَفاكٌ 0 اسْتَنْقَدَهٌ (69870) به يَؤماً مَا! 

111 

و درود خدا براو فرمود: خدا عقل را به انسانى نداد جز آنكه روزى او را با كمكك عقل نجات بخشيد. 
غ١6‏ ومالزج5 ابطكرعلده ثالا 

111 61 


ع5 لالناملثا طأاأناط! طاأنلا دعط5قاه ععلاعوطلالا :5310 ,لالط تمصن عط ممعم ,مامتلم'بامحاق عأصظ 
أ بإط للا00 0ع1ع270كا. 


1118631 

وقال عليه السلام: مَنْ صَارَحَ الْحَقَّ صَرَعَهُ. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: هركس با حق درافتاد نابود شد. 
9 انلع لد الا 


11161 

ملاع عط 500101 عط ذا أإقعط عط ! :5310 رطئلط مممن ع0 عع3عم ,متاصتامنناصطحاق عأصق 
111631 

وقال عليه السلام: الْقَْبُ مُضِحَفٌ الْبِصَر (6908) . 


0م1111 


٠‏ إعل وم ألا53 انااءع0مم/الا 10 60. لاع لإ أماع3ات. للالاللا كعلاءزقع5ع؟ لع12ع نام ملم 05 تأعامعه طعا أمعقط 6 نانرج ]01 لامعر ع30م 
و درود خدا براو فرمود: قلب كتاب جشم است (آنجه جشم بنككرد در قلب نشيند.) 

53/11061١‏ ابلمءع 010 ثالا 

11161 


مقن”اناط 05 لق أعلطء عط ذا طوالمط 06 عقعط :5310 ,طاط ممصن عط عم36عم ,متمتلم'ناصحاق عتصظ 
ع3 ةلاء. 


11161 

وقال عليه السلام: الى رَئِيِسٌ الْأَخْلَاقِ. 

0ع 111 

و درود خدا بر او فرمود: تقوى در راس همه ارزشهاى اخلاقى است. 
ون لاحك ابطععلتاه ثالا 

11161 


00010 الاملا 05 255م5131 عط لإا غ201 نمآ :5310 ,لطاط ناممنا عط ع36عم ,متصتلم'ناصطحاق عتمصظ 
19 3عم؟ الاملا 01 ع6تعنالماء عط مق بكاقهعم5 مغ ععلثلامم عط ناملا عناقو وطلالا ممألا غأكمات30 
لأقم غطوء عط مه ناملا أءع5 مطلانا مانا كما 303. 


1116131 
وقال عليه السلام: لآ تَجِعَاَنٌّ درب (8409) لِسَانِكك عَلَى مَنْ أَنْطمّكء وَبَلاعَهَ قَؤلِك عَلَى مَنْ سَدَّدَكَ (6990) . 


:م 


موأومع5 10 6»00. لاع لإ أماع3ا0ى. للاللاللا كع داع قع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 أعامعه طعا مع قط نرج ]0 مرمعر عو3م 
ومع 111 


وهروة عابر ان قرميوةة جااآن كس كدهو راسف ركاه درش سكن مكروو كا كي كد را شك سودو كلو يدر 


53167 ابكععلداه ثالا 
11111 


لاملا 3ط ع( أاماء5أ0 اللا ناملا 501 أ0نا20اء 5أ غ1 :5310 ,لاط ومن عط عع3عم ,لصتم" ناصحاق عتمصظ 
5 ع0 مرمعة ع)! !ادال نامل أ قطنلا ملمء؟ ماأهخاوطة. 


1118631 

وقال عليه السلام: كقاتك 51 لتنيك قات ها تكرقة بن غتر كد 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: در تربيت خويش تو را بس كه از آنجه در ديكران نمى يسندى دورى كزينى. 
“1 ون اباج5 ابكععلتاه ثالا 

111611 


ع5اللالاع ]0 رعاممعم عع عاذا عانالوعء لالنامطد 00 :5310 ,لطلط ممصن عط عم6قعم ,ماصتم" امداق أمظ 
أمة نممو عط عاذا عأآناون مععءا لانامطد عده. 


11161 

وقال عليه السلام: مَنْ صَبِرَ صَبرَ الْأَخْوَا وَإِهَ سََاُ )692١(‏ سَلوٌ الْأَعْمَار (؟عوع) . 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: در مصيبتها يا جون آزاد كان بايد شكيبا بود» ويا جون ابلهان خود را به فراموشى زد. 
1 ومالاج5 ابطمعلده ثلا 

11161 


اق 10 5310 ,لطاط ناممنا ع ع36عم ,لتصام "امداق عأصظ أقطا ل0مئ]3اء؟؛ ذا غا مه8]3016 ععلاممة مآ 
أدع02 عاذا عالالمع تعطااع :مهمد ذلط 05 طأدهع0 عطا مه ععوعا0ل0مم ]0 /لقلنا لاط كل[03 لطأ اج "اكلم 


مةأومع5 10 ».داع لإ أماع03ا0. الالقاللنا كع لاع زقع5ع] لم2 1ع نام مامه ]0 ععاأمعه طعا عوط اناه 01 ومعر عو3م 


3/5 للأمة عغ] !ا أع 9م60 الأنثا ناملا عدواع 06 عاممع0. 

111 6131 

وفى خبر آخر أنه عليه السلام قال لكين قن مندا فن ارن له إنْ صَبَْتَ صَبِرَ لكام وَل سَلَوْتَ سو لبََائم. 
ومع 111 


و درود خخدا براو فرموة: (در ووايث ديكرى آمد كه اشعث بن قيس رادر مركك فرؤندش اينككوئه تسليت داد) نا جون مردان 
بزركوار شكيباء ويا جون جهاريايان بى تفاوت باش. 


9 :م 


هاعاوصألا53 انالءع00م/الا ل0ء. لاع لإ أ ماع3ا6. الاللالنا كع لاع زوع5ع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه اعلا مع قط اناج ]0 مبعر عووم 


ود لاحك ابطنعلداه تالا 
11161 


أ 300 كمفقط أ ردع/ااععع0 غ1 :0110لا عط أنا0ط3 5310 ,لطاط مممنا عط عم3عم ,ماصلم'نامطحاق أمظ 
2 35 01م 5اع/ا0| وال 506 30نلاع: 3 35 غآ ع/101مم3 غ70 010 ,عم اطناك عط ,طحدالى .لإجللاج 3555م 
5 أقطأ 5اعل10؟ ع5هطغ عانا ع3 10نزملنا كاطا 05 عاممعم عط ,غ30؟ م1 .دع امعمع ذاختا ه؟ أمع مط كاضلام 
]01 لعاع قمر لإعط 0ق معط مأ أناه لعااأقء عع/ال ل عط لعغأطوناح لإعطا 35 500. 


1116131 


. وقال عليه السلام فى صفه الدنيا: تَغُرٌ وَنَصُرٌ وَكَمُنٌ إِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَرْضَهَا تَوَابا ْوْليَائ وَل عِقَابا أَعْدَائِهء وَإِنَّ أَهْلّ الدَّنْيا كركب يبنا 


هُمْ ارا إِذْ صَاحَبِهِمْ سَائِفَهُمْ فَارْتَحَلُوا (عوع) , 
رع 111 


ودرود خدا براو فرمود: (در توصيف دنياى حرام) فريب مى دهدء زيان مى رساندء تند مى كذرد. ازاين رو خدا دنيا را ياداش 
دوستان خود نيسنديد, و آن را جايكاه كيفر دشمنان خود قرار نداد» و همانا مردم دنيا جون كاروانى باشند كه هنوز بارانداز نكرده 


كاروانسالار بانكك كوج سر دهد تا بار بندند و برانند. 


ند الز53 ابعل داه ثالا 
11161 


لإ "0 :(لطاط طوصنا عط ع36عم) م1353 ا-ا3 مهد كاط 10 5310 ,لائط لمملا عط ععمعم ,لصتم "امداق تملظ 
501 غ1 ووألاقع| عط ألا ناملا عك5لاةععط ,لاملا لنتاطعط 10نمللا داطا 01 وصلاط الام علاقع| أمم 00 ,هك 
عط عكقك ذأطا ما بطخقالم ودالاع00 صاغأ دعكنا مطللا مم5اعم 3 ععطتاع :5مه5عم ]0 5أزه5 ملل 01 نعطاأاء 
مأ أ دعكنا وطاللا مه50اعم 3 عط |أأللا غأ 01 ,لاملا ,م5 أألاء 35للا أخطللا لأونامغطا عبناءأ/ا عزأباوء3 |أألنا 
لالط 06؟ لعاعع امك ناملا أقطنلا طعأأننا األاع وصامقءع عط ااألنا عط عدقك أقطغا مآ لمق طوالة ومالاعمه015 
ع6 مغ دعنااع5ع0 0للتا عدعط ]0 عع تأنأاعم 320 رددع7 |أناآضاك كتلط مأ مطلط وما أ5أ355 عط |أألثا ناملا 50 3200 
؟أع15ناملا اع/ا0 ناملا لإ مع زع]ع 1م 


0: 


عأط3 1م 10 للمء. لاع لإ أمماع613. الاللاللا كع لاع زوعدع؟ ل0ع2 1ع انام مامه ]0 أعامعه لطاعلا أمعقط 0 نرج 06 إبعر عووم 
لإاع 73 لممأواع/ا أعطغأ0م3 مأ لع]3اع؟ 50ا3 ذا ومالإة5 5لط 1 :5لإة5 3-1301 لالإلاج35-5: 


م 355م |أأنثا ا 300 ناملا عأمأعط 5اع05 طاأأللا 35ثلا ناملا طتأآلئا للامط ذأ 10نملثا كأطةا 06 ععناع اج انالا 
1ع 05 501155 وللنا 05 أعطأاع 1016 دوطاطا وطتاععاامه ع3 نامل ,كلاط!] .لاملا ,ع3 5اعطهأه ع7(زه0ك 
1©5ألا0ع3 50 300 لأقالذ 01 عممعألع06 ضأ لعنعم ام نامل علاع]أ3لاللا دعدنا عطلنا صقم 3 ععطاأاع 
50 300 طقالخ 05 ع6مع1أل0ع506أ0 ضاغأ دعكنا 0طالئا 3ط 3 01 ,ناملا :0] أألاء 5قللا غأ3طاننا اللا دع نذالا 
لاملا أقطا طأعناد ذأ 0لللأ عكعط] 06 نعطأاعم لصظة . لعغعع 60١!‏ نامل أقطننا م5 أألاء و ماعن عط |لأنلا ناملا 
عط 101 عمصط رع مقع 1 .لطلط 06؟ ؟اع5أناملا معلاناط /زةما ناملا 01 ؟اع5 ناملا أع/ا0 لطاط ععأعم للخم 
وطالنا قاط 506 ل0موطلاع/اا عمالاانا 506 300 لزقللات 3550م كقط وطلنكا عاط غ5 طوالم 0 بععع 


5ع/|ا/ا الاك 
1116131 
نادلا لصيو مايوه إلمجادم :لآ تُحَلَقَنّ وَراءكك ينا مِنَ الدّئْيَا نك تُحَلَفُهُ حدر بليين: إِمّا رَجُلُ عَمِلَ فيه بطَاعَه الله فَسَعدَ بِما 
شَّقِيتَ به وَإِمّا رخ عَمِلَ فيه بِمَغْصديهِ الله فق بمَا جه مَغ لَه فَكنْتَ عونا لَه على مغصد ته وَلَهِسَ أَعدُ هذدَيِن عقِيقاً أن تُؤيره عَلَىْ 


لك قال الرضى: وتبروق هذا الكلام على ويد اخره وهو ما بَدُ» فَِنَّ الى ذ فى دك مق الدّنا قَدْ كان 1 لهُ أَهْلّ لَك وَهُوَ 
صَائرْ إَى أَهلٍ بغدكء وَإِنمَا نت جام لأحد وَجُلَين: رَجُلٍ عمل فيما جَمَعْتَهُ بطاعَهِ اله تيد ما شَّقِيتَ بوه أو رَجُلٍ عمل فيه بِمَعْصِيَه 
الك فقعيك بع عقت نووني ا تمدق اهل آنأ و ة على تتيك ته 1 لَهُ عَلَّى طَهْرك. فاج لِمَنْ مَضَى رَحْمَهَ الله لِمَنْ بَقِى 


رزق الله. 


0١‏ :م 


موأواع2 1 لمء. ماع نا أضماع3 لات6. الاللاللا كعاءقعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعاأمعه طاع/إ مع قط نانرج ]0 يعر عووم 
ع 111 


مى ماند نصيب يكى از دو تن خواهد شدء يا شخصى است كه آن را در طاعت خدا بكار كيرد» يس سعادتمند مى شود به جيزى 
كه تو را به هلا-كت افكنده است» ويا شخصى كه آن را در نافرمانى خدا بكار كيرد» يس هلاك مى شود به آنجه كه تو جمع 
آورى كردى» يس تو در كناه او را يارى نموداى» كه هيج يكك از اين دو نفر سزاوار آن نيستيد تا بر خود مقدم دارى. (اين حكمت 


بكونه ديكرى نيز نقل شد) 


يس از ستايش يروردكار! آنجه از دنيا هم اكنون در دست تو استء بيش از تو در دست ديككران بود» و يس از تو نيز به دست 
ديكران خواهد رسيد, و همانا تو براى دو نفر مال خواهى اندوخت»ء يا شخصى كه اموال جمع شده تو را در طاعت خدا بكار كيرد 
يس سعادتمند مى شود به آنجه كه تو را نككلون بخت ساختء يا كسى است كه آن را در كناه بكار اندازد» يس با اموال جمع شده 
تو هلاكك خواهد شدء كه هيج يكك از اين دو نفر سزاوار نيستند تا بر خود مقدمشان بدارىء و بار آنان را بر دوش كشى» يس براى 


11 نون اناج ابقطقءعلدتاه0 الا 


11161 


اام !35 1 "13" لأ 3530" :لطاط مممنا عط ععمعم ,لمأصتلم "امداق أمظ عمئ]عط 5310 عممع501 
إلاملا 105 /[33مط 001 انالا :5310 ,قلاط امنا عط عع36عم ,ماصام'نامحاق عتصظ معط ,(ددعمع/اأوه] 
501 أمقعط ذأ "31 أطوتاذا" 57 (ودعمع/ أله ك'لاقالم ومكادوة) "١501531"‏ غ3انلا //01كا لاملا 00ا 
أمعمع! مغ ذا غأ15؟ ع1 .015مملا5 5 0 563005 16316 010للا 3 15 غ1 .0511م طواط 3 0 عاممعم 
5 لاطا عط أ مأ غمعناع؟ مأ نعلاعل ل0ل أ صامفعغع0 ممطناة ج عاقم مغ ذأ لممعع5 عط :]35م عط نعناه 
9 طأألنا مقعك عغ]أناو -طقاام أع72 /إ273 ناملا أقط 50 عاممعم 06 كغأطوء عط ااج عونتطءؤ5ال 0غ 
50 35م عط مأ 0ع201و]ا نامل علطتلا ممتأقوطااطه بقضعن/ك الآانا؟ مغ ذا طغأانام؟ عط ه50 أضنامعع36 10 
05 أالادع؟ 3 35 (اللا010 تأدع!؟ عط غ3 للق مغ 15 )11 عط :غ1 طأأنلا عمتأكباز 00 نلثامم /[23 ناملا أقطا 
عط دع اعنام مأكاد عط اانا رععمقأمعمع؟ 01 كع لو لاط غ1 أاعم /[203 نامل 3 50 ,ولطأصاقء انا آللاقاانا 
عط عغأ35] لإل0ط عط عاقم مغ ذا لالد عط 300 معط معع ماعط كنلام ىو لادعا؟ نلاعم 3 300 عممط 
00 .ع0معألع0150 05 5د5ع7اعع/1ا5 عط ع1أ35] غآ 730 (لإأدنامألاع01) لاملا 35 ع60معأ0ع0 05 مأهم 
"١|‏ ب 3530" /[53 /إ3ما ناملا 0620351010 (اق لاعلاو " 


0 :م 


عأط613 مآ 6»010. داع لا أ ماع3لات. الالقالئا كعجاءزقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه اعلا ممع قط نرج 06 سريعر عووم 


1116131 


وقال عليه السلام لقائل قال بحضرته:( أَس مَغْفِرُ الله). تكلتكك أمكك. أَتَدْرى مَا الْإس يَعْفَارُ؟ الْإسْتِغْفَارَ دَرَجَهُ الْعِليِينَ وَهْوَ اسْمٌ وَاقِم عَلَى 


- 


سِنّهِ معوان: أُوَلَها: النَدَمُ عَلَى مَا مَضَّى. وَالنَانِى: الْعَرْمُ عَلَى تك الْعَؤْد إلَِه أَرَدأَ وَالثَالِتُ: أنْ تُوَدىَ إلى الْمَحَلوقِينَ حَُقُوقَهُمْ عَنّى تَلَقَى 


الله خلس لَيِس عَلَّدك تَبِعَةٌ, وَالرَابمٌ: أنْ تَعْيسَدَ إل كل قَرِيضَهِ عَلَيك م يِقتَهَا فَتوَدّىَ حَقهَا, وَالْخَامِسٌ: أن تَعْمَدَ 9 اللخم القن نك 
عَلَى الشّخْتٍ (6949) قَمََذِيبَهُ بالأخْرَّانِء حَنَّى يَلْصِقَ الْجِلدُ بالعظم. وَبَنْشَاْ بِتِنَهُمَا لَحْمٌ جَدٍيدٌ, وَالسَادِسٌ: أن تَذِيقَ الجسم ألم الطاعَهِ كما 
دقن خلاوة الْمَعْصِيه, فَعِنْدَ ذلك تَقّولٌ: ( أَسْتَغْفزالله). 


كرع111 


و درود خدا براو فرمود: (اشخصى در حضور امام (ع) بدون توجه لا-زم كفت: استغفرالله) مادرت بر تو بككريدء مى دانى معناى 
استغفار جيست؟ استغفار درجه والامقامان استء و داراى شش معنا استء اول: يشيمانى از آن جه كذشت» دوم: تصميم به عدم 
بازكشتء سوم: يرداختن حقوق مردم جنانكه خدا را ياكك ديدار كنى كه جيزى بر عهده تو نباشد. جهارم: تمام واجب هاى ضايع 
ساخته را به جا آورى» ينجم: كوشتى كه از حرام بر اندامت روييده. با اندوه فراوان آب كنىء جنانكه يوست به استخوان جسبيده و 


كوشت تازه برويد» ششم: رنج طاعت را به تن بجشانى جنانكه شيرينى كناه را به او جشانده بودى» يس آنكاه بككويى» استغفرالله. 
ودالاجك ابطكععل0ده نالا 

1111 

>|01؟]كمكا 3 (ع)!!!) ذا بإعصع مرعان :5310 مقاط ضممنا عط عع3عم ,متصتم "امداق عتمصق 

11161 

وقال عليه السلام: الْحِلمُ عَشِيرَةٌ (698) . 

ع 111 

ودرود خدا بر او فرمود: حلم و بردبارى» خويشاوندى است. 

53/148 ابطععل دان ثلا 

11161 


5لا !ذأ (03) 340310 ]0 د50 ع7 لع7طاعغعنلا /ثا10ا :5310 ,لالط مممنا عط ع30عم ,متصام'ناصحاق أمظ 
3 05 عغأأط عط ,لعلمعوع1م ع3 5مم361 اط ,لعاقععمم ع3 كأمعممااةق كتلط ,معللطط ذا طأهع0 
اعم 51 30٠ط‏ 3ق طاط دع7 أ أدع لاد 300 طأأدع0 كاط دعكناقه ولالكامطء ,مطتط كمأةم مآلا 050لا 


+0 :م 


عأط613 مآ 6»010. داع لا أ ماع3لات. الالقالئا كعجاءزقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه اعلا ممع قط نرج 06 عريعر عو30م 
6131 111 


. وقال عليه السلام: مش كين ابْنٌ آدم: مَكتُومٌ الْأَجَلِ مَكنُونٌ (غعوع) العلل عع الْعَمَلِء تَؤْلِمَهُ الِْمَك وَتَقْثلَهُ الشَّوقَهُ (69210) وَمنينة 
(معوع الْعَوَقَهٌ (وعوع) . 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: بيجاره فرزند آدم! اجلش ينهانء بيماريهايش يوشيده اعمالش همه نوشته شده؛ يشه اى او را آزار مى دهدء 


جرعه اى كل و كيرش شده او را از ياى درآورد» و عرق كردنى او را بدبو سازد. 
52/10217٠‏ انقءعء 0:10 ثالا 
11161 


5 ذأطآ تأنأأللا 516110 35ثلا ,لاط وميا عط ع36عم ,لمتصلط'ناماحاق أمظ أقط©طا 0م ]أداء؛ 5 غ1 
املظ لامناعنعطننا نعط غ3 |001١‏ ما مذوعط لإعط لمق صعط لإط 3550م 30مناملكا أناأأباقء5 3 معطاننا 
5 300 5نامأاع/ا0© ع3 معم عدعط ]0 د5علزء ع1 :5310 ,لطاأط ممصن ع5 ع36عم ,صمامتلم"نامداق 
0 3 و5عع5 لاملا 01 عمملإمق معناعمعط نالا . كدلاماءع/01© ومأمامععط أأعط 01 عكلاق عط ذأ ومأعمقاو 
ع]ألنا كلط عغاا| 030املةا 3 ذأ عطد عكناقةععط ع]آننا كاط أععما لالامطد عط ,لطاط 5أع 363 ملاننا. 


عاممعم عط[ إذا عط اقعأوما نثاماط .عأعمعط كلط اانكا بإخم طذااخم :5310 دع]أزرقطكا عط 01 عمه ,معط 
3 غ31لالا :5310 ,لطاط امهنا ع0 ع36عم ,لأمتلم "امداق عتصظ أناط مطتط االكا ما عاط 3605للامغ أمجع| معطا 
ععمع]]0 عط ممع م0ل :3م عواء 06 عكناطة 106 عكناطة عط نعطااء لانامطد عععط 1 .لط 


1116131 


وروى أنه عليه السلام كان جالساً فى أصحابه؛ فمرّت بهم امرأه جميله» فرمقها القوم بأبصارهم. تكالبعل السادم؟ إِنَّ يضار هدِهٍ 
الْمُُولٍ طايخ 7 ع0 مي لا ل ا ل 0 0 فقال 


ع0 :م 


مةأومع5 10 ل0ء. داع لا أ ماع3لات. الالقالئا كع جاع زقع5ع] لم2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه اعلا عوط لزه 05 وبعر عو3م 


مورع 111 


و درود خدا براو فرمود: (اصحاب امام بيرامونش نشسته بودند كه زنى زيبا از آنجا كذشت,ء حاضران ديده به آن زن دوختند) همانا 
ديدكان اين مردم به منظره شهوت آميز دوخته شده و به هيجان آمده اندء هركاه كسى از شما با نككاه به زنى به شكفتى آمدء با 
همسرش بياميزد كه او نيز زنى جون زن وى باشد. (مردى از خوارج كفت: خدا اين كافر را بكشد جقدر فقه مى داند» مردم براى 
كشتن او برخاستند, امام فرمود:) آرام باشيد, دشنام را با دشنام بايد ياسخ داد يا بخشيدن از كناه. 


نون لاحك اننع لداه0 ثالا 
111611 


1501 كاك انا أ5أل 0010ؤ5آللا أناملا أ لأللامدء ذأ غ1 :5310 ,لالط لمملا عط عع3عم ,لصتم "ناصاداق تملظ 
011030 01 ع05ط ممع /[13أ35 00150 ]0 5ل/إاقننا عط نامل. 


11161 

وقال عليه السلام: كَفَاك مِنْ عَفْلِك مَا أُوؤْضَّح لك سْبْلَ عَيِك مِنْ رُشْدِك. 

ع 111 

و دزوة عدا بز اواقرهودة عقل تؤءوا كقايت كلد كه راه كمراهى رازن ويشكارق شانت دهد: 
53167 ابرع لتاه الا 

11161 


لاد أ 01 31م /إ30 0310ع1 701 00 300 0000 00 :5310 رلطاط ممصن عط ع36عم ,ماصتم"نامحاق أمظ 
300151 3ط 533 0انا0ناد ناملا 01 عه لظ . تأعبامم ذا عاغاذا كأ 300 واط ذأ الهممد 5ئ]أ عدناوعءم 
عاع! .50 عط لإااهع؟ لاناملةا أ رطواله لاط ,عدانقااع]0 .0000 و5أه00 ضأ 1 مقطا وما/لمعدع0 ممم ذا 
اعم الألنا داع 06 ,ملق عط 0 عتعطناء عنادعا لانامث/ثا ناملا معطنالا .األاع 300 0000 06 عاممعم عاج 
لااعطاا. 


1116131 


وقال عليه السلام: افْعلُوا احبر وَلا تَحقِرُوا مِنْهُ شَينَا فَِنَّ ص خيرَة كبير وَكَلِلَه كني وَلا يَقُولَنَّ أح دكم: إِنَّ أعداً أْلّى بفغل الْحَير منّى 
فيكونّ وَايْهِ كذلك. إنَّ للْحَير وَالمَّ ألا فَمَهُمَا تَرَكْتُمُوهٌ مِنّْهُمَا كَمَاكمُوهُ أَهْلّهُ (#لاوع) . 


ده :م 


موأومع5 10 ».لاع لإ أماع03ا0. الالقاللا كع لاع زقع5ع] لم2 1ع :نام لام 01 ععامعه لاعن عوط اناه ]0 ببعر ع30م 
0ع 111 


ودرود خدا بر او فرمود: كار نيكك بجا آوريد» و آن را هر مقدار كه باشد كوحكك نشماريد» زيرا كوجكك آن بزرككء؛ واندكك آن 
فراوان است»ء و كسى از شما نككويد كه: ديككرى در انجام كار نيكك از من سزاوارتر است. كرجه سوكند به دا كه جنين است» 


همانا خوب و بد را مردانى طرفدارى مى كنند كه هر كاه هر كدام از آن دو را واككذاريد, انجامشان خواهند داد. 
“6 ود لاحك انمع داه ثالا 
11161 


كأ قالخ ,؟اع5 30لثاما دلط أطوء أع5 ععلاع0طلالا :5310 ,لطائط ممصنا عط ممعم ,ماصتم"نامصحاق أمظ 
كأع3 ذأط 5ع اذ أام تامع36 ذأقااخم ,ممأوذاع؟ 5لط 106 ك5أع3 كماءم نعم ععلاعوطلالا ؟اع5 30للحاناه دلط غطوا؟ 
عط كطاناا طأقااذ ,0000 ع3 آقالذة 300 أاعكصطاط مععنقطاعط د5ودلاةء0 5'مع/اعوطلالا .10نملنا كلطا 01 
000 عاممعم ععطغأه صق صطاط معع خخطاعط دودااقء0. 


1116131 


وقال عليه السلام: مَنْ أَضْر لح سَ ريرَتَهُ أض لح الله عَلانِته وَمَنْ عَمِلَ لِدِينه كفَاه الله أمْر دُنَْاكُ وَمَنْ أَحْسَنَ فِيما بَينهُ وتيِنَ الله كفَاه الله مَا 


يتنه وَبَيْنَ الناس. 
كرع 111 


و درود خدا براو فرمود: كسى كه نهان خود را اصلاح كند. خدا آشكار او را نيكو كرداند» و كسى كه براى دين خود كار كند. 
خدا دنياى او را كفايت فرمايد» و كسى كه ميان خود و خدا را نيكو كرداند» خدا ميان او و مردم را اصلاح خواهد كرد. 


اع وم الزجك ابقءع لدان ثلا 
11161 


300 ,وطأئعنام© 101 لاأقاانه 3 ذأ عمعمقنقع06ط :5310 برطاط ضممنا عط ععمعم ,متمتم"ناصحاة عتصظ 
مأأللا 0006© الاملا مأ 5ع5د5ع27اقع/ثلا عط أقععمم» رعنمأععع! .0مللاد ماقطد 3 5 لدانلا 
ل0ل 5 أنلا اناملا طأأنلا دعأدع0 اآلاملا اانكا 0مة ععمققع200. 


111631 
؟6. وقال عليه السلام: الْحِلْمُ غِطَاءٌ سَاتِنٌ وَالْعَفْلَ حُسَامٌ قَاطِت فَاسْبٌهِ خَلْلَ خلقك بحلّمك. وَقَاتِلٌ هَوَاك بعَفْلك. 


0:2 


مةأومع5 10 010». داع لا أ ماع3لا0. الالقالئا كعداءزقع5ع] لم2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه اعلا مع قط نرج ]0 لابعر عو3م 
ومع 111 


ودرود خدا براو فرمود: بردبارى يرده اى است يوشاننده» و عقل شمشيرى است بران» يس كمبودهاى اخلاقى خود را با بردبارى 


بيوشان» و هواى نفس خود را با شمشير عقل بكش. 
6د باحك ابطععل داه ثلا 
111611 


اام مامطننا دالخ ]0 دعالتأقعك0 500 ع3 عنع7 1 :5310 ,لاط لمملا ع0 عم36عم ,ماصام'ناصحاق أمظ 
اأعط ما معط دلاهغه علا عم1ععط رعاممعم عط 05 اأعمعط عط م1 كانام/ات؟ طأأنلا دع3212اناه 3م 
5 ع1ا 5اع]0 ما عط لإمعل لإعطاا معانلا غناط ز5اع0 ما معط ع/اأو لإعط 35 ومهم|ا 50 كلصمهط 
5 مغ ماعط 5لداع5 300 ماعط مامع] 5أانام/ا3؟ عط لإجللاج. 


1116131 


وقال عليه السلام: إِنَّ لله عبَاداً يَخْتَضّهُمْ الله بسالنّعم لِمَمَافِع الْعبَاد قَيَقرُهَا (697) فى أَبْدِيهم دلق َإذَا مَتعُوهَا تَرَعَهَا مِنْهُم ثُمٌ 
وله إلى رغ 


0ر111 


و درود خخدا بر او فرمود: خدا را بندكانى است براى سود رساندن به ديكران» نعمتهاى خاصى به آنان بخشيده: نا آنكاه كه دست 
بخشنده دارند نعمتها را در دستشان باقى مى كذارد» و هركاه از بخشش دريغ كنند» نعمتها را از دستشان كرفته و به دست ديكران 


خواهد داد. 
عون ابلك ابعل داه للا 
111611 


مأ أكلاكا علاقط 10 30 3 علامطعط غ70 5م00 غ1 :5310 ,ماعطا مممن ع0 عممعم ,متاصتلم'نامطحاق عأصظ 
أناط لاقع عع؟5 ناملا للمطاللا مقط 3 لإمضقم ذا عنعط] عدلاقععط ركعطء!؟ 300 طاأاهعط ,كمه0516م مللاا 
عألناأتأدع0 5( ألا 5001 ألاط لاعأء عع5 ناملا لللوطانلا قط 3 لإمقمط لطة عاع اد د5ااة؟ ه500 عر. 


1118631 
وقال عليه السلام: لا ينغ لِلْعَئِدٍ أن بق بِحَضْكَتَين: الْعَافِيه» وَالْختَى: بَينَا تراه ماف إِذْ سَقَمَ وَعَتِيًَ إذ هتف 
م111 


ودرود مدا برا فرمودة سؤاوار يست كه يتذه دا به دو خضات اعتماد كند» تتدرسي: و توانكرئ» ؤيرا ذو تندرستى ثاكاة اوارا 


موأواع2 1 ».ماعلا أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام لام 01 أعاأوعه طع بإ ممع قط نه 06 بعر عووم 
جه جه 
بيمار بينى» و در توانكّرى نا كاه اورا تهيدست. 


/ا0" :0 


/ااعز ومال[53 انالأئزع00ملالا ».ماع لا أضماع3لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام لامع 05 اأعاأوعه طاع/إ ممع قط نانرج 01 ويعر عووم 
اا وو لاحك ابقءعء010 الا 
11161 


3 م1 0م56 3 ألامط3 55 أقاملامء ععلاعوطلالا :5310 ,لالط نضمصنا عط عه30عم ,متصامناصحاق عأصظ 
أل3001 5 أ3امطامء زإعلاع0 انلا ألاط زط قاام م ا أنا0ط3 0ع315امنامء كقط عط اونامط 35 5 ]أ ب,ععناء اعم 
ةاام أنا0ط3 0ع( أ3امصضم عط اونامط 35 ذا أ ,علاعأأعط نا مق 10 1 


111831 
وقال عليه السلام: مَنْ شّكا الْحَاجَهَ إِلَى مُؤْمِن فكأَنّهُ شَّكامًا إلى الله وَمَنْ شَّكامًا إِلَى كافر فَكأنَّمَا شّكا الله . 
0ع 111 


و خوؤه عن ابر او ترجه كيدي كدا وغوه اموت شكاوت برف كوي نيكاكد شكاية رودة اسنو و كب كداز 


نيازمندى خود نزد كافرى شكوه نمايد» كُويى از خدا شكوه كرده است. 
باج ابطءعلتاه الا 
111611 


]1 :(لإ03 أدقع؟ 0ن أادنا/!) 0" 30 05 35100ع06 ع5آغ 00 5310 ,لالط ممما عط ع36عم ,متصتلم'نامحاق أمظ 
م 300 زانقاعغ03و ذأ ع1ا داع/إ3:م ع05طاننا 101 300 كأمععع3 طأقااذ و35 ع5مطنكا مطتلط 106 0" مرج ذا 
) .0" 0ق ذأ 0ع الطاصمه ذأ طخالى ]0 مأك مص مأع نعطلا با03 لأزعلاء (3060]) 


1118631 
وقال عليه السلام فى بعض الأعتاد: إِنّمَا هُوَ عِيدٌ لِمَنْ قَبلَ الله صِيَامَهُ وَشَّكرَ قيامَهُه وَكل يَؤْمِ لا يُعْصَى الله فيه فَهُوَ عِيدٌ. 
0ر111 


و درود خدا براو فرمود: (در يكى از روزهاى عيد) اين عيد كسى است كه خدا روزه اش را يذيرفته» و نماز او را ستوده است» وهر 


روز كه خدا را نافرمانى نكنند» آن روز عيد است. 
تان 


(0. 01 ع36عم ولام 1نأدوع0 ”أذ 3 06 ععم3قطمسعمعء عط معلاء علاااج ذا عمرعأ0دمم» 300 ودااعهء] 1١‏ 
عط رمآ عع ذا ا نامك عط معطنها لإامه لعلاعأاءق ع3 كدع رام مقط 300 لإ (اأناوحصق] عدناةععءط للامم 
5 55©أمم53آ أقع١‏ كأطا لطظ .ع6مع01ع0150 طانأأللا لعأنااامم غ700 ذأ عطمء ك'ع00 300 ماد 05 معلاناط 
دأ لإوزمع 300 لأ5 31/010 تلقء عط د5عأ5ع0 10310 3 /إ03 /ع/اع]3آللا 00 ألاط رعماتا لإط لضنامط أمم 


/ااعز ومال[53 اناأئزع00ملالا للمء. داع /إ أ مماع3ا6. الاللاللا كع لاع زوع5ع لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لاعلا مع قط اناج 06 ملاعر عووم 


0" 01 اع وطلأطئقط عط 300ة ددعمأمم قط اقعء عط عط |لاأللا ددعمأاممقط لزعلا ولط 300 ,ودع امم 03. 


0:6 


ونعز وما/إ53 أنآئء00م/الا 1 60. لاع لإ أماع3ا0. الالاللا كعلاءقع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 أعامعه طعا مع قط نإنزج ]0 الاعر ع30م 
3048 ابعل داه ثالا 
111611 


أ 1لع1 غأدع31ع01 عط أمع راع 0ن[ 01 لاتما عط م0 :5310 ,قاط حمممنا ع0 ععمعم ,متاصام "امداق عتصظ 
3 لإط لعأ زعلامأ 15 غ ا ونامط ا ,كل/اةللا الماك لأونامطط طأادعنلا لعصفقء مطنكا محم عط بإط غاعع؟ عط ألا 
مه ع15أ23:30 ل0ع30ثثاق عط ااألنا عط لصق ,لع01ا6 عط بطوالة ووالاعطه0 صا عا كلمعم؟5 مطلنا ممئنعم 
]أ 05 (الامعع3 مه عرأع عط مغما 0و اأأننا عمه غ5 ئا؟ عط عاأطنقا أميامعء3 أهطا. 


1116131 


وقال عليه السلام: إِنَّ أَعْظَعَ الْحَسَرَاتٍ يَوْمَ الْقعَامَهِ حَرَةُ رَجُل كسب مَالا فى غَثِر طَاعَهِ الله فَوَرَنَهُ رَجُل فَنْمَقَه فى طَاعَهِ الله سْمْحَانَه 
فَدَحَلَ بِهِ الْجَنَهَ وَدَحَلَ الْأَوَل به النَارَر 


ماورع 111 


ودرود خدا بر او فرمود: بزركترين حسرتها در روز قيامت» حسرت خوردن مردى است كه مالى رابه كناه كرد آورده؛ و آن را 


شخصى به ارث برده كه در اطاعت خداى سبحان بخشش نمود. و با آن وارد بهشت شدء و كردآورنده اولى وارد جهنم كرديد. 
٠‏ “61 نر الزح5 ابطءعلده0 الا 
11111 


7705 عط 320 ولاأمأة3:9ط صا أ5امللا عط! :5310 ,قاط ممصن عط ع36عم ,صتلصتم"ناصحاق عأصظ 
]13 تأونا0 لاق كعطعء ومكاعع5 ما ؟أعكعصطاط كامعناء وطللا صقم عط ذا ووأل/ال 5 نا الاأودعععناكانا 
الا]/نا0 5011 3 طأ 0110لا كتلط ممع د5ع00 عط لإلأمعباوع6»025 320 كملق كلط مأ مطاط ماعط أمم دوعه0ل0 
)١‏ .5ع076عنالع كم |اأ كا ع36] الأنثا عط 0غ 10 نملا كاعم عطا ما عاتطنلا عأةأ5) 


1116131 


وقال عليه السلام: إِنَّ أَخْسِرَ النّاس صَفْقَهَ (6910) وَأَخْيبِهُمْ 110 أَخْلَقَ بَدَنَهُ (908©) فِى طَلَبٍ مَالِهء وَلَمْ تُسَاعِسَدَهُ الْمَقَادِيرُ عَلَى 


إِرَادَِهِ فَخَرَح مِنّ الذَّنْيا بحشْرَتِهء وَقَدِمَ عَلَى الْآخِرَه بتَبِعتِهِ 2691/9 . 
ع 111 


ودرود خدا براو فرمود: همانا زيانمندترين مردم در معاملات» و نوميدترين مردم در تلاش» مردى است كه تن در كردآورى مال 


فرسوةة اما تقديرها باخواست او هماهتكك تبود» سن باحسرت از دنا رقت وبا باز كباه به آخرت روى آورة: 


0:8 


000 لمء. ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقعدع؟ لع2 عنام مامه 01 أعاوعه طع بإ ممع قط اناج ]0 (الاعر عوهم 


01م 


(0. .ع]]! 05 دعودوععنلناك عط اأج علاعاطع3 كلاقللااج غ70 دع00 نمم 3ق ع]! أنا0 نامالا كئأ1مأ]ء ع]أموع0ا 
عط واع]0 لإطقطمط ذه ,ومكاعع5 300 اماع ]0 ]آالاوع؛ 3 35 05ععععلناد عط 062351005 501 00 11 
عآ| م .ع]أج؟ عنمكع0 أمع5ع0 و3001 د5عل/اتأعع[00 ذلط ملا أو م10 300 أغأدعع0 م1360 مغ كها 
لع/اعاطع3 عط أمصصق 10ىمنلا كاطا 01 كوصاطا معنلا أقطا رمأدناعممه عط مغ 30ع١‏ مقه وصاكاصاطا 
أنامط انلا لعلاعأطع3 عط 10ملا ألاعم عط 01 ودعععناد عط للقء نلامط ومكاعع5 300 ممع غع]زمدوع0 
وطأكاعع5 300 وولألاناك. 


5/إ3؟ أعامنامء موأورع2 3 


ع عط لانامنثا أقطاننا ,طوالق '0 .أععز6طه عط مأهاا3 غأمم لآل غباط لاءزمننا عط عق لعنعامقط ناملا 
5001 اععط معلاء أمم كقط 0110لا اعم عط 01 0000 عط معطانكا اأنادع .١‏ 


“ون لاحك ابكطءعلتاه ثالا 
111611 


عط لمق ععكاعع5 عط :05لا منئا 01 15 000أاعنانا :5310 ,لاط ضمصنا ع0 عم36عم ,متصلم امداق عأصظم 
01 انا لطاط كطانا غأ اانا علط دععق] طخدع0 ل10زمننا كتلط ,ع3 دنعامقط عمطلا عط رعمأاععط1 .غأطوناهك 
دعل/ااععع] عط اانا علط ككاعع؟5 ؟اع5ئ]ا ع5قع /إ101ملةا ,10نمننا “اعم عط عق دع امصقط مطلها عط غألاط :ا 
]أ مرمعة 0م وطلاع ناا كلط. 


1116131 


وقال عليه السلام: الرّرْقَ رِرْقَان: طَالِتٌ» وَمَطلوبٌء فَمَنْ طَلّبَ الدَّنْا طلبَهُ الْمَوْتُ عَنَّى يَخْرِجَهُ عَْهَا و مَنْ طَلَبَ الْآخِرَة طَلَتْهُ الدَّنْيَا حنّى 


وير ه 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: روزى بردو قسم استء آنكه تورا جويدء و آنكه تواو را مى جويى» يس كسى كه دنيا را جويد» مركك 


نيز او را مى طلبد تا از دنيا بيرونش كندء و كسى كه آخرت جويدء دنيا او را مى طلبد تا روزى او را به تمام يردازد. 


0: 


دعر ووالا53 انالأئع00ملالا لمع . ماع نإ أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء همدع لع2 أ عنام لام 05 اأعامعه طع/إ ممع قط نانرج 05 سلاعر عووم 


16 باج ابكععلده تالا 
111611 


عط غ3 اما مطننا ع05ط] ع3 طقالى 05 ئنع/01| ع1 :5310 ,لالط مممنا عط ع360عم ,متصلم امداق عأصظم 
لإكلاط لإعطآ رع510 30نلاتأناه 5ئ]أ غ3 0012| عاممعم ععطغأه عط عاتطننا لازمننا عط آأه علز5 لنتتكاما 
عط مأ 5علااعد ماعط لإؤلاط عاممعم ععطأه عط عالطنهنا كاألأعمعط ععاأمممعء كأ طاأننا دعلااعد معطا 
300 معط لعاانكا عناقط لانامننا لعنقع؟ لإعطا طعاطلقا دوطلطا عكمط اانكا بإعط ١‏ .كأألأعمعط غعغأدألعممما 
10 عط 6ا00غ لإعط [ .معطا عناقع| لاناملكا عأاصلطا لإعطا أقطنطا 10نمننا كاط مأ عععط عناوعا لإعطا 
05 ك5عأمطعمع علق لإعط[آ .ومأوما عازا غا ل0ع30وع لمق /ع3م القممد 3 35 5نعطأه لإط طاأاحع/لا 1ه 
عط أونامغط! .عأقط كاعطنأه تاعتطنكا دوصاطا عناه| لإعطا عاتطيها عناما داأعطأه طعلطنلا دوصاطا عدمطا 
.ةنا عط طأونامءط عولعاللامصا معلاأون مععط عناقط لإعطا 0صمة أمعقعا مععط كقط م00 عط 
لإ3 عع5 غ70 مل لإعط 1 .مة" 01 عط لإط 0ضهغ5 لإعطع عاتطننا ومالاهاد ذأ مجن عطغا سعط طعأانالا 
اقع؟ لإعط غ3طننا ع/امط3 نمع 0 غأمع زط0 00 لمق عممط لإعط أ قطنا ع/ا0ط3 عممط 0 مع ز00. 


1116131 


وقال عليه السلام: إنَّ أوْلِيَاء الله هُمُ الِّينَ نَطَوُوا إِلَى بَاطِنِ الدَّنْيا ذا نط النَّاسُ إِلَى طَاهِرِهَاء وَاشْتَعَلُوا بآجِلِهًا (6910) إذا آشْتَعَلَ النَّاسُ 
عَاجلِهَاء فَأمَانُوا مِنّْهَامَا حَسّوا أنْ بُمِينَهُعْ (6919) وَكَرَكوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنَّهُ سيئر كهُغْء ورأوا اسْتِكتَارَ غَتِرِمْ مِنْهَا اسْتقُلالاء وَدَرَكَهُمْ لَهَا 


قؤتاء أعْدَاءٌ مَا سَالَمَ النَّاسُء وَسِلّمٌ (690) مرا عَادَى النَّاسُ! بِهِم علِمَ الْكتَابُ وَبهِ عُلِمُوا وَبِهمْ قَامَ الْكتَابٌ وَبهِ قَامُوا لآ يَرَوْنَ مَوْجُوَاً فَؤْقَ 


مَا يَدَجُونَ» وَلا مَخَوفاً فَوْقَ مَا يَحَافُونَ. 
0ر111 


و درود خدا براو فرمود: دوستان خدا آنانند كه به درون دنيا نكريستند آنكاه كه مردم به ظاهر آن جشم دوختند» و سركرم آينده 
دنيا شدند آنكاه كه مردم به امور زود كذر دنيا يرداختند» يس هواهاى نفسانى كه آنان را از ياى درمى آورد» كشتند؛ و آنجه كه 
آنان را به زودى ترك مى كرد ترك كفتندء. و بهره مندى دنيايرستان را از دنياء خوار شمردند» و دست يابى آنان را به دنيا 
زود كذر دانستند با آنجه مردم آشتى كردند» دشمنى ورزيدندء و با آنجه دنيايرستان دشمن شدند آشتى كردندء قرآن به وسيله آنان 
شناخته مى شود و آنان به كتاب خدا 1 كاهندء قرآن به وسيله آنان يا برجاست و آنان به كتاب خدا استوارند, به بالاتر از آنجه 


اميدوارند جشم نمى دوزند» و بيش از آنجه را كه مى ترسند هراس ندارند. 


١‏ :م 


سرسعر ووا/ا53 انماءعل0مم/لا 010». داع لا أ ماع 3طات. الالقالئا كعجاءزقع5ع] لع2أرع نام مامه ]0 أعاأمعه لاع /إأموعقط0 نإنزج ]0 عزلاعر ع30م 
“1 باحك ابطععلده الا 
111611 


لإةللات 355م ا|األلا دعالاكقعام أقطأا أعطصعممرعظ :5310 ,لطلط وممنا عط ععقعم ,متاصتامنناصطحاق عتصظ 
ل[ 53 ااألنا دعم رمعناومعكممه عط عالانها. 


11186131 

وقال عليه السلام: اذْكدوا انقطاع الَذَّات وَبَقَاءَ التَِعَاتِ. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: يايان لذتهاء و بر جاى ماندن تلخى ها را به ياد آوريد. 
ع“ وونباج5 ابطكرعلده ثلا 

11161 


مالط 3ط |األلا ناملا 300 رطقم 3) /[1 1 :5310 ,لالط ممصن عط ع30عم ,متصام'ناصحاق لمق 


أناط ,(م.آ.3..نا.ط.م) أعطممءط عط 01 ذأ ووالاة5 د5أط لإج5 عام0عم 500 :و5لإ53 8301 -3 لالإلاة5 -35 
ل0عأناع.! أمعماع 53 عط ذا ررط.ناءط.م) متصامناصحاق عأصظ 0 ومالادد عط ذأ غأ قط كمطءأاآمم أهلانكا 
0 2506 لقط ألث' 16" :5310 قضنام"3الا-ات (امأاهم) أقطا لإلعممقم أطو ماق ضطآ1 مع 13136 لاط 
ع]13) الاطككاقا أطأا0ة" ,5310 عناقط 0انامنةا 1 ",(مطلط عغأخط | األثا ناملا 300 مق 3 بآ ) 'أطتاوق عناطككان" 
مطتط لنا مأ رعل0زه مأصهم "). 


1116131 


وقال عليه السلام: احبر تَقَلِهِ (41©) قال الرضى: ومن الناس من يروى هذا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم » ومما يُقَوَّى أنه من 
كلام أميرالمؤمنين عليه السلام ما حكاه ثعلب عن ابن الأعرابى قال: قال المأمون: لولا أن علياً قال: «اخثر تَقَلِهِ» لقلت: اقلِهِ تَخيو. 


0ر111 


ودرود خدا براو فرمود: مردم را بيازماى» تا دشمن كردى. (بعضى از رسول خدا (ص) نقل كردندء و نقل ثعلب از ابن اعرابى را 
تاييد مى كند كه اين كلام از على (ع) استء اعرابى از مامون نقل كرد. اكر على (ع) نككفته بود (بيازماى تا دشمن كردى) من مى 


كفتم كه (دشمن دار تا بيازمايى.) 


"أ ود الزحك البطءعلداه ثلا 


سرسعر ووا/إ53 انماءعل0مم/الا 010». داع لا أ ماع 3طات. الالقالئا كعجاءزقع5ع] لع2أرع نام مامه ]0 أعاوعه لاع /إأماعقط0 نانرج 01 ملاعر ع30م 


11161 


فتيرة 


عأط8613 مآ 010». داع لا أ ماع3لا0. الالقالئا كعجاءزقع5ع] لم2 أرع انام مامه 01 أعاأمعه اعلا عوط إن ]0 بلاعر عو3م 


طاولا 05ناماعط لتوطلائا مغ ,حطقاام أقطغ غ70 ذأ غ1 :5310 ,قاط مممنا عط ع30عم ,ماصتم' امداق عأصظ 
05 0001 عط م6105 300 لام5اعم 3 150 معم0 ع610أ0:3 05 :00ل عط مععءا /زقمم ,/لأدع(813 لاج 
01 0001 عط م05 3060 نم5اعم 3 مآ ععل/إةام 01 0001 عط معم0 مغ 06 رطاط مممنا لأمعام 
0001 عط م6105 300 5017اعم 3 00 ع76قأمعمع2 01 001ل عط معم0 مغ 06 ,لطلط مممن عمعمهامع3020 
لاط ضومنا ددعمع/١اأواه]‏ ]0. 


1116131 


قال عليه السلام: مَ) كان الله لمَفْتَع عل عت د رات الشكر وَبَفْلقَ عَنْهُ َّات الرئاده وَلآّ لمَفْبَحَ عل عد د ئات الدّعَاء وَتُفْلقَ عَنْهٌ تات 
و مم لَيَفتحح ياب ر وَبَغا ئَابَ اياده ولا ليفتح ياب ءِ وَبِغا ياب 
الِْجَابَهِ وَل ليَْتَح لِعَمِدٍ بَابَ النَوَْهِ وَيُغْلقَ عَنْهُ بَابَ الْمَغْفِرَه. 


0ر111 


ودرود خدا براو فرمود: خدا در شكركزارى را بر بنده اى نمى كشايد كه در فزونى نعمتها را براو ببندد» ودر دعا را بر روى او باز 
نمى كند كه دن احنايتك كردق واالكفابدة وذرتوية كردث راباز تكذاشعه كة دن اعرزكن را سته تكهدارة: 


ع "لع وساياجك ابطمعلدره ثلا 
111611 


30 1501 501اعم ع113]56م10مم3 غ5مطم عط! :5310 ,رطاط لمملا عط ع36عم ,متصام'نامحاق عتمم 
الامطمط 0 ممعم عط منمءع؟ 5لدمعع5ع0 وطلفا عط ذا مه510مم ع١طقة؟نامممطا.‏ 


11161 

وقال عليه السلام: أولَى النّاس بالكرّم مَنْ عُرقَتُ به الْكرَامُ. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: شايسته ترين مردم به بزركوارى آن كه بزركواران را با او بسنجند. 
اا“ وس نياج5 ابطكععلده ثلا 

11161 


01 عم تأكلاز زأعناعط 5 ملئنا عط 01 طعاطلالا :0م351 35ثلا قاط مهصنا عط عموعم ,متاصلم'نامحاق أمظ 
اأعطا صا كوضاطا كأنام ع56نال :لع1اأمع؟ ,طلط ممما عط عع3عم ,ماصامنامحاق عتمصظ (لإاتومعمع0 
أهاعمع0 عطأ ذا عع اأكلاز زكصضمعع1ل اأعطغا لمع أناه صعطا دعاق /أأومععمع90 عاأطننا وع360ام 
300 أمأمعمناكد 5أ عع أأكناز ,لإاأداع باومع5مم أأعمعط ذاباء 3م 3 ذا لإأالومععمعن عاتطيها عع اهاععه0 


عأط3 1م 10 ل0ء. لاع لإ أمماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا مع قط اناج 06 لالاعر عووم 


للحا عط 01 لع٠اذالا‏ وص دأل عملا 


70 :نم 


عأط8613 مآ 6010. لاع لإ أماع3لاتى. للالقاللا كع داع زقع5ع؟ لع12رع انام مامه 05 أعامعه طعا أمعقط 6 نإنرج 01م لاعر ع309م 


1116131 


34 
- 


وسئل عليه السلام أَيَهُما أفضل: العدلء أو الجود؟ فقال: الْعَذْل يَضَمٌ الأمُورَ مَوَاضِعَهَاء الود يَخْرجَهَا عَنْ جِهَتِهَاء وَالعَدْل سَائِسٌ عَامٌّ 
والكرة غارف كام العدل اشدنيها؟ انفلهها 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: (از امام يرسيدند عدل يا بخششء كدام يكك برتر استء فرمود:) عدالت هر جيزى را در جاى خود مى نهد 
در حالى كه بخشش آن را از جاى خود خارج مى سازد» عدالت تدبير عمومى مردم استء در حالى كه بخشش كروه خاصى را 


شامل است» يس عدالت شريف تر و برتر است. 
مع ود ابزحك البقععلمه الا 
11161 


ناكا مط 00 لإعط أقطننا 01 دعاممعمع م3 عاممع2 :5310 رطاط مممن عط عع3عم ,متاصتلم'ناصطداق عتصق 


111631 

وقال عليه السلام: النّاسٌ أَعْدَاءٌ مَا جَهِلُوا. 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: مردم دشمن آنند كه نمى دانند. 
64 لس ابزجك البطععلده ثلا 

11161 


ماع عننااعط لع مه ذا لاداءتاع350 0 عأوطلنقا عط! :5310 رلطأط ضممنا عط عم3عم ,متصام'بامطداق عأمصظم 
101 د5ع/اأع15لامل ناملا 5د5ع015]1 أدع ا :53/5 610150 عط ب طخقاله .30' نا عط 05 درمأووع:ملاء مثلاا 
(*انلاه ,3 'الا0©) لاملا 0ع0:3015 كقط م1١‏ غ03اللا 506 كلاملإ0ع/01 ع5 300 ,لاملا 5وعم3ع5ه اللا 
0 60175 غأقطاللا أع/ا0 أعلاع) أمط 5ع00 300 كعدكامط عط أقطالنا )عناه علاع1 زو أمم دعمل ععباع0 ]انالا 
5 5أأ نأمط ملمع؟ لاكأءااع350 دع!ألاومع3 طلا 


1116131 


وقال عليه السلام: الزّهْدُ كله بين كَلِمَتِير مِنَ الْمَدْآن: قَالَ الله سبحانه: (لكلا تَأْسَوَا عَلَى ما قَاتَكم وَلآ تَفْرَحُوا بمَا آتاكة» فَمَنْ لَمْ يَأسَ 
(6985) عَلَى الْمَاضِىء وَلَمْ بَفْرَح بالآتىء فَقَدْ أَحَدَ الزّهْدَ بطرقيه. 


عأط8613 مآ 010». داع لا أ ماع3لا0. الالفالئا كعداءزقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه لاعلا عوط نرج 0 ولاعر عو30م 


كرع 111 


ودرود خدا بر او فرمود:زهد بين دو كلمه از قرآن است,ء كه خداى سبحان فرمود: (تا بر آنجه از دست شما رفته حسرت نخوريد؛ و 
به آنجه به شما رسيده شادمان مباشيد.) و كسى كه بر كذشته افسوس نخوره. و به آينده شادمان نباشد» همه جوانب زهد را رعايت 


كرده اسيرت. 


ع7 :نم 


معزعز ومأل[53 اناأاع00م/الا ل0ء. لاع لإ أ مماع13آ61. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لاعلا أ مع قط اناه 06 ممرعر عووم 
٠‏ و لالاج5 ابطمععلدره الا 
11161 


ع 05 كمه أناامدع؟ 06 مععا5 ذأ )عكاقعغط 3 غ3طلانا :5310 ,لطلط مممب عط عم36عم ,متصلص "نام داق أمظ 
لإ03! 


11161 

وقال عليه السلام: ما ا النّوْمَ لعَرَائم ايوم (م#روع) ! 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: خواب ديدنها جه بسا تصميم هاى روز را نقش بر آب كرده است. 
6١‏ وصالاجك ابمععلده الا 

11161 


501 010070 50أ/ا10م ع ذأ أعللا0م ولاطاء/01© :5310 بلطاط لمصنا عط عم36عم ,متاصتامنناصطحاق عتصظ 
عاممع0. 


11161 

وقال عليه السلام: الْولآيَاتٌ مَضَامِيرٌ الرّجَالٍ (698) . 
0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: فرمانروايى» ميدان مسابقه مردان است. 
1 ودالاج5 انوعلد تالا 

11161 


عط مقطا ناملا مه غخطوء معغأ3ع02 كقط لئام 0لا :5310 ,لطاط لمملا عط عع36عم ,متاصتلم'ناصطحاق عتصظ 
لاملا 5اقعط تاعا طلقا 3ط ذأ ناملا 101 لاللاما أدعط عط 1 .رعط6ه. 


11186131 
. وقال عليه السلام: لَيِسَ بَلَدّ بأَحَقَّ بكك مِنْ بَلْدِء حَيرُ الْبلادِ مَا حملك. 


0ر111 


سعرعر ووألا53 انع 0ام/لا لمء. لاعلا أضماع3 لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] لع2 عنام لام 01 اأعامعه طع نإ ممع قط نانرج ]0 الرعر عووم 


و درود خدا براو فرمود: هيج شهرى براى تو از شهر ديككر بهتر نيستء بهترين شهرها آن است كه يذيراى تو باشد. 
“عع و سراحك ابطععلده تالا 
111611 


بلمالط مه لإمععم علاقط معطواام لأقم) ؛قأطكظاق ٠أزأا1/3)‏ 05 طأدعل0 عط ه دللاعم عطةا معطنلا 
لإ !35لا كاأاق/ا قط 3 غ3لالقا بكاأاة1/! :5310 عط ,لاط لنممنا عط ععمعم ,متصتلم "امداق عتصظ لعطعوع: 
2 مععط قط عط أ 300 ,(لما)) عمه ولط ج مععط عناقط لاناملثلا عط مأهعأصنامم 3 مععط لقط عط ]ا طقاام 
انام أ مط 300 غأ 0لعاع3ع؟ عناقط لآلامه متمطاعئتهط مم زلقط مععط عناقط لاناملةا عط عنمأ5 
مآ وطأدة) 6أ3أانامم لإاعمه!ا 3 كصقعم "0م" :دلزة5 1301-:3 لالإلاةك-35 .غ1 غع/اه مللاما؟ عناهطا 
300 عط ع/امطق أطواعا). 


0: 6 


عأط8613 مآ لل0ء. داع لا أ ماع 3طا0. الالقالنا كعلاءنقع5ع] لم2 1ع انام مامه ]0 أعأوعه لاعلا أمعقط0 اناه 05 عر عو30م 


1116131 


وقال عليه السلام: وقد جاءه نعى الْأشتر رحمه الله: مَالكك (6880) وَمَا مَالِكك! وَائْهِ لَوْ كانَ جَبَلا لكان فِْدا وَلَوْ كانَ حجراً لكان صَلْدا 
لآ يؤتقيه الْحَافدِ وَلا يُوفى عَلَيِه (698) الطَائدٌُ. قال الرضى: الفند: المنفرد من الجبال. 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: (وقتى خبر شهادت مالكك اشتر كه رحمت خدا براو باد» به امام رسيد فرمود) مالكك! جه مالكى؟ به خدا 
اكر كوه بودء كوهى كه در سرفرازى يكانه بود و اكر سنكك بود» سنككى سخت و محكم بود كه هيج رونده اى به اوج قله او نمى 
رسيدء هيج يرنده اى بر فراز آن يرواز نمى كرد. (فند: كوهى است از ديككر كوهها ممتاز و جدا افتاده) 


عع ون ابزج5 لابقع داه ثلا 
11161 


3ط طعبام مقطا ععأاعط ذا 5أ35| غأ3ط1ا ع6غاذا م :5310 ,لطلط ضممنا عط عم3عم ,متصتلم'نامحاق عأصظ 
عن كوصائط. 


11161 

وقال عليه السلام: قَلِيلٌ مَدُومٌ عََيِهِ خَهرٌ مِنْ كثير مَعْلولٍ مِنه. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: جيز اندكك كه با اشتياق تداوم يابد» بهتر از فراوان رنج آور است. 
ذن؟ 6 وم باحك ابطكععلده ثالا 

11161 


ةللا /بأا3نان وطأاقهعلاع) 3 00556555 320ل 3 ]1 :5310 ,لالط لاممنا عط عع3عم ,متصام'نامحاة عتصظ 
)١‏ .311165لا0 أعطأه ولط ع©005ق) 


11186131 
وقال عليه السلام: إِذَا كان فى رَجُل حَلَّدَ 6980 رَابِقَهُ انطو أَحَوَاتها. 
10 111 


و درود خدا براو فرمود: اكر در كسى خصلتى شككفت ديديدء همانند آن را انتظار كشيد. 


عأط3 1م 10 ل0ء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوعدع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 أعامعه لطعلا مع قط نانرج 01 ساررعر عووم 


01م 


(0). أطع مقعم لاع |7313 ذلط لامع؟ 05 م5 30لا 3 مأ 10اناه؟ ذا أقطغ ب5أا ناو 530 :0 0000 ع1[ 
ع0 كاطا مغ مكاق ع5 50ا3 الأللا د5ع3|16ناو :ع0 كاط ,/بأأاتنا0 00 دع06ا00م أمعممقعم لاع ع1 11 
3 ]أ ,كلاط ! .أعطتاء مأ علاتاععء لااأهباوع عط |أأللا أمعمصقعممطعغ] 01 دغ أهء1ل عط عدناوعء 
5 غأ رعنمأعنعط | .لإلعوام غ70 ذا أضمعممقعم ماعط كلط أقطا كمقعم غ١‏ كصاناطك>ا 300 2313 د5لإةم 
.أاعللا 35 لإأقطء ]0 5لاع] ,عطغأه مضا ومالصضعم؟ ما /إال03و9طمص عط غ70 لانامنلا عط أهطا لعامعملاء 
00 09أأطاع3ط مأ عوانالصا اأأنلا عط أهط لعاأععماء عط صق أ عذا 3 كاقعم5 مقط 3 ]1 ,/إل قا لماك 
أعطنأه طاعوء مغ 6 3الماد ع3 كأأطقط م/حط عدعط] عدناوععء. 


ع7 :م 


بعرعز ومألا53 أنااءع0ام/الا للمء. ماع لا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] لع2 عنام للم 01 اأعاوعه طع نإ ممع قط ازج ]0 عرمرعر عووم 
عع وصالاجك ابعلده الا 
111611 


اق 05 ع35؟ عط ,رطق'5353 لطأ طأاقط6 مغ 5310 ,لالط نممنا عط عم3عم ,متملم'بامطداق عأصظم 
أنا360 أقطلائا :معط معع خطاعط م2001/1530 3 ومأ نال (أع0م عأطوءة كنام(م 13 ع5 523:32030 
لاط ل/إ3للاة أمع/8اد5 ماععط عناقط لإعط! :لعأامع؟ مهم عط *داعممق الامل 05 غعط لانام عو6ذا 
عط ع36عم ,١اأملم"نامحاق‏ الملظ ممصباعئعط/الا امتمام امداق عأصظ '0 ,كمه3]0وذاطه 2ه ودأوئةحء05) 
تغط (ومأدها) 05 لإقلقا لإا زه /ثاع1315م غ051 عط ذا أقط 1 :5310 رططاط مدنا 


1116131 


وقال عليه السلام لغالب بن صعصعه أبى الفرزدق» فى كلادم دار بينهما: مَا فَعَلَتْ بلك الْكثيرَة؟ قال: دَخْدَعَتْها الحَقُوقٌ (8480) يا 
أميرالمؤمنين فَقال عليه السلام: ذَاك أَحْمَدٌ سُيْلِهَا . 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: (امام به يدر فرزدق» غالب بن صعصعه فرمود:) شتران فراوانت جه شده اند؟ (ياسخ داد. اى امير مومنان» 


يرداخت حقوق آنها را يراكنده ساخت امام فرمود:) اين بهترين راه مصرف آن بود. 
لاع جك ابطععل0تره الا 
11161 


05 د5عأاناء عا 011/150 كا أنامط آنا 305 ع/اع0 لاا :5310 ,لطلط مممن عط عممعم ,متصتلم'نامطحاق عأمصظم 
لإأناكنا مأ 0ع/اأمناما عط |لأننا نثاقا كنامأولاع١.‏ 


11161 

وقال عليه السلام: مَن انَّجَرَ بِعَِرِ فِّهِ ارْتَطم (6984) فِى الرّا. 

111 10 

ودرود خدا براو فرمود: كسى كه بدون آموزش فقه اسلامى تجارت كندء در رباخوارى آلوده شود. 
عع وم الزجك ابرع لدان للا 

111611 


ب0أط 35 د5عو5دع:]015 أأقممد 5ل320وعم: نعلاعوطلالا :5310 ,لالط نممن عط عم3عم ,ماصتمنناصطحاق عتصظ 


بعرعز و أ/ا53 اناءع00م0/الا 6010. داع لإ أ ماع 3حات. الالقالئا كعلاعزقع5ع] لم2 1ع :انام مامه 01 أعاأمعه اعلا ممع قط نانرج 01 ممعر 3096م 


5 وأط مأ عاط كع/اامن/اما طقاام. 


1118631 
. وقال عليه السلام: مَنْ عَظُمَ صِكَارَ الْمَصَائِبٍ ابْتََاه الله يكبارهًا. 
م111 


و درود خدا براو فرمود: كسى كه مصيبتهاى كوجكك را بزركك شمارد خدا اورا به مصيبتهاى بزركك مبتلا خواهد كرد. 


ا" :نم 


وعرعز ومألا53 أنالئء0م/الا 6010. لاع لإ أ ماع3لات. الالقالئا كعاعزقع5ع] لم2 1ع نام مامه 01 أعأمعه اع نإ ممع 3ط نرج ]0 بمعر عووم 
669 نوسصاباجك ابطععلده الا 
111611 


رللاع ألا مأ أععمدع؟! طللاه كلط كنأو أطاقم نعلاع0 الا :5310 ,لالط نمصنا عط عم3عم ,ماصتلم'نامصحاق أمظ 
مطالط مأغطوذا »جعمم3 دع زوعل كلط. 


11161 

وقال عليه السلام: مَنْ كَرُمَتٌ عَلَيِهِ تَفْسَهُ هَانَتْ عَلَيِهِ سَهْوَنهُ. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: كسى كه خود را كرامى دارد» هوا و هوس را خوار شمارد. 
+2064 ألزت5 ابطعل داه ثالا 

11111 


5 هط 014[ 3 كألاه مق 3 أعلاعمعطلالا :5310 ,لطلط ضمصنا عط عم3عم ,متصلم امداق عأصظ 
ألا دأط مله غأط 3 /إتللات. 


11186131 

وقال عليه السلام: مَا مَرَّحَ (6490) امْدؤٌ مَرْحَهٌ 3 مح (6491) مِنْ عَفْلهِ مَبَحهُ. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: هيج كس شوخى بيجا نكند جز آنكه مقدارى از عقل خويش را از دست بدهد. 
وس لاحك ابقععلتاه0 نالا 

111611 


5ع وطللا لالط لاه /[قللا3 10أ اننا الاملا :5310 ,قلاط ضممنا عط عم3عم ,متصلم امداق عأصظ 
انلا مقاط 305 للاما ولتطاعصما عناملا عاأطللا 301/3030 05 ع1ق8اك الاملز 01 1055 3 ا ناملا 3105/لام] 
؟أع15ناملا 101 13101 اأماناط ذأ ناملا ممع لإخنلاج كطالااً. 


1116131 


وقال عليه السلام: زُهْدّك فِى رَاعْبٍ فيك نُفْصَانٌ حظء وَرَعْبتك فى رَاهِدِ فيك ذل نفس. 


لاوعز ووألات5 اناماءع0م/الا لمء. لاعلا أ ماع3ات. الاللاللا كع لاع وعدم لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا ممع قط نانرج 05 لالمرعر عووم 


ورع 111 


ودرود خدا براو فرمود: دورى تواز آن كس كه خواهان تواست نشانه كمبود بهره تو در دوستى استء و كرايش تو به آن كس 


كه تو را نخواهد» سبب خوارى تواست. 
67 ود للك ابعل داه للا 
11161 


أمعدعم /0ض10أ0؟ اأألنا 00 أل تادع0 320 كعلاء ]ا :5310 ,لطاط ممن عط عم0وعم ,متاصتلم "امداق أمظ 
موالم عأم]عط. 


111831 
وقال عليه السلام: الغْنّى والْفََرُ بَْدَ الَوض (6897) عَلَى الله. 
م3ومرع 111 


0: 


شروعز ووألا53 انااءع0ام/لا لمء. ماعل أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] لع2 عنام لام 01 اأعامعه طعنإ مع قط نانرج ]0 لرمعر عووم 
و درود خدا بر او فرمود: فقر و بى نيازى ما يس از عرضه شدن بر خدا آشكار خواهد شد. 

"اجأ وم لاحك ابطععلده للا 

111 61 


اانا عكنامط ئناه 101 قط 3 170 3لاع؟ الإقطنا-32 :5310 ,قلاط مممنا عط ععقعم ,متلصلم "امداق تملظ 
)١‏ .انه عمرقه طقاانالطظ"' مهد لعلاعاع نلا كاط) 


111631 

وقال عليه السلام: مَا وال الرّئيرُ رجلا نا أَهلَ الْبِتِ عَصّى تنا ائّهُ الْمَهْوُومْ عَبِدُ الله. 

مةنومء 111 

و درود خدا براو فرمود: زبير همواره با ما بود تا آنكه فرزند نامباركش عبدالله» يا به جوانى كذاشت. 
600010 


(1). اع اواك ,'لاكظ 35لا 701171 عكملالفا ,(لوع بع 5ع 1) لاقنلا للاك'-ا3 لن٠طأ‏ الإخطلى-_32 د٠طأ‏ طخجاأنالطم 
لاالةأععمكدع لطاطكدقلا ناصوظ عط 06 ع)]|ادأال ذلط مآ 0/لا010 30ط بركا83 باطظ 0 زعأطاوبا03) طه6ذأئقم 01 
5 05 لالأمامه عط عوصضقطه مغ عاطق 5قلكا عط أهط 530 3 تاعناد ما متصاط'ناماحداق عتصظ 3605نلام] 
5 اط 05 هك عط 5قللا 1ع]3| عط أونا0 ات لاتأصام'ناصا-ات اأصظ 5م3031 ,الإختطلك 32 بنع 13 
0 7تاأطاص] 'ناما-اق تملظ لإحالاا 5أ 1136 .أنالا3: 


0ع0نلا0-ا|اأ ذلط اتأضنا ,(لامطاعكبامط أنام) ألزق6-ا"' بااطظ عط كنا ملم مععط دلإقث/ثااج 30ط ال/إ63لاك2-_32 
لكا تكظ"' مط[ :+ 5-١‏ ١.مم‏ ,*.1ا0/ا ,بط 3ط3طو-اق3 50لا زء١5.م‏ ,املا ,بطة'15-|3) .من /قاء2ق طخقاانالطةم' د50 
0.٠١‏ .ألا هلام رع.أ0لا :/2١.م‏ ,؟.أملا ,13010ا-ا"أطظ مط[] تعع*.م ,0/0117 


'-32 ماع13 كلط ,طقطادا'ة' ألا 15لا .131031 05 3ط عط 01 15م0أ3و1أكما عط أه عمه كقلننا طداأنالطم 
لاأمام'ناصاحاق أمظ 303105 غأأوناه؟ 830 رطقطا3 !1 عاعصب ك'اع 0م دلط 05 هك عط 300 , الإقطناك. 


5ع] نا 13010-!-ا "ألم 100 ,كلاطا [ : 


عط ع230 300 ,(31م13 01 ع3 عط©ط ما) غطو؟ مغ الإقطيكت 32 لعوئانا مطننا طحداانالطظ" 35نلا غ1 
4 .01ل بط قط63130-اق3 تطقلظا طمنقطك) .طمطوا'ة' مغ 33007 لمعع5 ط83523 م1 اع زقمم) 


0: 4 


شروعز ووألا53 انااءع0ام/لا لمء. لاعلا أماع3اى. الاللاللا كع لاع نزوع5ع؟ لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا مع قط نه 01 ومعر عووم 


' 3 05 للالطء لإامه عط عانا 5قنلا عط ,عط 10 .اعباط لزعلا طد|ابالطظ' للاعطمعم ععط لعلاها طهطدا'م 
-ا'ناطث ,أمقطوظ اأة) .مطلط مقطا ععط مغ لعلاماعط ع0 5قللا 03/5 ع505آ مأ عممم لمق ,ععطعغممم 
عع".م ,ى. 01ل , اأطأقكا مط] :١٠١١.م‏ ,١٠.1امل/ا‏ ,13010ا-"'أطظ ما0] , ؟؟١.صم‏ .املا ,23 ). 


5ع طاقنثاانا' مط مطاطك قل" : 


.(ط3اانالطظ) لطتط 106 لإقام 0غ لعكنا عآ5 35 عنملامقة 506 ومالإقام (طهطدا"4') ععط لنقعط أمم عناجط 1 
5 االالطظ' 05 نعط 0ع0 مما مطاننا عده عط مغ ]أن 3 35) كمطقطأأما 300كنامطا معأ عناهن عرك 
0130م 300 ,(31مم 13 0 عاغاقط عط 0 غطواة؟ عط ما عوغطكظاق لإط) لعاانا و ماعو لمامط] لإأعأج5 
ب .01/ ,13010ا-ا'أطث م0[ ز؟.ع,١٠٠ع.مم‏ ,لاملا ,أ لكاتكظ"' م0ط1) ./لاع531 5اط 6ه؟ ومأناأو-ككامقط مآ طداام 0غ 
00.11 


عط أع/01 320 الام عع امطامه كالط لصخ ععط ععلاه لإاأأزأمطانات ك'ط3|انالطة8' 01 ممكقع؟ عط 5قللا دلط 1 
لعلذأننا عط ممتاعع أل عط ماععط لع10ناو لم3 لعاعم 01 مطلفا عمه عط كقلكا عا . 15أة3]1. 


أقطا م530 3 عند طعقع؛ لقط علط 35لا ناصمو8 عط أكمأ303 0عغقط 5"'طخق|انالط8" ,ععناع رملا 
105 ]0 ملا010 3 05 3005 31ص عط مأ ومأ0ل1مع36: 


أعطممعظ2 لإأماط عط دنه كوقأددعاط لمع5 غ70 010 عط رجعععء1/! ما) عأقلام ااه (ك"ط3|أنال0ط8) ذلط ونأكنانا 
كألاعلاعام ولأطعاملا" :لاجد مغ لعكنا ع1 .5/ه22103 بانه؟ 106 (طاتطاناطا) لاعععم؟ عع/زقام /لتلمط علط ما 
لام83 .ع.) وعم لأقااعء ج علق عنعط أقطغ أمععلاء عمرهم ك'أعطموءط عط وصاصمم مصعم صمع؟ عم 
00 مع ذأ علقم كتلط معطانف) 0نامام عممععط مطالخا (ممتطكقل!). 


اعم عغام!ا أع 300 1: 


اأعط عاهط؟ اأأنلا مطنلا لامطعكبامط 630 3 كقط أعطممه عط أقط أمعع<ه . . . كامعناء:م ولأطغاملن 
ب*. أ0/ بطقطقط0ل-ط30 زنطنالا زعنث/م ,والالإأطااجغ غ3 01أة130/ا) عماقم كلط 05 مماغأمعم عط مه 5لجعمط 
بع ألا ,13010ا-ا'أطث م10 :١؟اع.م‏ ,ع.امل/ا ,13210-|3 3١-100‏ زثء؟.م .01ل ,أطناو'قلا-اة رطككامة1! -]3 زولدم 
02.1١ 77-48‏ .01لا ؟-١1و.مم‏ ,015لا زاعء.م) 


0:7 


شروعز ووألا53 انااءعل0ام/لا لمء. لاعلا أ ماع 3 لات. الاللاللا كع اع زقع5ع] لع2 عنام لام 01 اأعامعه طع بإ ممع قط نج ]0 موعر عو3م 
'35ططم'-/3 لطأ ةا انالط8' 10 5310 الإقطنك-_32 لطأ طقاانالطم: 


عط .ع.) عكلامط ذأطا 0 عاممعم عط ,ناملا 360للامأ لع أقط لام ولأاوععءممه مععط علاقط 1 
ب13010ا-ا'أطث م10 :١6ى.م‏ ,املا ,أ0لنا"5ة/ا-اة) .5اقعل باه غ35| عط :10 أعطممطط عط 1ه لامطعدنه0تن 
.م ١,‏ .ألا زاع.م رء.ا0/0) 


ع5ألا© 300 عكلاط3 , الامضمط كلط علا13ع0 ,3131م طا مأصتلم امداق ءعتصظ عغأهط مغ لعدنا مداج علا 
”ع راع.مم بع.املا ,13010ا-ا"أطظ مط[ :١6م‏ ,املا ,ألن"35/!-ا3 8١ ١١١‏ .مم ,؟.املا ,أطناون'قلا-اة) .طلط 


ا 8ا2) 


|انالطم' 300 (لمأاصتلم "امداق أمظ 0 حنهك عطغ) كتإ 3م13ا-اق مط 30مصسقخطنلا لععع5غهو علا 
م353 -|3 نطا م1353ا-اة ولألنااعما صاطك قلا نامت8 عط ممع مصعم مععغامعن/اع5 طعغأنلا كخططظ"'-اج درطا 
عا .ماك" ؟0 (لإع||اق/ا مأقأطنامم القمد 3) ط'أطد عا ما معط لعصمهكءمصما لمق طلاق1 أطخ مطز أاث' مطا 
.0'أطك عط 05 ععصقنامء عط أ 000لا 01 لإأمعام لعع3ام عط 0د رعئ]؟ طااننا معط معبط مغ لعلمعاما 
م 5010115 5370نا0ط انام 0ع7آع]31م015 3031ط1 -طغة للإقطلا" أطخ مط تأطكان الا-ات ,عاتط خامحعء لا 
لعناعدع! 300 لإالعغاععماعانا الإقطنك-32 لاطا طقاأنالط8"' 386160 لإعط بأة/الم3 عأعط م0 .وععه لا 
لمعم (طخق|انالطظ') ك'اعطغأه0طط ذلط 0:6] عدناءلاء م3 20306 الإقخطناك 32 لطأ طقنخاانا" .ممتاطكقل نامة8 عط 
1/31 0غ |3دناآع: ك5 "لالط 135 ناموظ8 ع5 0 ااناوع؟ 3 5قلكا ك'اعطغأه0طط ذكاط 01 3600 كاطا أقطا ودالاج5 
لامة8 عط 305/لام0ا 336 ككا-اق ضطا عنقملا" 07 ممته3 عط عء]اررط3اأنلط4) علط مغ عمموأوعااج 
م ع6 3أوع!|3 أقعل/لاد ما لعكنااع؟ 300 طقماتاجط 0 عكبامط عط مأ لعمع5طأق0ن لإعطا معطننا متطكونا 
]3 11أ11303) .معطا نه عكنامط عط قغناط مغ 0ع0ئعغأطأ 300 000نلا أطونامطط 3ممنا' ,0ك .4ا83 ناطم 
0 ,13010ا-ا"أطظ 10 زحعء؟.م .01ل ,أطناو'قلا-ا3 :/لا -علا.مم ,"املا ,أ35"0/ا-اق زع/ء.م ,مالالإزطااها 
"53 لاط[ زاء.م ,ع.املا ,ب5310-ا3 3-100 زداع.م ,لااملا , أكاتكذ' مط[ رمع لمع ارع 3 ( -8؟1.مم ١,‏ .املا :1و.م 
.0ل ,تانا10قطكا مط[ زعه١؟-دء؟.مم‏ ,ءاملا , اط اق مط[ زهوء ؟كوء.مم ,١.01/ا‏ ,3-1363 زح كللا.مم ره.ام/ا 
7--00.12) 


"1/١‏ :م 


عزهعا ومأ/ا53 انالأئاع00م/الا للمء. لاع لإ أ مماع3آ61. الاللاللا كع لاع زوع5ع لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لاعلا أمعقط0 اناه 06 زوعر عووم 
5ع]أ انلا أطقط1513-اق زت3ا-ا'ناطق رحممتاععصصم كلطا 1: 


'لعناذاعءم 300 ماتطكةالط ناصةظ8 عط غأكمأ303 5اع0 0ع1035كما 5لإةنثااة الإخطلتك 32 مط٠طا‏ طحداابالطم 
أ155أ303 016م5 3250 ماعطا غأكمأ303 لعغأمكما عط زل0طغأعم غأ5املها لإزعلاء لاط (لمطأح كتلط صل معط 
072017 01 ك35قططم' م10 علاتاع م50 .عط كمأ 303 0ع]13أ5ممماع؟ 300 زكأأمانام عط مه معط 
عط ,305للااع]3 ألا .لطلط غأكمأ303 (ومأنععز06 صق لعؤذأق (مأطكقلا ناصة8) معط لمعم عواء 
ع معط !ا .مصاككظ' م'لطد عط غ3 مهذلام 3 مط قلإ/ا311م13ا-اق نط1 ل0عمهذأءممما 300 لزقنلا كاط لعومقطه 
عاعنلا عطلقا مطتلطكقلا ناصضت8 عط 0 كنعطصسعم ععطلغأه طاأننا وصمات طولإباتمولا-اج م1 ل0عمع5أة0 
ع1 05 عدلناقععط 35نلا ولط !ا .]أ 10 عغ1؟ أ©5 10 000لا لعغع2 1١م‏ 300 لهؤلام 3 مأ روععع1 م) أمعوعم 
-ا3 نط1 06 5اع/ثاه!|!0؟ نعطغأه 300 13031ا3 طاقالألطظ' باطخ أقطغ عاط لعطعقع؟ 0قط أقطا كنلاعم 
مط طخاانالطة' أطو؟ 300 طاهلإ/ل311م3ك -ات م1 غ1مممناد مغ (جععع11 م 0م311 قط طا هلإلا دمولن 
لاع كلطا معانلا ألاظ .5اع7و5أئم عط ططأأنلا لإقللاج 00 مغ لعدعأدكقط عط ,عمأعرعط | .الإقطلك. 32 
أع5 لإل3قع31 35لا ع1 عط معطانها عمطاتنا عط غأج عععط عمرق عط ,أله130-ا3 قا األطظم" طم لعاعمع: 
.م ,اأمقطوظ-!ة) .معط لعناعدع١‏ 0ق ع1 عط غأناه أنام عط معطا معط مه) 


لاط أنامط3 متأصام'نامحاة عأمصظ 0 0أؤمننا عط ع/امام عدعط] ١ل‏ ,0د. 


ع6 ودالاجك ابطلرعلدره الا 
111611 


5 مأوأكه ذ5أنا .لتألثمق/ لأأللا 00 مغ مقط 3 كقط أقطلانا :5310 ,طاط ضممنا عط ع30عم ,متاصتم "مداق أمظ 
) .طأقع0 ]01 30لا مم الععمطاط لعع1 أمصصق عط عاتطنلا دكقع )63 3 ذأ لدع كأط 300 داعررع5) 


1116131 
وقال عليه السلام: مَا لبن آدَم وَالَه لمَخْر: أَوَلهُ تطفة اهدده جيفَةٌ لون انمق يَدقَعٌ حسف 


"ا" :مم 


موأواع2 1 لمء. ماع نا أضماع3 لات6. الاللاللا كعاءقعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعاأمعه طاع/إ مع قط نرج 06 «وعر عووم 
ع 111 


و درود خدا براو فرمود: فرزند آدم را با فخرفروشى جه كار؟ او كه در آغاز نطفه اى كنديده؛ و در يايان مردارى بدبو استء نه مى 


تواند روزى خويش را فراهم كندء و نه مركك رااز خود دور نمايد. 
اا 


11 3 03100 0اأطاآنا؟ 300 صنا ومكا "0عطط اوبنامعل/اء عط لمق ومهنألصم أقمأوأه0 ذأط غع/ا0 5/ع000‎ .)١( 
015 30عغكطأ 0511م عاطقاباط لمق ددعو ]انلاها كلط أألمل3 مغ لعأااعم مم عط ااأللا عط لإلمط ولط‎ 01 
أوالاع 701 010 عط معطنكا عمماا ج كقلكا ع نعط أقطا عع؟5 انثا عط عدناقععط ,مأولا 300 0نامام وماعم‎ 30 
عمقط5 عط امم اعتطنكا معمرع؟ 06 مم2ل عاطصيط 3 طعلنا عمعمعئأوللاء كاط 0عغأدماوئنه طذاامط‎ 05 3 
.00ه1طط عاعاطا نه وناأنلاه 0 300 وواألعع؟ لعلاقضااممه لم3 طلطمننا ك'نعطغاممص عط ما طوعا؟ 6ه عمعام‎ 
0نة ددعاماعط 50 5قلنا عط لاقع عط مه غ600 غع5 عط /لأل0ط عط أه ممغعامصم مه معلانلا‎ 
27655كاء51 مه 0701 أ5الطا 300 'عوصقباط كلط نعلا0 أمتاممه عتعطااعم لفط عط أهط عامطوموعما‎ 300 
0ق بطأقع0 لطتق ع][! ععناه بأ أمطاناة لمق 06 بمعقط ع0 اللأعمعط زع/ا0 ةصاصم لإصمق عمط بطغأاهعم‎ 
أطاوأدعلاء ,علاقع| /زقلم عد5رمع5 300 ودذاعع؟ ,أكناةطلاء لأقمط كطمط ًا 06 لإوععمع عط معطنكا وم ألحامما‎ 
ع3131مع؟ لإقمط طأدع0 معطننا لمق لعطعأقمه عط لإقممط وماققعط ]0 ععللامم ,لزقللات مععاج عط /إخم‎ 
دعلا 300 دع انا انالا لاط د5ععع1م ممأ اناه عط مغ /ع3ا عط عناجعا لمق لإلمط عط رمع غأمأمك عط‎ 01 
101 عط صا عأ أهء مغ كم اام للا‎ 013 1/ 


دلإ3؟ أعاملامه ع أطوم مخ 
مألا ع ع3 2312355 3 5أ لطع ع05 اننا 300 لاعماع؟ ذأ مأوأ0 ع5ملالكا عه د5ع00 /لاه1 2 


0064 لحك ابطقءء010 الا 
11161 


؟/ا” :مم 


عأطق 1م 10 لمء. ماع لإ أضماع3 لات. الاللاللا كعاءزقع5ع؟ لع2 عنام لام 01 اأعأمعه طعا ممع قط نرج 06 سروعر عووم 


:5310 256 300 أع0م غأدع31ع01 ع5 أنا0ط3 35160 35/لا ,لالط لاممنا عط ع36عم ,متصلم'بامطداق عأصظ 
0 عللا أ3طا /زقللا 3 تاأعناد مأ كعمأا 530 عط مه 0عع06م غ70 010 معط 07 مناموو عامطننا عط[ 
عط "11ااأل-30 >اناق/ا-اقة" عط ذا غا معطا عممل عط مغ كقط غ١‏ ؟! أناط :لمان مأعط أه أطواتعط عط نحامما 
وكا 30ع!ذا). 


؟) . كل[ 03-ا'نا نط1 35 ةع تاأطأط] "امداق أملظل :دلإة5 3-1301 لالإلاجك35-5) 
11186131 

وسئل: من أشعر الشعراء؟ فقال عليه السلام: 

إن الْقَوْمَ ل يَِوُوا فى لبه (689) تغرف الْعَايَهُ عنْدَ قَصَمِهًا فَِنْ كان وَ لآب فَالْمِك الصَّلَيلٌ (عووع) . 
يريد امرأ القيس. 

0ع 111 


و درود خدا براو فرمود: (از امام يرسيدند بزركترين شاعر عرب كيست؟ فرمود:) شاعران در يكك وادى روشنى نتاختند تا يايان كار 
معلوم شود, و اكر ناجار بايد داورى كرد» يس يادشاه كمراهان بز ركترين شاعر است (امروالقيس» كه كافر و شعر او از همه برتر 


بود ( 
تت »اا 


(؟). 0 3مأو مما تغط معطننا كاعمم عط ووممممة م030 عط صق ه15 31م0م» 3 أقطا كمقع كلل[ 
عط طق بعنعطخأه عط ممع 5اع]01 عه ]0 وممأووعاملاء عط معطننا عاط زل0اع5 عمذه عط مأ كصبء 
وطالنا 300 لع1أ3ع6ع0 .ذا مطاننا ع0اعع0 مأ أعأابها ]أل داعا تعطغأه عط 0 أقطا صمءع؟ دعأرق/ا عمه 06 عاللاد 
عط نع/ان لعزعأع:م ذا 07 123]10035ع05510© كنا310لا لامغ] ,لإلأمعناوعدمم) .0اع5 عط ملكا كهط 
أعط0 0ك ععطهأه عط لقاة ممتأقاع10وطم عمه ١م]‏ ععأمع2و لعاعل10كطم ذأ عرممعناه5 لصق ععطأه 
دلإ[3)-ا'ناءامطآ ذا 836013 ]0 أع0م غأدع31ع01 ع1 :دع00 0(االا3ة5 5ئلا2(0ة؟ عط 35 ,مملأقمعل10وممه 
5أ عط معطلا طاقطواطقلاا-مة 300 وماطاعممه؟5 ١م]‏ ععوقع ذأ عط معطنها هذك'ظاق ز5ع0 عط معلانكا 
3]210. 


؟/ا” :مم 


بامعاومأ/ا53 اناقءع0مم/لا 010». داع لا ماع 3طات. الالقالئا كع جاع زقع5ع] لم2 أرع نام مامه ]0 أعاوعه لاع /إأموعقط0 نإنزه 05 عروعر ع30م 


6110 طواط 3 صاعط ما 0لع320وع.؟ ذا دلا03)-ا'نانأمتاآ م00112310ع]23 ذأطا عأأمدع0 ,رودعاعطارع/اء لا 
05 ععوع|اععكاء عط ,م30 نأومممأ ذلط 0 لأناقعط عط 01 عدلاوةععط قاع غ15؟ عط 01 كأع0م ونملاة 
كأ ملام كاط 05 لإطقطط تأونامط عا ,15امام هاعم عق 300 دعالأصاد عاطق لصاما كتلط ,ممتأم فمعوع0 علط 
دأطا 05 عئأأم5 ذأ ألاظ .كامعء زطلاد ع6مع©0656 ألامط3 عأقعم5 360 563860305 ١3م‏ للاماعط عاج 
عنأع0م 3 غ3 0015! غ315 30 عدلاقعع5 ,لعامع0 عط أمصصق غاق ولط 01 كددعمضأوع2و عط /باأمععوطه 
ا أمعع]]3 غأ0ط 00 طعلطنلا 5 اماع13 أعطغأه عط ومأءمصو غ30 0 للاع ألا 01 أمامم عط مرمعة ممتأعن00ام. 


68 ون لاحك ابطءعء010 الا 
61 111 


دأطا علاقعا| قمقه ولاللا مقط عع] مم عفعطا 15 :5310 ,لالط ضمصنا ع0 عع3عم ,متملم'بامطداق عأصظ 
5ع/لاع 5 ناملا 1501 ع6 ام لزاه عط ,لإامتوامعن 2 عانا مطننا عدمط] مغ (لاءمننا عط 07) اعئمم لع لتتاعطء 
233015 106 أمععناء أاع5انامل/ا ااع5 706 00 ,عم/ع2عط 1 .233015 ذا 


11186131 
وقال عليه السلام: ألآ حر يَدَعٌ هذِهٍ اللمَاظَة (6998) لِأهْلِهًا؟ إِنَّهُ َمِسَ لِأنْفيكم تَمَنّ إلا الْجَنَّهَ قلا تَبِيعُوهَا إلا بهًا. 
ع 111 


و درود خدا براو فرمود: آيا آزادمردى نيست كه اين لقمه جويده حرام دنيا را به اهلش واكذارد؟ همانا بهايى براى جان شما جز 


بهشت نيست» يس به كمتر از آن نفروشيد. 
/اذء ود لاحك ابقععلده الا 
11161 


عط ,53130 غأع0 ملاع 15005عم لإلعع01 0لنا! :5310 ,قاط ضممنا ع عع3عم ,متصتلم "امداق عتصظ 
010لا كاطخ 0 ععتاعع5 عط لمق عولعاللاممها 0 مععاعم5. 


111831 

وقال عليه السلام: مَنْهُومَانِ (6895) لآ يَشْعَبَان: طَالِتٌ عِلْم وطالك 3ق 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: دو كرسنه اى كه هركز سير نشوند» جوينده علم و جوينده مال. 


نأ وم لاحك ابرع ل داه ثلا 


بامعاومأ/ا53 اناقاءع0مم/لا 010». داع لا أ ماع 3طات. الالقالئا كعجاءزقع5ع] لع2أرع نام مامه ]0 أعاوعه لاع /إأماعقط0 اناه 05 موعر عو3م 


11161 


0: 76 


عأط613 مآ ل0ء. داع لا أ ماع 3طا0. الالقالنا كعجاءنقع5ع] لم2 1ع انام مامه ]0 أعاأوعه لاعلا أمعقط 0 نإنرج 01 بوعر عو3م 


للأناتا أعأع1م لالامطاد ناملا أةطا كمضقع أعزاع5 :5310 ,لطأط نمصنا ع عم3عم ,ماصتلم'نامحاق عأصظ 
لاملا 3ط زناملا كا أعمعط غأ معطنها (معناع ل0ممطعواق؟ مقطا نعطأة؛ نامل كمصفقط غأ معطنها (معلاع) 
6كاقعم؟ معطننا والح )3ع لانامناك ناملا 36 300 36100 الاملا مقطا ع نمم عط غأمم لانامطد 05مللا 
5ع ألاهط3. 


1116131 


وقال عليه السلام: الْإِيمَانٍ أنْ يُوبْرَ الصّدْقَ حَِتٌ يَضُرّك عَلَى الكذب عَيِتٌ يَنْمَعُك وَألا يكونّ فى حدينك فَضْل عَنْ عِلْمِكك (69817) 
وَأَنْ تَنَّقَىَ الله فى حديث غَتِرك (69498) . 


م1111 


ودرود خدا براو فرمود: نشانه ايمان آن است كه راست بككويى آنككاه كه تو را زيان رساند؛ و دروغ نككويى آنككاه كه تورا سود 


دهد .و آأنكه بيش از مقدار عداث سكن نكويى» وجوة از ذيكران سحن كوين از نهدا يترسى. 
أ ابقءع 1ن تالا 
111611 


(الا0) إعل/ا0 لإ3للاك 5لا0ط لإمأأدع0] :5310 ,لطآط ملا عط ع36عم ,للتصام'نامحاقة عتلصظ 
ألا أنا0ط3 دوصاءط أاعكأا| ملاع اانا مهنأ قصتممعغعلع ام 


لأونامطا عع اننع لعنقعمم3 لإل3قع:!3 كقط ولاأصقعط كلطا 01 ومأطاعممه50 :كلا53 أ30ظ]-)3 لالالاجد35-5 
عكع ا نآ اأمعرع011 05امللا لاا 


1116131 


وقال عليه السلام: يَغْلِبُ الْمِقَدَارٌ (6999) عَلَى التقَدِير 00٠‏ عََّى تَكونَ الْآقَهُ فى التَدْبير. قال الرضى: وقد مضى هذا المعنى فيما 


تقدم بروايه تخالف بعض هذه الألفاظ. 

111 

ودرود خدا بر او فرمود: تقدير الهى جنان بر محاسبات ما جيره شود كه تدبير» سبب آفتزد كى باشد. 
ع ولالاج5 ابطععلتره الا 

11161 


0 ك5األلط ع3 ع306 نالدع 300 ع326ن1قعطامط :5310 ,لاط ومن عط عم3عم ,متصامناصحاق عأصظ 
ع30أنام» طأواط 01 أعنالمام عط عمق لإعطا. 


عأط8613 مآ 010». داع لا أ ماع3لا0. الالفالئا كعداءزقع5ع] لع2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه لاعلا عوط نرج 06 لاوعر عو3م 
6131 111 
وقال عليه السلام: الّحِلْمْ (0001) وَالْأنَاهُ (0005) تَوْأْمَانِ 0800 يُنْتِجَهُمَا عُلَوٌ الْهِمّه. 


3 :م 


موأومع5 10 ل0ء. داع لا أ ماع3لات. الالقالئا كع جاع زقع5ع] لم2 1ع انام مامه 01 أعاأمعه اعلا عوط نرج 06 روعر عو3م 
ع 111 

و درود خدا براو فرمود: بردبارى و درنكك باهم اند و نتيجه آن بلندهمتى است. 

اع وصالاج5 ابقطععلتاه تالا 

11161 

5 اماعط عط 01 أ0مغ عط ذا وما أطكاء53 :5310 ,لطاط مممن عط ع30عم ,متصلم امداق لم 
11161 

١لع.‏ وقال عليه السلام: الْغيَه )0٠0(‏ َهْدٌ )2٠000(‏ الَعَاجزٍ. 

ع 111 

ودرود خدا بر او فرمود: غيبت كردن تلاش ناتوان است. 

'؟ع وداباد5 ابععلده تالا 

11161 


05 عكولاقعع2 أعأناءواما ماما كأع0 طلقم 3 لامقلا :5310 ,لطاط ممصنا عط عم30عم ,متصام'ناصحاق عأصظ 
أنا0ط3 أأعننا معكامم؟5 وماعط. 


11161 

وقال عليه السلام: رب مَفْعُونِ بشن الْقَوْلِ فيه. 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: جه بسا كسانى كه با ستايش ديكران فريب خوردتد. 
المع وس ابزج5 ابطعءعلده ثلا 

11161 


قط نعطغأه 160 لعأدععك مععط كقط 10ملثا كلط! :5310 ,لالط مما عط ممعم ,متصلم'نامحاق عأصظ 
؟اع5]أ 01] لعأقعككن مععط غأ0م كقط ل0(ة أاعكأ. 


1116131 


عزبعز ومأل[53 أناأازع0ام/الا لمء. لاعلا أماع3اى. الاللاللا كعلاءنزوع5ع] لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا مع قط نانرج 05 ووعر عووم 
وقال عليه السلام: الذَّئَْا حُلِفَتُ لِعيِرِهَاء ولع تُحْلَقْ لِنفْسِهًا. 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: دنيا براى رسيدن به آخرت آفريده شدء نه براى رسيدن به دنيا. 

مع وس باحك انمع ده ثالا 

11161 


ع2 3 علاقط (كلالإ/اةمانا) طا هلإلا ةمانا نامة8 عط ١!‏ :5310 ,لطاط ضمصنا عط عع3عم ,ماصتلم امداق عتصظ 
9 ه5أ(3 د5ععمععع01 معطلنا أناظ .لإقننا اأعطا ومألاقط ع3 لإعطا مأعععطنكا (0قلخناقتم لماأمعم 
ماعط نع لناممعع/ا0 الألتاعا معطا كاع 368 ومعلاط عط ؟] معلاء معط ممعلاا. 


5ع لاأعاطلها "'30للاطامط" لمع لعناأزع0 لطنه؟ 3 ذا "0 ةلخاقامط" متعععط :د5لزهك 301]-:3 لالإلإجك-35 
5 15 غ1 .017أودع 1مك اناع00// 300 أمعناوماء لإأعممع اء مخ ذا غ1 .10 31لا مغ رعماتا نلامااجة 10 
م لا ولإ/[ 03لا نام83 05 100زعم عط لعمعء]أا كقطا ,لاط ضممنا عط عع36عم ,متأصام امداق تلظ طونامطا 
5 ل لاأططنء ع3 لإعط ع تعنلا وماءقة؟ 101 دع5زمط 05 ومتصاق] عط ١ه‏ أمدعم ممق لعأأما اا ج 
)١‏ . لعلإم دعل عط الأننا م230اصقونه تغط بمالمرعنلاء كأ طاعوعء لإعطع معطنها أقط 0ك ,غلممًا عط 


اا" :مم 


عأط3 1م 10 للمء. لاع لإ أماع613. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12ع انام مامه ]0 أعامعه لطاعلا أمعقط ناه 06 .مه عووم 
11161 
وقال عليه السلام: إن لِنى أمية مِزْوَدا يَْرُونَ فبهء وَلَوْ قَدِ الوا فيما بيهم ثم كادنهُمْ )0٠08(‏ الضباع لَعَلبتهُ. 


قال الرضى: وَالْمِووَدُ هنا مفعّل من الإرْوَاد وهو الإمهال والأظهار , وهذا من أفصح الكلام وأغربه؛ فكأنه عليه السلام شه المهله التى 
هم فيها بالمضمار الذى يجرون فيه إلى الغايه» فاذا بلغوا مُنقَطعا انتقضٌ نظامُهم بعدها. 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: بنى اميه را مهلتى است كه در آن مى تازند» يس آنككاه كه ميانشان اختلاف افتد يس كفتارها بر آنان دهان 


كشايند و بر آنان بيروز خواهند شد. (مرود» يعنى فرصت دادنء كه از فصيح ترين و شككفتى آورترين كلام است) 
افيا 


(. 010لالا بعناكا 1010م قط 305لإلإقمطنا عط 05 ١اأت1‏ 0لمة عدأاععل عط أنامطخ لإععطمم/م عط ذا ولط[ 
نط قنخ 13/ا مألا ل0ع50ع 300 ماولإأناك أطخ ض٠طأ‏ ط 5لإاللاخ'نالا باط 0ع0نا0؟ 35لا عاناء كلط1 .0أمنلا 101 
ماعع] اط 300 كطاضممم معلاعاء ركاقعل لأعمام 0 ع]1ا ج ع3 ل م كد ما تماتاداق 0تمصصمخطنالا 
30 31511655 ,0001255101 ,لإططةال مأ 700 مغ 700معع5 5ق3للا 2100عم 305لإلاقةممطنا ع1 .كلإج0 
مه كأماط أنام أ أقطا لإنصة ال تأعناد 0ع]13أعم2عم لومعم ذلطا 0 و5زعاناء عانأممدعل ع1 .لاواأممدوعء0 
0ع/ا3||0 لاعط ! .لاامقصطاناط 0 غأرأم5 عط لعانازما 300 لاأمغأولط 06 د5ع30م عطغا لعمعاء قاط ,ممقا5آ 
لعا لإعط 1 .لأأزوطااناة أتنهكاعم لللاه اأعغطا ملاع مغ لزأحمه نم أعب ادع 300 مانم 02 لمكا بمعناهء 
عألائط كأأعطا ]0 مالعالا عط تصلالع1ا ع0جم بطوط'هكا عط ممه ع2 لعانناط ,وععع11 م1 دعأامئة 
5 أن 350 5100050 كاطا ,غ35| غ3 .1000!ط داطأاوبالا 01 5ماقع58 0ع5آ5 300 ,كم35510م 
130 300 عاد أتمععاما ؛أعطا 300 5م510 أأ3 لمامغ؟ د5غ36أمكدم»ه 300 كأاملاع؟ مأ لع اناوع؛ 
مأغأع5 30ط أدع اانا اقع امم لأونامط اقم .مأناء تأعط 106 /إخننا عط 0لع/ا3م ولاغطوة اتننانام عأعطغ لمج 
10 030ع5 دع32طالا ندال معم0 3210لا مطأ 3110/الا-اج ]0 كلإ3ل عط ومءنال غعلز معأامقء معطا ومملطاة 
300 313]10055مع1م 513160 3150 (5105قططظ"' ع5 كقططظ'-ا3 نامة8 عل51 ععطأه عط م0 .لمعه 
اق" 0 عمنقم عط علطن أمعمع/امم 3 0م531 لإعطغ عقمتتاداة موتخصقنلا 05 مواعء عط ومكبان 
طقالم 04 عأقلام اهن عط "طهلإلانط1!3-اق ط13دالطكك). 


:0م 


هبعا ووألات5 انااءع0ام/الا لل0ء. لاع لإ أ ماع3ا6. الاللاللا كعلاءعزوع5ع لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لطاعلا مع قط اناج 05 امج عووم 


ات طاأأاكنالا ناطظ ,ع30ع! |3103 3 غ00 لإعغطا أمعمع/امم لط 05 وصتأواام الاأودعععناد ,ما 
350 35لا ر5ع2اع! الاءع©0 300 كأمعلاء أقع ]امم 05 عولعاللامما ذلط مغ 300110 صا رمطلكا أمتكقناطككا 
أ©7 عأوطلننا 3 30ع:م5 عط ع035 عط 35 35362ةألاطكا واكام .ع33لا 0 غ3 عطأ مأ أمعملاء مج 
انلام 0غ 35105ططم"' ع 0مأوصاءئط مآ ل0ع0ععع6نا5 300 5ل 3لإ/إ3ةمانا عطاغ غأدكمأ303. 


لاا 300 010/555 انا كلطا 1501 ذا غآ 300 (اللامكامنا ع]أنان 35لا 30م كاأطأ ومامصاوعط عط لمآ 
5 |أمأد كأطا 35 3تمعلاط عط مأ 355061315 كلط 0مة طلط لعمع انا ماصتم"نامحاق أمظ أقطا مه1]أ5م0م 
عاممعم عاطصاباط لمق نثاها :10 0ع5نا. 


فلع ود لاحك ابقءعء010 للا 
11161 


لع ان انام لإعط رطقاله لإ8 : تكط3 ع5 وطأدأو0اناء 5310 ,لطاط امهنا عط عع3عم ,لمأاصتلم "امداق عتمصظ 
0ع نا انام 5ا 3|5© 010 1قعلا 3 35 1001045 أاعلالماء 300 05مخط كنامزعمعن اأعطا اللا 10ت|5]. 


11161 
وقال عليه السلام فى مدح الأنتصار: هُمْ وَافِْ وَبَوَا (000) الْإِسْلامَ كما وق الفلة 
(000) مع عَنَائِهِمْ (009) بَأبْدِيهمُ السّبَاط )001١(‏ والبكية الشّلاط (08011) . 

ع 111 


و درود خدا براو فرمود: (در ستايش انصار فرمود:) بخدا سوكند! آنها اسلام را يروراندند» جونان مادرى كه فرزندش را ببروراند» با 


توانكرىء با دستهاى بخشنده. و زبانهاى برنده و كويا. 
مقع ود الزجك البقءع لان الا 
11161 


انع عط 01 م تناد عط ذأ علاء ع5 1 :5310 بلطاط مممن عط عع36عم ,متصتم'ناصطحاق عتصق 


لالم 'ناماحاق الث لأونامط 35 ذأ غآ ,01لام قاع انا1اع050/ 3 ذا 5لط! :5لإ53 أ30]-)3 0الإالاجد35-5 
م53 عط معطنالا .م53 3 طعأننا ملاع عط 300 030 3 طعاننا بإل0ط عط 0 غنم عمعء عط لعمع ءانا دهط 
للاعألا لعأنامع؟ 300 لاللامطا-ااعننا عط مغ ودألمععقم . وماطالاصة متهاء؛ أمصصق وقط عط ع1005 غأه1 ذا 
.امام 'نامداق عامط 0 ع6 مأ 0ع]53 عناقط عاممعم 5010 أناط أعطممءط عط 01 ومالإج5 عط 15 غ١‏ 
عاومأك 05 005/الا' عام تك عط نعل0انا 03036نالا-اة >اموط كاط صاعا لعمم أ أمعم كقط 330طناالا-اج 
-م3 /1قطغ3-ا3 1133236 75300 001 اناه مأ أملام قاع ذأطا 0ع5د5نه015 عناقط 00 علالا .'5زعناعا 


وبع ووألا53 انااءع0ام/الا لمع . داع نإ أضماع3 لا6. الاللاللا كعلاء قعدع؟ لع2 عنام لام 05 أعامعه طاع/إ مع قط ننج 06 نامج عووم 


ةلا/ ألا 33 


0:04 


عأط3 1م 10 لمء. داع نا أضماع3 لا60. الاللاللا كع لاع زقعدع؟ لع2 عنام لام 05 اأعاأمعه طاع لامع قط اناج 06 هرمج عووم 


1116131 


وقال عليه السلام: الي وكاءٌ القند قال الرضى: وهذه من الاستعارات العجيبه؛ كأنه شبه السَهَ بالوعاء» والعين بالوكاءء فإذا أطلق الوكاءٌ 


لم يتعنيظ الوعاة و هذا القرل :فى الأههر الأظهر مق كلا التتى على عليه و الله وسلم» :وقد وواه :قوم لأمبرالمومين غليه السلام» لكر 
ذلك المبرّد فى كتاب (المقتضب) فى باب (اللفظ بالحروف). وقد تكلمنا على هذه الاستعاره فى كتابنا الموسوم: (بمجازات الآثار 


النبويه). 

0ع 111 

و درود خدا براو فرمود: جشم, بند ظرف حوادث است. 
لالع ودالاج5 ابقأءرعلناه0 ثالا 

11161 


مأما عللاقء أعاناء 4 :د5عراعععم5 لط 05 006 مأ 5310 ,لالط ضممنا عط عم3عم ,متصام'بامطداق عأصظ 
أنام موأوأاع عنتامع ع٠‏ اانا غطوئمنا سعط ع30م لصخ غطوائصنا لعمتهمطعء علط .معط ععناه مما أأومم 
0101010 ع5آ دنه لنهك0ط ك5أ. 


111631 

وقال عليه السلام فى كلام له: وَوَليِهُْ وال فقَامَ واسَْقَامَ» حتَّى ضَرَبَ الدَّينٌ بجرانه (5:017) . 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: بر آنان فرمانروايى حاكم شدء كه كارها را بيا داشتء و استقامت ورزيدء تا دين استوار شد 
مع 6 وم لاحك ابطكرعلده لالا 

111611 


عاممعم عط ضممنا عمرم أأأننا عممن عععناع5 4م :5310 ,لالط نممنا عط عع3عم ,متاصتلمنناصطحاق عتصظ 
(ددكع7أالعؤ5أم 06 لاقنلا لإط) طاعع] مأعطغ طعأنلا كممأودع55مم تأعطغ عجاع؟ اأأنها طعء عطغ متعععطنها 
701 غأع20مط :ك5لا53 ,610115160 عط أقالة .50 00 10 0ع73050اطامه مععط أمم عناقط لإعطغ اوناملانأاج 
عالطنثا منا ع5أ" ااأللا لعاءأننا عطاع عماتا دلطا وطأاناما ./؟:؟ رمق" انام) دع/ااع5الاملا 30010 لإتأأدوماعمع0 
عا أونامط]اة ددعاماعط عط مرمع؟ ع30م عط ااأللا د5كع35اعانام 300 لاما ملهممع.؟ اأأنثا دنامنل ألا عط 
عط لامغ؟ ونلأكقطعانام لع]أطأطم:م كقط ,5أ2703عء5ع0 ذأط 300 لطاأط ضممنا ع6 ع36عم ,أعطمممم 
)١‏ .ددعاماعط) 


عأط3 1م 10 لمء. داع نا أضماع3 لات. الاللاللا كع اع همدع لع2 عنام لام 05 أعامعه طاع ممع قط اناج ]0 عزمج عو30م 


:0م 


عأط3 1م 10 لمء. داع نا أضماع3 لا60. الاللاللا كعلاءزقعدع؟ لع2 أ عنام لام 05 اأعاأمعه طاع لامع قط اناه 01 همه عو3م 
11161 


وقال عليه السلام: يَأتى عَلَى النّاس زَّمَان عَصُوضٌ (201) يَعَض الْمُوسِرٌ (001) فيه عَلَى مَا فى يَدَْه وَلَْ يؤْمَوْ بذليك. قَالَ الله ستحائة: 
(وَلا تَنْسَوًا الْمَصْلَّ بيتكم» تَنْهَدُ فيه 


و 


(0018 الْأَشْرَانُ وَتَعْتَدّل الْأخْيَانُ ويَايعٌ الْمَصْطَرُونَ» وَقَدْ نَهَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَآلِهِ وَسَلَمْ عَنْ بع (001) الْمَصْطَرٌينَ. 
ع 111 


ودرود خدا براو فرمود: مردم را روزكارى دشوار در ييش است كه توانكّر اموال خود را سخت نككّهدارد. كه به اين بخل ورزى 
فرمان داده نشده است» خداى سبحان فرمود: (بخشش ميان خود را فراموش نكنيد.) بدان در آن روزكارء بلندمقام» و نيكان خوار 


كردند» و با درماند كان به ناجارى خريد وفروش مى كنند در حالى كه رسول خدا (ص) از معامله با درماند كان نهى فرمود. 
تان 


(0 . وطكاة1 أقطأ لقنا 3 طعناد مأ عاممعم د5دعأاماعط صمء؟ ع30م ع3 دعؤقطعانام لإالهعمع0 
5 ] م763ك© غ3 ماعط مرمعة 0ع35لاء انام ع3 دوطاط] ,لإاأأووععع7 300 ل0عع0 ؛أعطا 01 ع301/30630 
تاأعلاد 05 301/305306 وطكاة1 5نثاماات مملأوذاعء هلظ .دعء 01م طواط غ3 معطأ مغ 5010 ع3 ل0مة 
ع7 لالامطك وطاءاعع]10م أقطا كعاطاعء مأ عاط ودام اعم أ 5أ 701 رلعع7 عمرعئالاء لم3 د5دعوددعاماعمط 
بعطا كاأاناط لإأع ناك عط ,أاخل' كأطاناط زعلاع0لالكا للق .ددع دودعاماعط '5اع0 0 عمطلا عط اج مأ لعأ زموع! 
5لا 360 طوالى غاناط وطاننا عكهطغ ,لإاعىناك) ,طحقالم كااناط لإأعنناد عط رعطط كلاناط ععلاعولانلا لاج 
5 300 ,عمام» مغ لانملا عط لم3 لانملا أمعدعام عطا ما معط لعذاناه كقط طذااه ,ععومع5ده01ا 
-707١1.م‏ ".01ل ,>1 3013]كناال/ا-|3) .لاه رمخ" أنال] أمعماع5أكقلك ولأاطصانط 3 معط غم ل0مدمع1م 
.م .املا رطقطقطو-اق 50لا ١١11.م‏ ,املا ,بطق'أ15-اق :بعدععء.مم ,١.ام/ا‏ ,'هلإااللاة-اق طولااام :“مد درا 
2 ام 9111 ,9١١1-م 1٠١‏ .2م ,01.4/ ,1/3'10ا32-23 '3م0ز113 الاوع-عوع.مم ,املا بطقط53[آ1-اق عع 
ب30131-مة 30لإن- 31 :ءلام بلاث.آملا زعو-هة.مم ,ذاءاملا :وام اذ ,و١‏ ؟١7.مم‏ ١17.املا‏ باقصصن"-احج 
لالمسرع9١‏ ,١٠1.مم‏ ,أ1أ32ط30لا-اة مط]1 ,طأوقمقة1لطا-اق :ع١‏ ,و١‏ ؟ ,بعريعع رمط ,؟.ام/0 


0: 


عأط3 1م 10 للمء. ماع لا أضماع3لات. الاللاللا كعلاءزقع5ع] ل0ع2 1ع انام لام 01 اأعامعه طاع نإ ممع قط نانرج 05 ومن عووم 


مأ 300/3101 303151 031الانا عط ممتأناقه ما لعكنا أعطممعط لاملا عط©ا ,عمل عمردد عط غم 
اننا 00 .لطاط غ10 ع/ا0ا مآ م31ا15 01 05انامط عط ومألعععء مأ علط 0 ع/اه| (ك'متصام"ناصاحاق عأمحقل) 
01 تاأطاط] "امداق أتصظ ,0 أعطممءعط لإاملا عط أهط كعناعزاعط مطلنا عط .ع.١‏ زألقط0 لعااقه ذا 50 وع00 
01 برطقاام 05 دعألاط نات اتأععم5 عط ماعط مغ دعأباط 3 0 ,000 ذا كدططاقم] عغ]أ"أطك عط 0 لامج 
لام عط لإعط علطلا مطتقاه لإم3 د5ع731 06 ,كأعطام0]م ع3 كطقم] علااع باط عط أهطا دعباعزاعم 
5ع/أاع اع ألا0ط3 131 غ70 010 (كماقطط] 300 أعطمممط. 


مع 0 ععمع06 لمق مع6100م5 350 0قط غعطممءط لام عط ,لمقتناممه عطغا من 
5 300 ع5ا13 /إ3ا عطلنا ع5هطآ ع0:ق3اط مغ لعكنا عط 320 :(كطلقمط]) مطعطغ ومتمعععءمم 
ع16أقم نقعط 0ق عأقط مانا عد5مط] 35 أأعننا 35 ماعط 303105 5م310 5لا320. 


للع لالمعة لقاع مغ لعكنا دع (اتأاعماه5 أعطموءط لاملا عط أقطغا ممكمع؟ كتلط 10 ك5قنلا ١‏ 
أنقتكمكظا3 ط3||ألط86' دصط٠طأ‏ 2أ136 35 طلتأصمام'نامطحاق عتصكث 0 دع أاقناو أمعااععلاء عط 05 عرمزهمك 
115 


01 001011170 عط 01 كلناعم عطغا انها أعطممطط /زاملا عط لعاع3مامم3 متصلم' ماق عتمصظ معانلا 
7501 غ1 0خط ,ألث" "0" :لطاط مغ 5310 أعطممءط براهلا عط ,(متصامخبامحاة عتصق ؟اعكصاتط لإم عن وطلإاحكا 
ل[53 1325 أوأءط) ع7 3ثالثلا ,نامل أنامط3 /إ53 /[03 0كالنا ةمامالا ل( 01 0101055 5010 1016 مععم 
170 010ا0/ا ناملا 13 50 نامل أنا3601 (و0أطاأ5012) 5310 ع/31 10نا0/ا 1 .113/320 01 5020 ,153' أنامط3 
أع12 الاملز 01 كاع3] عط مامع؟ أكنال عط ع2أع5 لاناملثا عط أقط غأناط منأادناالا لامج عم10عط 355م 
مأ 0510م م5320 عط ل0اه7 ناملا أقطا لإجد مغ د5عع1؟ ]ناد أ ألا .]أ نمع ودأودعاط وصألصخمع0 
ع0 بلإأمأقغامعه الج ما ,القطد عنعط أهط أمععلاء ددنالا ما مهتاداعء مألاعط مبمقلا 35 عم مغ مملأواع؛ 
.0ل زع.م ,ن.املا ,13010ا-ا'أطظ م0[ 3١١:‏ .م ,ناملا ,0/3'10اة32-2 '3مطازة11) ".عم ع3 أعطممام مد 
اطأ ألثل' 6أ30م813 زنع /ك5.مم ,اأأدقط130ظا-ا3 مط1] ,طناق! أطث مط٠طأ‏ ألث' 6أ13030! 5ى5.م رىاءاملا زىع1.م 
3|111 | غ3 طقلإت11كا :١٠٠؟‏ رعو رعء/ادهل/ا.مم ,لماج 33 للاطكا-اج ,متاح 1 أطم 


:م 


عأط3 1م 10 لمء. داع نا أضماع3 لا60. الاللاللا كعلاءزقعدع؟ لع2 أ عنام لام 05 اأعاأمعه طاع لامع قط اناه 01 لامج عو3م 
)2 


ا 'أطقصوقلا زعمهء ,حعع.مم ,طأاأ ةمداق طولق زدع”؟-عء ؟.مم ,أزم603-اق ,طلالق1 أطظث م٠طز‏ ألث' طأمقصقم 
.1# ,عععع .مم رط3003لناقم) 


5 ولا 1قعمم3 أأألنا ع عط أقطغ طاأخمامانا ماأادنالا عط ل0ع مما هوا 30قط أعطممطط /زامط عط[ 
5©|مأعطأام عأمتق|5]آ 06 5لانامط عط 0لعععكاء |األنا مطاننا كما أادنا/ا عط 3300 5ملا010 0ع]3ألاء0 01 
0ع3اع؟ كقط العكعصطاط عط 35 ,صمتاصامخنامحاق عتأصظ ودأالصطةأ5ع0انا 305 نلاما: 


300 ع0 لمملا لعاالقه ركام3لمعع5ع0 ذأط 300 لطئط ضممن ع عمدعم ,طواام 6ه ,عومعودهء81 ع[ 
كع عا للولاننا , لططق/ 113 01 هك ١ذ١'‏ 3170 نامل ماععللاعط ع6 3اطررعدع؟ 3 ذأ عنعط] ,آلثم" "0" :5310 
عط لوطلا 3200 بنأعطغامم دلط غأ55مأ303 53]100لمع3 م1315 3 310ا لإعطغ أقطا طعباص 50 0ع1أهط 
مالط 01؟ غمص ذا طعاطلقا م60ز5مم عط علط مغ لعرو1دكة لإعطغ أقط طأعبام ه50 لع/ا0ا كم قأكد تمك ". 


(نع/ا0 لأناء مامأ |13 ااأللا 5005)عم 0 كعم/8 ملل اعز3نلاع8 (كعلامتاممء للأصام"'ناصحاق الصظ معط[ 
ولالقا عمه0 عط 00مة زعم صاغمم ذأ عأقطنلا ,10 عم عدأومابء الأننا مطنقا عم ) د5عناو| مطننا عمه عط[ :عم 
255 300 ع5ا13 لإا مآ قاط 30ع! الأللا عم غأكمضا303 ممأهأدعغء0 عووطلنا (عم) د5عغعأها 
.ع7 مغ 0ع1عن/اع) مععط كقط ولأطاأمم 300 بأعطامم/م 3 غأمط ملق 1[ اعتللاع8 .عا ره كمه3]1ولاعء3 
-|3) .632 1 35 131 35 أعام0ء2 ذألا 01 اقناطناد عط 0مق طقالظة 8001017 عط مأ ومألم366 غ30 1 أنا8 
-|3 أقكاطداالا :5.م ,املا ,مكاقاا-اق ,| ت5]301ناالا-!ة 2١:‏ ١.صم‏ ١١.املا‏ ,لقطصقلا صط٠طأ‏ 30قم طم ,30ددنالا 
0.5197 ,7١.أ0/‏ ,|3لامانا"-اق 2طقكا :*"1.م , .املا ,1/3'10ا32-231 '3مطز13ا :ءء؟ - وع5.مم ,املا بطأطوكقم 
عه*.م ,ألا , اأطأقكا مط[ 1١٠١:‏ .م ,ذ١.ا0/0)‏ 


ألاع عط مأ 35 أأعنلا 35 (عآ70-أ100 كلطا ما) ماصتلم'نامحاق أمظ 0 دوصالاة5 لعممأأمعم علامطق ع5[ 
لاأطام "امداق اتصظة 0غ 5310 عط معطنها أعطممءط /زامتا عط مرمءع؟ لعغأممع؛ مععط عناقا: 


5737 :م 


وبع ووألا53 اناماع0م/الا لل0ء. لاع لإ أماع6113. الاللالنا كع لاع زوعدع؟ لم12 عنام مامه ]0 أعامعه لاعلا أمعقط0 اناه 01 ممه عو3م 


لإ301:ع300<ء د5ع/ا0| 0الئا عمه ع5 ! :ناملا أع/1ا0 لأنا مضا أأت] |األنا 5005)عم 05 كعم لط ملل ,ألث" "0 
”01 ,31-151'30) .3]1017دناء36 م1315 كلقا مطاننا 131| عط 0ا) 


طاط 531010 عط ,موا8: 


أعأقط عط 300 لإأومأتع00ت3ناء دع/ا0ا| مطلنا عمه عط ! :ناملا علا لعواأناء عط الأنلا دع موعأق مللا[ 
.0 ,ة.ا0/ ,13010ا-ا"أطث مط]) .عء اقم كنقعط مانن 


5 (اكى / #ل ا ملعم /9) أط'قطك_طؤة الطةعقطك صط٠طز‏ عتلصك' م3010 0 36امطاء؟5 كنامماة؟ ع1[ 
5اع/اعأاع015 ع(تاقععط طغأ0ط 300 0ع31عمم3 5ه01وع]23 ملل عدع] أقطا ومالاتد علطا لعمةكمم 
.م ,ع.01/ ,31-1310 100'-ا3 ١0:‏ !|.م ,؟ املا ربطق'15-|3) .لعوانء عنعنلا 300) 


4ع وسصالاجك ابطمعلده الا 
11161 


اع/ا0 لأناء؟ ممأ |أت5 اأأللا 5نه50اعم 0 دعملا 0للا! :5310 ,مقاط اممنا ع ععمعم ,ملصلمنامحاة عتمصظ 
5 و55ع) 35 350 عؤاق] كلاةا مطنها عه عط لمق دعغأ3ع300<اء د5ع/ا0| مطننا عمه عط ! تعلطا 


15انا؟ تأعااللا 0األ/ا53 تالاه 35 لاأطام'ناصا-اق ')تأصظ 0 دع(اا عط مه ذا دلط! :ك5لا53 3-1301 ل0الإالاج35-5 
لإأ 300:30 د5ع/ا0| مالنا عمه عط بعم ععلاه لعصابء عط الأنلا كمه5)عم ]0 0015ع]3© م/لاآ " :35 
؟) "اع نقعط-عء اقم لمق ععأقط عط 0ل0مة) 


111 6131 

وقال عليه السلام: تلك فِيَ رَجلانِ: مُحِتٌ مُفْرطَ» وَيَاهتٌ (3:0117) مُفثّر (3ة. 
قال الرضى: وهذا مثل قوله عليه السلام: مَلَك فِى رََلَانِ: مُحِبٌّ َال وَمُبِغْض قَالٍ. 
0ع 111 


ودرود خدا براو فرمود: دو كس نسبت به من هلاكك مى كردند» دوستى كه زياده روى كندء و دروغ يردازى كه به راستى سخن 
نككويد. (اين كلام مانند سخن ديككرى است كه فرمود) دو تن نسبت به من هلاك كردند» دوستى كه از حد كذراند» ودشمنى كه 


بيهوده سخن كويد. 


:0م 


000 للمء. لاعلا أضماع3ا6. الاللاللا كع لاع زوع5ع؟ لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا مع قط اناه 01 9ه عووم 


0ك 


(؟). لاأطاطم ناصاداق عتصظ عناا مغ طقطاطانا عط مع00 300 عوانا مأ مع غ0 لعكنا أعطممطط بإامط عط[ 
م لعكنا أعطممءط لامك عط بععنامعنوال/ا! .عاط أكصأ303 لعنغقط لامج نوعط مغ معط للطءه؟ لمج 
5 لالط 02 لع قط عط لمق (مقمطأ طاألدط 0 دواد عط 35 متصام'نامطحاة عتصظ آه عناها عط 10قوهء! 
وء.0لظا 05 عآ0-أ500 علطا دنه عه لمعم /إلقعغا3 عناقط علا 35) (01530) /إ360ءع0ملاط 05 مواد عط]). 


5 ]1 .امع زطناد كأطا ما 0ل قوع طأآننا أعطممءط /زاملا عط 01 12301105 عط 6ه عه عأ0ناو عننا , /لاملا 
0 أعطممءظ2 لاهلا عط غ3 كطه 1م03 امه مععغانام؟ طأونام اط 3130م مععء6: 


لحلث ,طقاام دع/ا0| لإأع اناد عط رعمم 5ع/ا0| إعلاع0 انلا 300 زعم د5عل/ا0| لإاعزناد عط رأاذم' د5ع/ا0| معناعو انالا 
233015 تعتامعء مغ لط عكباقء |اأنقا علا بطواام دعنام|ا ععلاعم انلا 


بطقالة دعأقط لإأعناد عط برعم دعغأقط ععلناعوطاللا 300 زعم كعأغقط لإأاععباد عط ,ألم' د5عغأقط ععناعولانلا 
عماعا عط تعامء مغ مطاط عكناقه الألقا علا ,طدالم دعأخوط ععلاعمطلها 0لاة. 


021/٠‏ لاحك ابرع لده0 الا 
611 111 


؟. ع6[ أكباز دالا 300 قالخ 05 لأأدنا عط م0 35140 35ثلا ,قاط ضممنا عط ع30عم ,ملأصتم" امداق أمظ 
لاملا 05 81005]أماًا عط مغ متلا امع زطناد غ70 00 نامل أقطا كموعمط /أثمنا :لعذامعء عط معطنها 
)١‏ .ماللا مه عمناقاط لج /إجا غ70 00 نامل 3ط كضقع27 عن أأكناز 300 ه31 دأو3مماا) 


1118131 
. وسئل عليه السلام عن التوحيد والعدل فقال: التَوْحِيدٌ ألا تَتَوََّمَهُ (0019) وَالْعَدْلُ ألا تنَهمَهُ (0:070) . 
مع 111 


و درود خدا براو فرمود: (از امام نسبت به توحيد و عدل يرسيدند فرمود:) توحيد آن است كه خدا را در وهم نيارى» و عدل آن 


0: 6 


الاعز ومألا53 اناازع0ام/لا لمع . داع نإ أضماع3 لات. الاللاللا كع لاع 1قعدع؟ لع2 عنام لام 05 أعامعه طاع/إ مع قط نرج 05 ١1ج‏ 3906م 
١‏ لاود الاجك ابكععلناه نالا 
111611 


5 إعل/ا0 عموع! !5 لآ 0000 00 ذا عنزعط !1 :5310 ,لالط ضممنا عط عم3عم ,متصملم'بامطداق عأصظ 
0131 اللا ومأكاقعم5 مأ 0000 مد ذا عنعط] 35 أكناز مهل ذأنلا وطأناامناا. 


11161 

وقال عليه السلام: لآ حر فى الصّمْتٍ عَنٍ الحكمء كما نّهُ لا حَيِرَ فى الْقَوْلٍ بالْجَهْلٍ. 
0ع 111 

در سكوت از حكمت و دانش خيرى نيست جنانكه در كفتار از روى نادانى خيرى نيست. 
ا وو الاج ابطءعلتاه0 تالا 

11161 


0مع5 بطقااخم لام '0 :طأقت؟ ومكاعع5 106 مع/إ3ام كتلط مآ 5310 ,لطئط ومن عط عع3قعم ,متصلم"ناصحاق عتمصظ 
مة ذا كلط! :دلإة5 أ30]-)3 0الإلإجك-35 .0225 لإاناالانا لإ غ270 05نامكء ع0أوواماطلاد لإط مأ دنا 
5 قلاط لوملا عط ع36عم ,لاأصلم"ناصاداة تملظ عكناوععط رعءمعناوماء انأئأع00منةا 01 لامأودوعاملاء 
لإأناالانا طأأنلا كع 5135 320 ”اللا , ومعغطوذا بع طنط لاط 3010م طزامعع3 ذا طعاطنقا لناماء عط لعمعناا 
5 عط لعرع؟! !| 300 ,5اعل1؟ ؛أعطا ماللامل نلامغطا 300 530015 أأعطا لإقنثاق نلام اط مجانلا دأعماقه 
300 عالأآم مغ لأدكقع ع3 تلاأعاطنكا 5اع(تقه علا أوداماطناد عط ما دوطلطا عاطلمعغ عدعط رمك عع] 
ع1 مغ أمعألع0. 


11161 
وقال عليه السلام فى دعاء استسقى به: 
اللَّهُّمَ اسْقنا ذَلْلَ السَحَاب دُونَ صِعَابهًا. 


قال الرضى: وهذا من الكلام العجيب الفصاحه. وذلكك أنه عليه السلام شبه السحاب ذوات الوّعود والبوارق والرياح والصواعق بالإبل 
الضِّ عاب التى تَقمُصٌ (8071) برحالها (8:077) وتقِصٌ (8077) بركبانهاء وشبه السحاب خاليٌ من تلكك الروائع (207) بالإبل الذّثْل 
التى تَخْتَلتٌ (0070) طَيْعَهَ (001) وتَفْتَعَدٌ (00370) مُشْمحةً (0:10) . 


0ر111 


و درود خدا براو فرمود: (در دعا به هنكام طلب ياران فرمود:) خدايا ما را با ابرهاى رام سيراب كنء نه ابرهاى سركش. (اين كلمات 


الاعز ومألا53 اناائزع0ام/لا للمء. لاعلا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] لع2 عنام لام 01 اأعامعه طعلإ ممع قط ناج 05 أله عووم 


از فصيح ترين و شككفتى آورترين كلمات اديبانه است كه ابرهاى سركش همراه با رعد و برق را به شتران جموش تشبيه كرد كه بار 


از يشت مى افكنند و سوارى نمى دهندء و ابرهاى رام به شتران رام تشبيه كرد كه به راحتى شير داده» و سوارى مى دهند.) 


0:2 


هد لاعز ورالا53 أناازع0ام/الا للمء. لاعلا أماع3ات. الاللاللا كعلاء وعدم لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا معطا نانرج ]0 زه عووم 
“لاع وس باحك ابطععلده ثالا 
11161 


لإع01 ناملا 6135060 830 نامل لأؤأننا ع/ألا :لاط وهنا عط ع36عم ,الصتم امداق عأصمظ 10 5310 35ثلا ]1 
]513 3 مأ ع3 علا عالطنةا أمعمم 300 0 لزقللا ج 5أ علاما :5310 عط معط 1آ ماصتلم"نامحاق أمظ '0 ,تهط 
]01 ]0. 


05 طأقع0 عط مغ ومااععع؟! ذا ,لالط ضممنا عط عع3عم ,ماصامخنامحاة أمظ :دلاة5 3-301 لالإلإجك-35 
115 لاط 300 لالط صممب ع0 ع36عم ,طواله 0# ععومعدد»ع ا علا 


1116131 


وقبل له عليه السلام: لو غيّرتَ شيبكك يا أميرالمؤمنين. فقال عليه السلام: الْخصَابٌُ زيئ وَنَحْنٌ قَوْمّ فى مُدَيبه! ( يريد وفاه رسول الله 
صلى الله عليه وآله ). 


كرع 111 


و درود خدا براو فرمود: (به امام كفتند جه مى شد موى خود را رنكك مى كردى؟ فرمود:) رنكك كردن موء آرايش استء اما ماء در 


عزاى ييامبر (ص) به سر مى بريم. 
لاع وسايرجك ابطنعلتره0 الا 
11161 


كأع وطلنثا طذاام 05 لزقنكا عطغا مأ نأعغاطو؟ عط! :5310 ,لطاط ضممنا عط عم36عم ,متاصتلمناصطحاق عتصظ 
1 .5مقع عأأمدع0 عأكقتلك كمأقمرع؟ مطاننا عط مقطا 30لثاع؟ أعأدع02 3 أعو غأمم لاناملكا لع الاقم 
30/5 عط 05 عه علطامععط /أقلط لمئنعم عأكقطء 3 غأقط] عاطأوومم 5ا. 


111831 
وقال عليه السلام: مَا الْمجَاهِدٌ الشّهِيدٌ فى سَبِيلٍ الله بأَعْظَمَ أخراً مِمَنْ قَدَرَ فَعَفٌء لَكادَ الْعَفِيث أن يكونّ ملكا مِنَّ الملاكه. 
مع 111 


ودرود خدا براو فرمود: مجاهد شهيد در راه خداء ياداش او بزركتر از ياداش عفيف ياكدامنى نيست كه قدرت بر كناه دارد و 


آلوده نمى كرددء همانا عفيف ياكدامن» فرشته اى از فرشته هاست. 


ها وم باحك انمع داه ثلا 


هد لاعز ور الا53 أناازع0ام/الا لمء. لاعلا أضماع3لات. الاللاللا كعلاء زقعدع] لع2 عنام لامع 01 اأعاومعه طاع نإ ممع قط نانرج 0 هازج عووم 


11161 


أ20 5ع00 3ط لطأاقعنلا 3 ذا أمع( أمعامم) :5310 ,رلطأط ضممب عط عموعم ,متصامناصحاق عأصظ 
ألا ةطالاع. 


/ا3 :0م 


عأط3ق6 مآ 601. داع لإ أ ماع 3لات. الالقالئا كعاعقع5ع] ل0ع2 1ع :نام لامه 01 أعأمعه طاع/إ عوط نج ]0 عززج ع30م 


عط 0 ومالإجد عطغأ أ ذ5أطا غأقطا ل0غأداع» علاقط عاممعم ©5050 :ولإ53 3-8301 لالإلإجدك_-5ة 
كأط 3 لجعع 5م ذنط 30 لالط ومن عط عم3عم ,طداله 6ه ععودعدده لا 


11161 

وقال عليه السلام: ( الْمََاعَهُ مَالَ لآينْقَدُ ». قال الرضى: وقد رَوى بعضّهم هذا الكلام عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم. 
10 111 

ودرود خدا بر او فرمود: قناعت مالى است كه يايان نمى يذيرد. 

ع /ا ع ود باحك ابطكرعلده ثالا 

111611 


-ا3 نطأا طق|أنالطظ' 01 ع36ام مأ انطظ نانطأ 30ل/إ21 أنام ,لاط ومن عط ممعم ,متصام'نصححاق عتمصخ معطنالا 
ما للاط طأأللا ه1أ53زعلاممه ومها 3 0قط عط ,كعنامعل/اء) 5غ 300 (وأواع2 مل ىنوط ععناه كقططما 
م0 أعثم :5310 عط مأععط! .عبامعلاء؟ ]0 لإإعلامعع) ع301/300 لملمع؟ مطلط لعاأطتطمعم عط طعاطانهقا 
مغ معط 30ع! اأأننا ععمعامئلا عدلاقععء5 ععلتأونازما لمق ععمعامئن/ا طمعع 31005 مععءا 300 عع أدناز 
35 ملا |3 0غ ماعط٠اع‏ أم ممعم |لأللا عع تتأكبازما عاتطنلا وع3600 أعط عاهكاه]. 


1116131 


وقال عليه السلام لزياد بن أبيه_. وقد استخلقَةٌ لعبد الله بن العباس على فارس وأعمالهاء فى كلام طويل كان بينهماء نهاه فيه عن تقدم 
الخراج (0019) : اشتغمل العذلء وَاخذر العف (20*0) والحيِفٌَ (3:1) إن الْعَسْفّ يَعُودٌ بالمجلاى» وَالَحَيِفَ يَدْعُو إلى السَيِفٍ. 


0ر111 


ودرود خدا بر او فرمود: (جون زياد بن ابيه را به جاى عبدالله بن عباسء به فارس و شهرهاى ييرامون آن حكومت داد, او را در 
دستورالعمل طولا-نى از كرفتن ماليات نابهنكّام نهى فرمود) عدالت را بكستران» واز ستمكارى يرهيز كن» كه ستم رعيت را به 


آواركى كشاند, و بيداد كرى به مبارزه و شمشير مى انجامد. 
الا وس لاحك البطءعلداه ثلا 
111611 


عصرم عط طعلطنةا أقطا ذا مأد غأ5امللا عط! :5310 ,لاط ممصن عط عم36عم ,صاصتم"نامصحاق عأصظ 
لإلأطوذا وعاها. 


0: 


عأط3 1م 10 للمء. ماع لإ أض ماع 3لات. الاللاللا كعجاءزقع5ع] ل0ع2 عنام لام 01 اأعامعه طاع نإ ممع قط اناه 01 ماه عووم 


عأط8613 10 6»00. لاع لإ أماع3ا0ى. للاللاللا كع داع قع5ع؟ لع12ع نام مامه 05 أعامعه طعا مع قط نانرج 01 باج ع39م 
1116131 

وقال عليه السلام: أَسَد الُّوب مَا اسْتَحَفٌ به صَاحِمةُ. 

111 10 

ودرود خدا براو فرمود: سخت ترين كناهان» كناهى است كه كناهكار آن را سبكك شمارد. 

ملاع وم ابزحك البطءعلداه للا 

11161 


بعطا مه /19م]أ3و1ام0 غ ع30م غم كقط لأوقالثة :5310 ,لاط لمملا عط عم36عم ,ماصتم"نامصحاق عأصظ 
اعقعغ ما لعصاقع! علطا مه /ززمغأ3وأاطهمغ علقم كقط علا اانا معدعا مأغمقمموا. 


11161 

وقال عليه السلام: مَا أل الله علَى أل الْجَهْلٍ أن يتعلْمُوا حت أَحَدَ عَلَى أَهْلٍ الهلم أذ تهنا 

ع 111 

و درود خدا براو فرمود: خدا از مردم نادان عهد نككرفت كه بياموزندء تا آنكه از دانايان عهد كرفت كه آموزش دهند. 
64نس لحك ابعل داه للا 

111611 


1011311 لاأمطلها 01؟ عط ذأ 6017130 أ015ل/لا ع 1 :5310 رطاط لمن عط ع30عم ,متصام'بامطداق عأصظ 
0 .لعل/ااع065 عط 10 135) 


م3 5 ]أ 320 مأطكل قط منمع] عاطمقتمعكما كا با ةمهم عدناقعع٠‏ ذأ دلط 1 :5لإة5 3-1301 لالإلإج35-5 
عط ذأ عط ,لإانأمعباوعدكصم .لع/ااع05 5أ /أ1 1013 لمامطلها :150 0130م 3 لإط لعكناقه ذا أقطأ األاء 
3١| 05‏ ]0 غ5 امللا. 


11161321 


وقال عليه السلام: شَّدٌ الِْخْوَانِ مَنْ تُكلفٌ لَهُ. قال الرضى: لأن التكليف مستازمٌ للمشقه. وهو شرٌ لازم عن الأخ المتَكلفٍ له فهو شرٌ 


الإخوان. 


0ر111 


عأط3 1م 10 للمء. ماع لا ضراع 3 لات. الاللاللا كعلاء زقع5ع] ل0ع2 عنام امه 01 اأعامعه طع نإ ممع قط نانرج 05 لاله عووم 
و درود خدا براو فرمود: بدترين دوست آنكه براى او به رنج و زحمت افتى. 
تك “لاف 


(40. |3أطه0طاعنعع معط عع5 صقم 3 د5عاتمم لاأنععمأد 300 عل/اما مه ل0ع35٠ط‏ ذا أقطا متطكلمعل] ع[ 
3 تاعناد 360 عاط8أوننا ذأ ل5319دع7260 ذأ اذا ةماه طاعاطنكا 06؟ متطكلمعلء؟ عط غناط ,دع نا أالقمطاه] 
3 ع5 غ750 لالامطد لمعل؟ 3 أقطا دعاألامع؟ مأطكلصع؟؟ عبتا عدلاقععط ,لدمعلء؟ عنما 3 غأمم ذأ لمعلمآ 
0 كلامالع1 عل/امام ااأللا عط عاطنام ]0 عدناقه 3 ذا عط ]1 .لمعل؟ عط ه10 عاطنام 05 عدناقه 
0ع غأ5 املا عط وماعط كتلط 01 مواد 3 ذأ كدع(اناأ مقط كاطا 300 الاكصطعقطا. 


0:8 


معز وصالا53 انالأزع00ملالا للمء. لاعلا أ ماع3ات. الاللاللا كعلاء وعدم لع2 عنام مامه ]0 اأعامعه طعا مع قط نانرج 05 8ه عووم 


6ن ألزت5 ابطنعل داه ثلا 
11161 


عالط ذلط رقماقطدقغء0) د5ع30امع /علاعزاعط 3 15 :5310 ,لاط هصن عط ممعم ,متصلم'نامطداق أمظ 
مطاط كعلاقع| عط أقطا كصقع ]1 


0نامع عا" مقعم مغ "ناطةمقطكطة" 06 "لاطقطمطقطدقط" 5310 ذا غ1 :5لإ53 أ30]-:3 لالالاجد35-5 
"ناطةطقطكقناطا" عانطللا ."مصلط لعن أاحتصيط عط" كصموعم غأ نلاعأنا تعطغامصق مغ ومألمعمم ."معلط 
ع3 3مع؟ مغ لطاط عكلاقء مغ لإاعءازا غ205 ذأ أقط لطة ,"تلط ه10 عدعط] أطاوه5 علط" كعصقعا. 


11161 

وقال عليه السلام: إذًا اْتَمَ الْمَؤْمِنُ أَحَاهُ ققد قَارََه. 

قال الرضى: يقال: حشمه وأحشمه: إذا أغضبه؛ وقيل: أخجله؛ ( أواحتشمه): طلب ذلكك له وهو مَظنّْهِ مفارقته. 
ع 111 


و درود خدا براو فرمود: وقتى مومن برادرش را به خشم آورد. به يقين ازاو جداشده است. 


أعاأمعه اناه طم للمء. لاع ل أضماع3لات. الاللاللا كعلاءزقع5ع] لع2 عنام لام 01 اأعامعه لطعلا ممع قط اناه 01 019 ع30م 


عع انامطم 


طداام ]0 عمطاوم عطا مآ 


سوال تلم ونوَالِيلايِغلْمَوقَ 
/01 ءا 270 0ل مانلا 505 مغ ا|جناوء نثامكا مالقا عدمط عغم 0 
11 ا3 


:111 00 

05 /أأأ اناق عط معانلا ٠٠١07,‏ هآ ,رطقط15]3 05 عانأتأكمآ طععوعد5ع8 عأنامطم طاعلإأمصعقط0 
لإاأ03 00قة عأع6 م51 لإط ,(اآنام5 5لط د5عو5دعاط 000) ألملقم[1طأ30م1353العلاإلاجة5 [3ا 36|امأق/ام 
مأ دع ا/اأع3 5ئأأا 30وع5 5م0101 0م163 5أطام50 0ق دعأاأاع لإلةلتماع5 لمق لإأأواع/اأمنا 01 كأام]أاء 
5 ع أمع 501 300 ١قانا‏ الاح , كلامأولاع١.‏ 


0أدع1 30 /ا: 

عأ3عاع360 300 13011636 مغ مم00 صا مقط15]3 ]0 عاألأتأكم1 اأعنقعدع8 نعأنام لام اعلإاأمعقط0 
21 3ة|5]آ 0 لاع؟ عط صا رطععنقعوع: 0 وامم] 0ضق كام0ط عط مغ دنعطعقعدع؛ 0 /ذاأطتووعععءة علطا 
لاع كتلط مآ داع عع علانأع3 01 زمأداعم 015 0ط3 /ذاأء اام انام عط ومأل3وع١‏ 00ة ,ععمعء5 

لق 1010 131 300 له تأمعاما ع ]تامع ك5 عنعم 3 لإم 5ع016ا50 عاطأودع10366 300 5لا10ع7الاط 320 
3 م0 !عم ذه 0م35٠‏ ركادع! اناه 300 دعءألنازعام اتدمهداعم 300 أقطأعا ,ادهع امم ,اةأ500 01 لمكا 
3 أل منامءعة كازملةا لعلو أاطنام 350 0ع00006ام 05 أضعممع3230) 05 عمقطه عطا ما أمعزمام 
عط 106 5اعم3م لأعزقعودع١‏ 300 كامصط 05 ممتععاامه ععغ5 لمق لطع 3 عل10لامام مغ دعانا (وإعامعه 
5 |3 300 300 :ع0 0عأ3عنالء عط 101 005 أوكناء015 300 كأمع امم الاأماعط 300 ,كامعمكاء 
ع36م5 1ع لك عط مأ 1010315 كنا310/ تاللا ,و0 أ0ل3م١‏ ما لعأدع عام عاممعم ]0. 

ع3 603|5 1لا0: 

-أ.نا.ط.م ال[ 3طانااطظ 3110 30نال) 0/إ11303|3 ]0 دوطأطاع3ع1 300 عالاأانه عطا وم أ303م0م) 

-45لا55أ 5لا0أو1اع؟ ع1 03]010أدع/امأ مأ لانأناملا عط ب[11قاباه:3م ع36الام0م عط ودأو3لامعمع 
-5اعأنام 01 300 كأعاطق ركعم0«امااعءه عط مزدعمه ددعاعكنا طأأللا كأصع امم الاآأعكنا وواءخ3امع! 
15لا اقع5ع] لإأأواع/األانا 30 1 تمأ ماع؟5 101 وعء ألااع5 ومألأ/ا0 ام 

لاع اطلام عطا مأ لإلنأك عالاأاناه 0أ30ع1م5 

05لا اأعطا 010112 0غ 015 اناق 300 05م0نأ3ءأأطنام عط ه10 لإقننا عط ووألاهم 


05 
-دعكمعع|! اهوع!| عط مغ ومأل:مع36 ودتاء3 


أعأمعه اناه طم لكلمء. لاع ل ماع 3 لات. الاللاللا كعلاء وعدم لع2 عنام لام 01 اأعامعه لطعلا ممع قط ننج 06 دناه عووم 


داع عه 3اأمراك طناأأنلا ماطكمملأواع» 

طامنا اع1ات 3م ودمألأام/اج 

كتداع امك ع1 ؟أمعاه5 وماأمعدععم لإاعوعمم 

-5ع016ا50 علطا وماصه ا مصعم 

01 نات ع5 م10 عنال ع3 دعا]|اأطأادمممدع؟ ع5 |ا3 غ36 ك5ناهالاط0 1]5. 


علا ناكما عط 01 دع نا الانأهع3 نعاا0: 

-01510105© 051 0ق كأعاه0هط ,5كامهط 01 مم1 أ3عامنام 

-015أأنأعم امه ودأل3ع.؛ >امهط ومألاه ا 

-151 انامأ 300 5لا0ألذاع؟ 05 320131035م ,كله أطاطلاء أقرهأكمعمم أل ععقطا ,اقننأألا وماأءن لمم 
05م 

عات 300 03205 اعنام امه ركطه30لطامة وداعناله00ط. 

-6011. لأع لطاع 3آ01. الاللالانا :300155 ذأطاا طاأأللا عأأوطع نلا عط وناطعداناقا 

05لا داعععم5 300 ع1 3مطق ل وماأدءءطوع 

-511015 6 اقطاتتاء00 300 أقعأطاء ,كنامأوذاع؟ وصااع نتاكم3 05 لمأعأدلاد عط ولاطعدناقا 

-طع ناا ,15 5]2/إ5 /إ3170آ 300 017311غلا3 ,عا أط0مط 300 7013 ,150 انامع360 05 5لراعأكلا5 10 وأدع0ا 
051 

اطلام عط :0] دع5انامء |3]003عناله أتننأ؟أ/ا ومألاملن 

-565 لامع ولأصاة ا إعلاعقع] ابنألا ومألامن 

-300 عأط©طقةم ,موأواع6) د5ع30لاومةا ععاطا صا عنةنلطأه5 اععنقعوع: 01 3005كدنامطا ووأءعن لمم 
30 ع1ا136أ3/١3‏ 3060 د5ع025لامااعه 300 كأعاط3] رداعأنام طلم ما لعمءم نعم عط لقه طاعتطنكا (طدأاوممع 
111 ا , راط ,“ال لان ,8 ناطع ,110 0اراللم ,4/صل14 :كأةمطام؟ 31م أ ةصضاعغما غطواء طغعانا عاطق030امخلامل 
عأأوطعنلا عط مه 8لا0 , انان 

,105 ,010 لصخ طتلنا ”اع13,1! ال800 لطاعلإلصعقط6“ لعممقم ك5أع231 الاه؟ ونأءنالمام وكام 
5 لع 5//ا 100لا لمق غالط ولط كلاملا 1/الا 

0ع (ممم: 

عاط203هط أأة 300 70:5نات ,05مق3ع ]اطلام ,دع انتاوما ,5د إأعامعه عط غأوععنمم3 لالامننا علثلا 
/01 101 عنثا ا003 لإامط عط اعقع؟ مغ دنا م0 0313 300 ماعط تغط ل عباط أ تاصمء مالقا كلمع1]. 


ع01 اق امع عط 01 د5دوع0001: 

130 لاطقطك ,لإعالمط أع30ط135346 30ن0ناطتطه851 (3ك ,غ5 003230طم4 ,ضقطة]1]5 
001 غ15 ١١5,‏ ع]3ام نعطصنلةا ,لإعالم /إام>اكاج/ا3 | 3530لا 

.كام هط حال. الالاثالانا :ع أومع /الا 


أعأمعه اناه طم للمء. لاع لإ أماع3آ61. الاللالنا كع لاع زوع5ع؟ ل0ع12 عنام مامه ]0 تعامعه لطاعلا أمعقط0 


0001© :اهماع 


نأء 1 عع 1ه اوتامعن 
"ممم نأء [ مقغعطء  [‏ لكت 


ملوح كلو . :م531 لمق ععرزعمطامامه) 
:]3 7”وزع5لا 


لإ قاطنلا اهأأواما طعلإأصعهط0 - عامعر عط أه مم أاع 10100 


ننه ]0 إناج ع39م 


قطنا لقره إعجعهماجم8 رمات ونراممن رومع 


8 885] 8 855 مقعم رقارة 2 8 اا 5ط رهاق 


7 1أ112 1132111 عا يياييايي 
8 . لاق[ 36 تا الما اما 
لان 081١‏ ز|١١)‏ 86خ كابترا 
تلعز موعت راجا الإلكبناياا 
كنا أععلروة 2 معنو ممم 


000 





